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१. महत्त्व: --यह तो विश्व विख्यात है कि राजस्थान के राजपूत युद्ध 
भूमि में मरना जानते हैं. पीठ दिखागा नहीं और यह भी प्रसिद्ध है कि उनके 
प्रमान देश भक्त, आजादी के रखवाले और अपनी बात पर प्राणों की आहुति दे 
देने वाले सारे भारत में अन्यत्न कही नहों मिलते | फिर भो वीरो के इस देश का 
इतिहास परियों की कहानी और भश्चर्य से रौगटे खट्टे कर देने वाली घटनाओं 
मात्र में सीमित सा था। प्रृथ्वीराज और संयोगिता की रोमाचकारी कथा, पति के 
मुद्ध में मारे जाने की आशका से पद्मनों का जौहर, पन्ना घाय का त्याग और 
दुर्गाशस की स्वामो-भक्ति की घटनाओं को देश-विदेश के साहित्यकारों ने सुन्दर 
शब्दों से सज।कर इस प्रहार प्रस्तुत किया है कि जन-साधारण की जवान पर 
राजस्थानी वीरों के त्याग ओर स्वामो-भक्ति के गीत ग्रंजते रहते हैं । वास्तव में 
भारत के इस भाग के लोगो ने अपने धर्म और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये जो 
वल्तिदान दिये हैं वे अमर हैं फिर भी भारत के इतिहास में इस वीर भूमि के 
रक्षकों का उड़ता हुआ सा वर्णन आता है ! क्‍यों २ आवश्यकता है. नये प्चिरे से 
इस गौरवपूर्ण इतिहास के लिखे जाने की । 

भव तक पृथ्वीराज को वही तक पढ़ा जाता था जहाँ तक कि उसके 
गौरी से युद्ध हुए थे। राणा सांगा को सिर्फ बावर के संघर्ष में एक पराजित 
राजपूत सरदार मात्र ऑका जाता था और अकवर का समकालीन महाराणा 
प्रताप तो हल्दी घाटी और उसके बाद वन में भटकने, घास की रोदी खाने आदि 
मात्र के लिये हो विरुय्ात था । जयपुर का कछावा घराना मुगलो को लड़की देने 
के लक्षण से लज्जित समझा नाता था तो वीकामैर और जैसलमेर के शाप्तको को 
केवल लुटेरा मात्त मान कर इतिहास में उपेक्षा की गयो थी। किन्तु मुगलों के 
प्रभाव और समय, की प्रथा के अनुस्तार राजपूत राजाओं ने भी दरबारी चारणों के 
माध्यम से अपने समय का इतिहास लिखवांना शुरू कर दिया और जब देश स्वतंत्र 
हुआ तो इन स्वतंत्नता के परवानों का इतिहास भी सामने आने लगा | सत्य का 

सूर्य लाग-लपेट के बादलों में अधिक समय तक नहीं छिप सकता उसी भ्रकार 
जिज्ञायू इतिहासकारों ने प्राप्त -यहियो, ख्यातो, राज-पत्नों, फरमानीं, शिललेखों 
और कलात्मक कृतियों के आधार पर राजस्थान के छिपे गौरव को भी सामते ला 
रखा-। जन साधारण की यह जिज्ञासा अभी तुृप्त नही हुई है। इतिहास के 
"विद्यार्थी उत्सुकता से इस देश की अधिक से अधिक सामग्री पाठ्य चाहते हैं। शोध * 
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कार्यो की तांता लग गया है और अब समय दूर नही जब राजस्थान का इतिहास 
विधिवत रूप में आम जनतां के हाथों में आयेगा । यह पुस्तक इसी उद्दृश्य से 
लिखी गयीं है कि.अबे चेक की प्राप्त सभी सामग्री का समावेश कर इतिहास के 


छात्रों को”मार्ग-दर्शन हो सके .। 


2. पूर्व प्रयास.--यह बात नही कि अब तक राजस्थान का इतिहास 
लिखा ही नही गया । जैसा कि ऊपर कहा गया है कि, बहियों, ख्यातों,-राजपत्ों, 
फरमानों, शिलालेखो, फारसी इतिहासकारों और दरवारी चारणों के आधार पर 
या प्रचलित लोक कथाओ के आधार पर जिसको जहाँ से जो सामग्री मिल गयी 
उसी पर समय-समय पर इतिहासकारो ने प्रयास किये हैं ! कर्नल टाड,का 'एनल्स 
ऑफ राजस्थान' इस क्षेत्र में बहुत बडा धमाका था जिसने ,राजस्थान की रेती।मे 
छिपे सत्यो को उछाल कर सबके सामने बिखेर दिया । उदयपुर राज्य ;के परम 
भक्त कवि श्यामलदास ने वीर विनोद की जिल्दों मे मेवाड़ का गौरव संग्रह किया। 
इसी प्रकार नेणसी की ख्यात और रेऊ के मारवाड़ के इतिहास ने जोधपुर का 
गौरव सचय किया । इन कवियो और इतिहासकारों से प्रेरणा लेकर डॉ० ओझा 

श्री गहलोत ने राजस्थान के भिन्न-भिन्न राज्यों का इतिहास लिख डाला ।. इन 
सभी ग्रन्थों मे घटनाओ का समावेश इस प्रकार है कि जिससे शंका बढ़ती गयी 
और इतिहास के विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ती गयी । फलस्वरूप इतिहासकारो के 
एक छोटे से समूह ने इस ओर ध्यान दिया । समय के इन विख्यात इतिहासकारों 
ने अनुसधान और शोध कार्य पर जोर दिया। सीतामऊ के महाराजकुमार 
डॉ० रघुवीरसिंह जी की छोटी सी कन्तु उधल-पुथल मचा देने वाली पुम्तक पूर्व 
आधुनिक राजस्थान, डॉ० कानूनगो की “लंक्चर्स इन राजपूत हिस्ट्री' के सिर्फ छे 
भाषण, डॉ० दशरथ शर्मा का “अर्ली चौहान डाइनेस्टीज' भादि ने रोजस्थान के 
इतिहास के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्त्वो पर प्रकाश डाल कर भारी जिज्ञासा उत्पन्न कर 
दी। इसके बाद डॉ० गोपीनाथ का 'मेवाड़ एप्ड दी मुगल एंम्परस डॉ० घासीराम 
परिहार का 'मारवाड़ एण्ड दी मंराठाज',, डॉ० बघरा का “जयपुर एण्ड दी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी' और डॉ० मोहनसिह मेहता का 'हेस्टिग्ज एण्ड दी स्टेट्स! आदि 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो उच्चतम विद्यार्थो की चरम जिज्ञासा को भी शान्त करते हैं । 
इनके बाद डॉ० गोपीनाथ की “राजस्थान स्टडोज” नामक पुस्तक ने राजस्थान के 
सामाजिक, आथिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को भी जगा दिया। दस पुस्तक में 
इन सभी प्रत्थों का निचोड़ राजस्थानी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है । जिसमें 
“राजनीतिक उयल-पुथल, राज्य विस्तार, सामाजिक, आधिक य घामिक प्रगति 
का पूरा पूरा विवरण भी दिया गया है। जहाँ-तहाँ सहायऊ ग्रन्यों का वास्ता देकर 
वाठकों की जिज्ञासा . भो बढाई गयी है। डॉ० वी. एस. भार्गव के शोध ग्रन्थ 
“गारवाष््‌ एप्ड दी मुगल एम्परसें” और "राजस्थान के दतिहास का सर्वेक्षण” ने 
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भी महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर जो प्रकाश डाला है वह जिश्ञासा के मार्ग को और स्पष्ट 
करता है। , $ 


)' ” ,” 3, रचना--राजस्थान एक ऐसा श्रदेश है जिसमें नदियाँ भी हैँ तो 


रेगिस्ततन भो, पढारी दुर्गंभ भाग के साथ हरे भरे मंदान भी । जहाँ 40-45 इंच 
वर्षा के औसत से भूमि धने जंगलों से ढकी है वहाँ बादलों के दर्शन को तरसमें 
वात्ति भू-माग भो हैं। विभिन्नता में एकता का आभास यहा पूद देखने को मिलता 
है। राजस्थान की रचना में अरायली पर्वत का बड़ा भहृत्त्व है। यह पर्वेत 
उदयपुर, वॉसवादा, डूँंगरपुर मौर प्रतापगढ़ में पूब फैला हुआ है और आबू का 
गुरुशिवर इसकी सब्से ऊँची चोटी है। यही पर्वत माँडलगढ़, कोटा, झाजावाड़ 
आदि भागों में भी फैला हुआ है। यह पहाड़ राजस्थान के विभिन्न भागों में एक 
बाधा या बलली की तरह सीधा अँचा खड़ा है अरबंली का वास्तविक रूप 
आाड़ावला है जो आड़ा आ झाय या रास्ता रोक ले । मही पर्वत जोधपुर में सूजी 
पहाड़ियों के रूप में और जेंसलमेर में रेत के ऊँचे टीवों के रूप में फैला पड़ा है । 
ये पहाड़ियाँ किलों के निर्माण, देश को सीमा और आदिवासियों की सुरेक्षा के 
छिये वरदान बन गयी । मेवाड़ क्षेत्र मे रहने वाली जातियाँ भोले, मेर और मीणे 
अन्य भागों से अक्षय हो गये और साधारण स्थिति में किसी बाहरी शासक के 
“लिये इस भाग को जीतना सरल ने था । मेवाड़ के शासकों ने इन जातियों का 
'सहुयोग श्राप्व कर अपना लिया ! इनका और राजपूतों का सामाजिक जीवन 
माय; एकसा हो झया । पर्यत्तीय प्रदेश होने से मेवाड़ की जनसंख्या कम रह गयी । 
आह के पश्चिम में पर्वत इतने संकड़े और पास-पास हैं कि शत्तू, आसानी से 
उन्हें पार नहीं कर सकता | अबुल फजल ने तो इन पहाड़ियों को 'ऊँट गर्तन कह 
कर दुर्गम बताया है । ये कँची पहाड्ियाँ मेवाड़ दी दीघकालोन स्वतस्वता का मुत्त 
कारण हैं। इसी प्रकार जैप्तस्मेर, बीकानेर और जोधपुर में फैला रेगिस्तानी 
भाग आक्रमणकारियों के लिये एक विशाल समुद्र का काम करंता है ।'* हम देखते 
हैँ कि शेरणाह मे जोधपुर जीतने के बाद कहा था कि मैंने मुट्ठी भेरं बाजरे के 
लिये भारत की बादशाहत यो दी होती ।! अकबर और औरंगजेब के सिंदा अन्य 
मुसलमान शासकों ने तो जैसत्तमेर, धीकानेर और जोधपुर जैसे स्थानों को जीतने 
'का साहस ही सही किया । इनके समय तो इन मर प्रदेशों के शासक साधारणंते: 
स्वयं इन बादशाही से था मिले । इसे प्रकार इन'रेतीले भागों की स्वंतक्कतां पर 
भी शत्त के आरात फम हुए। पानी और वनस्पति के अभाव में कोसों यात्रा करने 
पर कहीं-फही माँव मिलते हैं। इतिहासकार फरिश्ता ते ठीक ही कहा है कि 'सितिक 
सुरक्षा और राजनीतिक नियत्नण के विवार से रेगिरताव का अपना स्थान है ।” 
/शजस्थान में मैदान और नदियाँ भी हैं। यह प्रदेश बीच में ऊँचा उठा 
हुआ,और चारों ओर ढलाव रखता है; उत्तर-पश्चिमः में सरस्वती वदी हैं जो 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति की धरोहर मानी जाती है । यह अब एक वरसाती नदी 
मात्र रह गयी है। यहाँ की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी चंबल है जो मध्य भारत से 
निकल कर राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग चित्तौड़-कोटा आदि को जीवन प्रदान 
करती यमुना में जा मिलती है। इस नदी की घाटियाँ अपनी ऐतिहासिकता के 
लिये आज भी विख्यात है। इसी चम्बल की सहायक नदियों के रूप में खारी, 
बेड़च और बनास नदी धमनियों की तरह राजस्थान में फंली हुईं है । ये नदियाँ 
अनेक राज्यों की सीमा भी निर्धारित करती है । खारी नदी अजमेर और उदयपुर 
की सीमा है तो माही बाँसवाड़ा और डूंगरपुर की। ये नदियाँ शत्रुओं के आक्रमण 
में बड़ी सहायक व मार्गं-दर्शक रही । नेणसी की खझुप्रात में इस बात का वर्णन 
मिलता है कि मुगलो के आक्रमण में बनास और चम्बल के बहाव का बहुत बड़ा 
योग है । इनके सहारे केन्द्र बबा कर शत ओं ने राजस्थान को उजाड़ने के अनेक 
प्रयास किये है । 
यहाँ का जलवायु भी शुष्क और महत्त्वपूर्ण है। वर्षा का अभाव, कड़ी 
सर्दी व शोषक गर्मी अनजान लोगो के लिये प्राण लेवा बन जाती है। राजस्थान 
की गर्मी से घवराकर बावर ने खानवा के युद्ध के बाद राजस्थान में पैर रखने की 
हिस्मत तक नहीं की । शेरशाह्‌ को अपनी नीति बदलमसी पड़ी । गर्मी में बीकानेर, 
जैसलमेर व जोधपुर की सनिको की आवश्यकता ही नही । जिसे स्वयं आत्म-हत्या 
करनी हो वह मई जून मे उधर चल दे । जिस प्रकार सर्दी के मौसम में मास्को 
जीतना असम्भव सा है वैसे ही राजस्थान का पश्चिमी भाग जलवायु के कारण 
शल्तु के पंजे से बाहर है। मेवाड़ के घने जगलों से उपयोगी लकडी और कीयला 
बहुत बनता है अत: जगलो का आधिक महत्त्व भी बहुत है । इन जगलों में जंगली 
जानवर भी वहुत पाये जाते है जो शिकार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। नदियों और 
पहाड़ों ने सारे राजस्थान को एक सूत्र में बाघ दिया है और इस प्रकार की भौगो- 
लिक सीमा में बाँट दिया है कि अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य होते हुए भी सारा 
राजस्थान एक सीमा में बधा है। फलस्वरूप यहाँ की सभ्यता, धर्म, शिक्षा, शासन 
और व्यवसाय सदा,एक से रहे हैं। यहाँ का रहन-सहन और भोजन आदि भी 
जलवायु से प्रभावित है और जलवायु के प्रभाव से इस प्रदेश में गरीबी फंली हुई 
है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के अभाव ने लोगो का जीवन कठोर और बीरतापूर्ण 
बना दिया है। स्पप्ट है कि सीमित साधनों में रहकर भी मेवाड़ कई शतार्िदयों 
तक मुगलों से टक्कर लेता रहा और जयपुर के नरेश साधन सम्पन्न होते हुए भी सुखी 
जीवन के चक्कर में पराधीन हो गये । इस प्रकार भुगील और उसके प्रभाव ने 
राजस्थान के जन जीवत और इतिद्दास को काफी प्रभावित किया है । 
4. इतिहास के साधव--किसी भी देश का इतिहास उसके नगरो, खण्ड 
हरो, राजमहतों, झीसों, रमारकों, शिलालेदो और साहित्य में भरा रहता है! 


(शा) 


राजस्थान का इतिहास कनेल टाड के साथ सामने आया ! इस विदेशी विद्वान'ने 
मंगर-नगर और गाँव-गाँव में घूम-धूम कर प्रचुर सामग्री संग्रह की और राजस्थान 
के निवासियों को एक चुनौती दी । फलस्वरूप डॉ० हीराचन्द गौरीशंकर औहा व' 
गहलोत आदि ने अपने अथक प्रय॒त्नों से साधनों का संग्रह कर राजस्थान के छिपे 
इतिहास पर जहां तहाँ प्रकाश डाला । उसके बाद एक दौड़ सी लग गयी और 
विद्वानों ने अनुसंधान कार्य कर आज इस देश के इतिहास का संग्रह कर दिखाया । 
साधना का वर्णन वैसे अलग से एक अध्याय में आगे पुस्तक 'मे किया गया है फिर 
भी यहाँ यह कहना नितान्त आवश्यक है कि अनेक पुराने साहित्य ग्रन्थ मिल चुके 
हैं जो राजस्थान के राजाओं मात्र पर ही नही वरनु जन-जीवन पर भी पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं । इतिहास के साधन साहित्य, मुद्रा और पुरातत्त्व सामग्री में भरे 
पड़े हैं। कुछ का पता लग चुका है और शेय के लिये खोज जारी है। समय के 
महात्‌ कवियों की रचताओं में राजस्थान का इतिहास हँसतो है। बाण के ह॒प॑ं 
चरित से लेकर जयानक का पृथ्वी राज विजय, जयचन्द्र,मूरि का हमीर महाकाव्य, 
हरिसेन का बृंहत कथा कोप, राजशैखर का प्रवस्ध कोप, चन्द्रवरदायी का एश्वी- 
राज रातों, मेर्तुंग का प्रबन्ध चिन्त!मणि आदि ऐसे व्यापक ग्रन्थ हैं जो राजस्थान 
के जने-जीवन कया सबिस्तार वर्णन करते हैं ! जैन पट्टावलियों में भी राजाओ, 
नगरों, व्यापारियों और उद्योगों का वर्णन मिलता है । विंशेष तौर पर 'पाश्वंनाथ 
हद नामक ग्रन्थ में राजस्थान के धामिक व सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान भरा 
पडा है । न 
मुसलमानों के आगमन के साथ फारसी ग्रन्थों में भी राजस्थान का 
इतिहास लिखा गया । यह वर्णन भौझों देखी घटनाओं का है अतः अधिक विश्वस- 
वीय है । लड़ाइयों का वर्णव, मंदिरों और किलों का वर्णन इन ग्रन्थी में सराहुतीय 
है। मुसलमानों के सिन्‍्ध विजय से लेकर औरंगजेब के ब्राद तक के बीसियो ग्रन्थ 
ऐसे हैं जो देतिहासिक महत्त्व रखते हैं । _सिन्ध पर अरब आक्रामणों का वर्णव 
चचनामा में जैसा है अन्यत्न नहीं मिलता । फिर हर आक्रमणकारी के साथ दरबारी 
लेखक होते थे । बात इतनी ही है. कि यह विजय वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है जिसे 
सामान्य इतिहास का विद्यार्थी अन्य साधनों से तोल कर सत्य निकाल सकता है । 
राजाओं ने भी मुगलों की देखदेख अपने दरबार मे इतिहासकार रखने शुरू कर 
दिये थे जिनमें' विशेष उल्लेखनीय कवि श्यामलदास और नैणसी है, जिनकी 
रचनाएं आज भी अपना महत्त्व रखती हैं । यदि विधिवत्‌ अध्ययन किया जाय तो 
अब राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक साधनों की कमी नहीं है ! 
पुरातत्व भी ,इतिहास का अविभाज्य अंग रहा है।. स्थान-स्थाल पर 
बिखरे स्मारक, मन्दिर, भवन, किले, महल, झीलें, स्तम्भ आदि इतिहास की प्रचुर 
सामग्री हैं। सास बहू का मन्दिर, हर्ष माता का मंदिर, देलवाड़ा के मंदिर, पुष्कर 


(शत) 


और चित्तौड़ के सूर्य मंदिर और उनकी मू्तियाँ इस देश का जीता जागता इतिहास 
है । इसी तरह नगरों के भग्नावशेष, मकानों के खण्डहर भी अध्याय हैं । मनिमाल, 
नागदा, मेड़ता, कुम्भलगढ़ और मण्डोर के खण्डहरों में यहाँ का गौरव सिमटा 
पड़ा है। चित्तौड़ का कीतिस्तम्भ और देलवाड़ा के जन मन्दिर उस समय के जन 
जीवन के प्रतीक हैं। अनेक अभिलेख भी प्राप्त हो चुके है जो पत्थरों, शिलाओं, 
दीवारों, प्रतिमाओं और स्तम्भो पर खुदे है। ये लेख गद्य और पद्य दोनों में है जो 
अधिकतर महाजनी लिपि मे खोदे गये है । इन लेखों में राजा का दान, विजय, 
भृत्यु-जन्म आदि घटनाओं का सविस्तार वर्णव मिलता है ! ये लेख राजनीति के 
साथ-साथ सांस्कृतिक विकास पर भी प्रकाश डालते हैं । हक <०० 2५] 
मुद्राएँ भी इतिहास का एक बड़ा साधन है । राजस्थान के राजाओं ने 
भी अन्य शासकों की भांति अपने नाम के सिक्के चलाये थे । इन सिक्‍क़ों पर 
अंकित घिल्‍्ह शासकों की रुचि और घामिक प्रदृत्तियों के योतक हैं,। लिसतूल, सूर्य, 
चन्द्र और अन्य देवी देवताओं के चित्र इस बात के प्रतीक है ,कि वे राजा अपने 
आपको सूर्यवंशी और शिव आदि देवताओं का भक्त मानते थे । इसी, प्रकार अन्य 
सिक्कों पर पशुओ के चिन्ह अकित होते ये जैसे घोड़ा, हाथी, चंवर, छ्त जो, 
राजाओ के पराक्रम के सूचक थे। कई सिक्कों पर पेड़ और नक्षत्र आदि भी 
अंकित होते थे । इन सभी सिक्कों को देखकर राजाओं का समय, ,उनृका धर्म, 
आईथिक अवस्था, शिल्प-कौशल और पड़ौसी राज्यो से उनका सम्बन्ध पता, चलता 
है । यहाँ के अनेक राज्यो मे म'लव, शिवि, शक आदि जनपदों के सिक्के भी मिले 
हैं जो इत राज्यों से राजपूतों के आथिक लेन देन का वर्णन करते हैं ।, ये सितके 
राज्य की समृद्धि के भी प्रमाण हैं। शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथों, में सोने और 
चाँदी के सिक्कों का वर्णन आदि है। द्रभ, एला, रूपक, नाणाक, विशिक, द्रभाष्ट, 
आदि मुझंयु सिक्के ये। राजस्थान के शासको में वापा, सोमदेव, अजयदेव, पृथ्वी: 
इाज चौहान के सिक्के बहुत प्रसिद्ध थे ) साधारणठः एक तरफ कोई आकृति और 
दुसरी तरफ राजा का नाम अकित किया जाता था । , मुसलमानों क्के ,नरभाव, में 
आकर छोटे-मोटे राज्यों ने भी सिवके शुरू कर दिये थे, जो चोकोर्‌ ब' छोटे मोटे 
आकार के बनते थे । अन्य सामग्री की भाँति, सिक्‍के - भी इतिहांस ,के निर्माण में 
सहायता देते है। तिथिक्रम निकालने में तथा उस समय की धामिक, आर्थिक, 
और राजनीतिक दशा पर इनसे भारी प्रकाश पड़ता है। इस-प्रकार मुद्रा, साहित्य 
और पुरातत्वी सामग्री का अवलोकन करने से हमें राज़स्थांन,के, इतिहास के 
विषय मे और अधिक जानकारी 'प्रप्त हो रही है। प्रस्तुत, पुस्तक मे, इस अक्ताए 
की सभी सामग्री का प्रयोग किया गया है | ५ जूतों 
7, ! 5. नासम--जने साधारण के मन मे एक प्रश्न सदा रहता है कि राजधू 


के राज्य वाले इस ;भारतीय भु-भाग वे राजस्थान वर्यों. कहा जाता दै और 


प्रारम्भ में इसका क्‍या नाम घा ? 7 002 227 को मिशादार 
आज एक राज्य बता दिया गया है ८यया, यह देंगे कुमी-दैक था और इत्तका 
कोई एक नम था ? उत्तर बहुत सरल और स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
अधिकारियों ने ताडड हेस्टिग्ग के समय में इस राजपूतो के राज्य वाले प्रदेश को 
राजपूताना नाम दिया था। इसका नाम राजस्थान क्षाजादी के बाद रखा गया 
जेकिन यह नही मानना चाहिये कि आजादी से पहले इसे राजस्थान नहीं कहा 
जाता था । राजपूतों के इस भाग का तामकरण सबसे पहले कर्नल टाष्ट ने राय- 
स्थान कहकर किया था अर्थात्‌ रायों या रणवाड़ो का स्थान । मुगल काल में भी 
इसे राजपूर्तां यहा जाता था उसी आधार पर अंग्रेजों ने इसे राजपुताना कहा | 
इस प्रदेश मे 8 राज्य शामिल हैं जिसका दोतफल लगभग ,32,47 वर्गभील 
है । किल्तु इसका यह अभिपम्राय नहीं कि प्राचीन काल से ही यह देश राजपुत्ताना 
मा राजस्थान कहलाता था । महाभारत काल में इस प्रदेश को जागत देश कहते 
थे । इसी आधार पर बीकानेर नरेश अपने आप को जंगल धर बादशाह कहते थे । 
राजस्थान के अन्य भागो पर कुक, सपादलद्ष आदि राज्य थे जी अजमेर, अलवर, 
राज्यों में घिस्मित थे। करोली, मस्तपुर, धौलपुर में शूरसेत का राज्य था जिसकी 
राजधानी मथुरा थी । उदयपुर राज्य को शिवि कहते थे । इस प्रकार मुगली के 
आगमन तक राजस्थान में मूल रूप से चार राज्य थे, जोधपुर-वीकानेर में जागल 
देश, अजमेर अत़वर में सपादलक्ष, करोली भरतपुर आदि में शूरसेत और उदयपुर 
इत्यादि में शिवि राज्य फेले थे । 
भोगोतिक स्थिति को देख कर भी इस श्रदेश के कई भागों के नाम रखे 
गये जैसे प्रतापयढ़ और बौसबड़ा के 56 गाँवो के गिरोह को छप्पन कहा गया । 
भंसरोडगढ़ और विभोक्षिया के पठारी उठे हुए अदेश को ऊपरमाल कहा गया 
और जरपा आदि वे: हरे भरे पहाड़ी भाग को देशहरो कहा । इस प्रकार राज्य 
और स्थान के महत्त्व को देखकर राजस्थान के कई नाम बदलते रहे है और इसकी 
राजनीतिक एकता भी या तो सांगा की अधीनता मे रखने को मिलती है या फिर 
अंग्रेजों के सम्पर्क में आकर यह देश एक होता गया । इस प्रदेश के पाँच आ्रकृतिक 
भाग साफ चजर आते हैं और इसी आधार पर उदयपुर, जयपुर कोदा, जोधपुर 
और अजमेर पंडलों में यह देश बांदा जाता है। आज भी इसके ये ही प्रमुख 
राज्य और भाग हैँ । इतनी विभिन्नता में भी सांस्कृतिक एकता रखने वाला यह 
देश राजस्थान कहलाता है 
6, लिर्माता--हर देश में समय-त्मय पर योग्य शाप्तक होते रहे हैं 
जिनकी अधीनता में राजपूर्तों की इस वीर भूमि का सांस्कृतिक और राजनीतिक 
विकास होता रहा है। इस पुस्तक का उद्दं श्य उन्हीं महापुरुषों के कार्यों का 
अध्ययत करना है चाहे वे राजा हों या श्रजा, धामिक सन्त हो या समाज सधारक । 


साक्षारणत- इतिहात मे राजाओं को हो महत्त्त दिया जाता 
है किन्तु केल बहस दृष्टिकोण बदलता का ्ता / श्री बोचा, 
गहनोत और के इतिहासो क) देखकर तर वह लयता है कि राजस्थान का 
इतिहास तो ।ओ को वेशावली मात्र सा है जिसमे एक-एक बच्च के छो8 बडे 
राजाओ के जर, विजय, विवाह गैर मृत्यु का ब्योरा मात दिया गया है कि न्तु 
अब इतिहास व्यापक अर्थ परज्स्थान क सामाजिक, आधिक, 
धामिक और राजनीतिक नत्त्वों का. किया ज। है । इस्च उग्तक में 
जहाँ राजाओं के व्यक्तित्व, ६ सनिक सुधार का संग्रह है वह्य कन्ना, 
साहित्य, समाज परम्प्राओ और परिवर्तनों गे भी बैरा महत्त्व दिय। 
गया है 
+ विद्याधियों के लिये यह + नही की वह अकाग्ित सभी 
या ग्रन्थों को पढ़ सक्के | उस्तक के अत्येक अध्याय मे पेम्बन्धित' अकाधित 
महत्त्व जोक ग्रन्थों कक सार देने क) क्रोशिश की है आचीन के आधुनिक 
हित्य इक आते सामग्री का भी उपयोग क्रिया है । श्री राह व ओझा 
तद्ानों के मत्ते को पृ ह्त्व सत्य की कसौटी उतारा ग्रया । 
पड़ने वाले छ, पे विद्वान ही. केगे कि यह पुस्त हैंद तक उपयोगी 
। ब्रुटियाँ से है अत" काठको $ 7व सादर मार है । में अपनी: पत्नी का 
उभारी ह* / प्रेर' 7 के बिना इ सभव नही थी । 
उस्तक की लोकप्रियत्ता री. ए. व, (तो की आवश्यकता 
! ध्यान मे सर इसे 0२ छुत किया  है। ज्ञान की उपासना 
मेरी पहे पृष्फाजली चने सौ उद् के 
ना है । 


के भन्र 


>> बी० एम० 


को महका दे यही 


दिवाकर 


्श 
राजस्थान का इतिहास 
विषय-सूची 


अप्पाय 


4, 


राजपूतों की उत्पत्ति 


राजपूत शब्द का अग्रं--रजप्रूत, राजपुष, राजपूत, राजम्य, 
आयें में क्षत्री वर्ण; राजप्रुत विदेशों हैं--शक अथवा शिथियत, 
टाड का मत, हुण-स्मिथ का मत, शजपरतों की उत्पत्ति का समय; 
देधिक शक्ति सिद्धान्त--मनुम्मृति, ब्रह्मा से उत्पत्ति, धिलालेख व 
साहित्य, राम के वशज; अग्नि कुड़ उत्पत्ति - प्रथ्वीराज रासो, 
मुचि गौतम, गहलोत का मत, घ॒र्म परिवर्तित लोगो की अग्नि से 
शुद्धि; भादिवासियों की शुद्धि, ब्राह्मणों से उत्पत्ति--मंडोर के 
प्रतिहार, प्रुरोहित गोव, महाराप्ट्र के पशवा रावण ब्राह्मण, 
भेवाड़ के ग्रृहिलोत नागर ब्राह्मण; सुर्ये व चद्धबंशो--चारणों 
की धारणा, रघुवेशी, शर्म चन्द्र के चवशन, अग्निपुराण, चन्द्र 
बरदाई का मत; शिला-लेख--उदयगिरी लेख, तेजपाल मन्दिर 
सेस, हर्षनाय लेख, ओमा द्वारा प्राप्त अजमेर का लेख, चित्तौड़ 
का जयदेवी मन्दिर लेख, डॉ० दशरथ शर्मा का मत; निष्कर्ष-- 
ईबिक शक्ति, इन्द्र व ब्रह्मा के पुत्र, मनु की सन्‍्तान, सूर्य चन्द्र 
बशी ब्राह्मण, अनुसंधान का विपय, परम्परा के प्रतीश । 
इतिहास के साधन 


प्रस्तावना--वीर भूमि का महत्त्व, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों 
की खोज-बयाना, वागड लंड, रोठ, इतिहास की विखरी सामग्री, 
शिलालेख घ सिक्‍्क्रे--विजोंलिया, ,जालौर, अचलेश्वर, हय॑ नाथ, 
घटियाली, अपराजित -के शिलालेख, सिक्के और मोहरें--बांस- 
वाडा, बयाना के सिक्‍के, कालीबंगा की मोहरें; पुरातत्व 
सामग्रो--स्मारक-मन्दिर घरेलू चीजें, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, 


8-25 


3. 


(जा) 


साहित्यिक साधन--धामिक साहित्य, वेद पुराण, बोद्ध साहित्य, 
जैन साहित्य, चारण भाट साहित्य, पृथ्वी राज रासो, नेषमी की 
ख्यात, अन्य ख्यातें, कविराज की ख्यात, वीर विनोद; विदेशी 
साहित्य फारमी रचनाएँ, फरमान व हुबम; आधुनिक साधन-- 
शोध ग्रन्थ, अग्रेजी व हिन्दी के ग्रन्थ, नये साधनों के साथ और 
खोज पूर्ण सूचना । 
बापा रावल 


मेबष्ड का राजवंश --इतिहास मे महत्त्व, हिन्दू सूरज, समृद्ध 
मेवाड, इतिहासकारों के मत; गुहिल बंश--अशुलफजल का मत, 
जन ग्रन्यों का मत, टाड का मत, अन्य लेख, राम के वशज, 
न॑णसी श्यामलदास का मत, विप्र शब्द का प्रयोग, बापा के 
पिता ? , बाया का बचपन-आरम्भिक कठिनाईयां, हारित 
ऋषि का वरदान, बयापा का बाहुबल, चित्तौड़ पर बधिकार, 
बापा के विभिन्न नाम, महेन्दया काल भोज, बापा की उपा- 
घियाँ-- वष्प, बष्पा बाप, वाप्पक, शील, महेद्व, खुम्माण, 
उपाधि नही स्वतम्त्र नाम, ताम्न पत्र में बष्प, अभिलेख में बष्पती 
आदि नाम, शासनकाल-- टाड का मत, कवि श्यामलदास का 
मत, डॉ० गोपीनाथ का मत, तिथि निर्धारण, बापा का 
सिकक्रा--सिक्‍का प्राप्ति के स्थान, सोने का सिक्का, सामने की छ' 
बाते, पीछे की आठ बाते, सिक्‍को पर आक्ृतियाँ, बापा का मूल्पा- 
कन -कढठिन कार्य, प्रतापी व पराक्रमी, स्वतत्न विशाल साम्रा- 
ज्य का स्वामी, विजेता, धर्मरक्षक, शिवाजी से तुलना, स्वर्ण 
मद्रा, दीधंकाल तक राज्य, इतिहास में स्थान । 


26-40 


चौहानों का इतिहास 4/56% 


उत्पत्ति और स्थापना, चौहामों को उत्पत्ति--जागल देश के 
राजा, सांभर के सामन्‍्त, पहला शासक वासदेव, अग्नि कुंड से 
ब्राह्मण, विदेशी या क्षत्वी; प्रारश्सिक चौहान--वासुदेव, अजमेर 
बसाना, राज्य को स्थिति, विग्रहराज तक, अन्तिम राजा हंमीर, 
सतगा उपाधि, महत्त्वपूर्ण कार्य; राज्य विस्तार नीति--चालुक्‍्यों 
पर विजय, मुसलमानों पर विजय, राजधानी बदलना, तीन 
मो्चों पर शत्रु, शक्तिशाली विस्तृत राज्य, हिन्दू राज्य, धर्म व 
सम्कृति के रक्षक चौहान । 


(हम) 
पृथ्वी राज चौहान 


प्रारम्भिक जीवन; पृथ्वीराज के शत्रु; नीति के उद्दे श्य--मुसल- 
मानों का भय, नागाजुन का विद्रोह, अलवर और भरतपुर का 
विद्रोह; दिग्विजय कामना--तागाजु न का दमन, चालुक्य 
विजय, भण्डानकों का दमन, चन्देलो पर विजय; जयघन्द से 
सम्बन्ध--णयचन्द की महत्त्वाकांक्षा, संयोगिता हरण, घटना की 
सत्यता, इतिहासकारों के मत; ृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी-- 
गौरी का परिचय, युद्ध के कारण--भारत की दश्चा, पुरानी 
शलत्ुता, धॉमिक कठ्ठरता, मुस्लिम राज्य, गौर राजनीति, 
मुसलमानों का संरक्षण, खोये राज्य की प्राप्ति, पृथ्वीराज की 
भूल, जयचन्द का पह़यंत्र, तराइन का प्रथम युद्ध--सरहिन्द 
विजय, रावीतट पर समरफ्तिह् से युद्ध, पृथ्वीराज का सघदन, 
त्तराइन में मुहम्मद का घायल होकर भागना, प्रथ्वीराज की 
विजय; तराइन का दूसरा युद्ध-जयचन्द को सबक, बदले का 
युद्ध, कग्गार का युद्ध, प्रथ्वीराज की हार व वन्‍्दी बनाया जाता, 
गौरी की विजय का कारण, प्रृथ्वीराज का वध; तराइन के युद्ध 
के परिणाम -भारत पर मुस्लिम राज्य, दिललो विजय, ग्रुग 
परिवतंन घटना, हिन्दू साम्राज्य का अन्त, अमर पृथ्वीराज, 
बोद्ध धर्में का अन्त, हिन्दू धर्म का विनाश, 650 वर्ष की 
गुलामी; पृथ्वीराज का चरित्न--शासक, योद्धा, संरक्षक, कमियाँ 
उसका इतिहास मे स्थान । राजपूतों की पराजय के कारण-- 

आन्तरिक फूट स्थायी सेना, हाथी और घोड़े, रणनीति, ग्रुप्त- 

चर, धर्म युद्ध, सीमा सुरक्षा जातिप्रथा, सामन्‍्त प्रथा, सामाजिक 

कारण, धामिक वाघा, गोस्य ग्रतिद्वन्द्री, आतक प्रथा, सेनिक 

भरती, आकस्मिक कारण । 


चोहान राजा हमीर देव - 


रणथम्भोर का विकास, शक्ति संगठन; ज्ञान के श्रोत, हमीर का 
राज्याधिषेक, हमीर की विजय-अजेन पर विजय, मालवा-विजय, 
मांडलगढ़ विजय अश्वमेघ यज्ञ, उजेंन व धार विजय, चित्तौड, 
आखू, पुष्कर, मेरठ विजय; धार विजय; जलालुद्दीन खिलजी का 
आक्रमण; अलाउद्दोन का आक्रमण-रणयस्भोर का सैनिक महत्व, 


/ अपमान का बदला, शवित परीक्षा, विद्रोही को शरण, धर्मसीमा 


46-73 


74-82 


(अंश) 


और भोज की गह्ारी; युद्ध--रणथम्भोर का घेरा, खाद्य सामग्री 
का अभाव, राजपूतों का आक्रमण--पराजय, चोहानों का अन्त | 


राणा रतनसिंह 


प्रस्तावना; पूर्वेज, लक्षमणर्मिठ्ठ का सरक्षक रतनसिह; राणा 
रतनतिह--तीन विवाद, विश्व विजय का सपना, राज्य विस्तार, 
चित्तौड़ का महत्त्व, पद्मिनी का स्वरुप, अलाउद्दीन की चित्तौड़ 
विजय--छोखे से रतनरमिंह को बंदी होना, छूटना, अन्तिम ग्ुदध- 
पराजय; पश्मिनी की कया--लका की राजकुमारी, जायसी 
का रोमांचकारी काव्य, अन्य लेखकों द्वारा पुष्टि घेरे अवधि; 

जायसी की जांच--रतनमिह लका में, पद्चिनी का स्थान, 
नाथिका का नाम, युद्ध की अवधि, राघव भिखारी या राजनी- 
तिज्ञ, शिलालेखो में नही, जायसी का स्पप्टीकरण, काल्पनिक 
प्रेम कथा की सत्यता, इतिहासकारों की राय । 


83-94 


राणा कुम्भा न्‍ 7 95-23 


प्रारम्भिक जीवन-- मेवाड की दशा, चुण्डा और कुम्भा, मुसल- 
मानो से सम्बन्ध, उपाधियाँ-रसिक प्रिया, कीर्ति स्तम्भ कुम्भलगढ़ 
प्रशस्ति, रणमल और कुम्भा, कुम्भा को विजय--हाडोती विजय, 
गागरोण विजय, नाग्रौर “विजय, सिरोही विजय, मेरो 
का विजय, मण्डोवर और सोजत, डूगरपुर विजय, पूर्वी 
राजस्थान विजय, अन्य विजय, कुम्भा और मालवा. युद्ध के 
कारण--दुर्बेल दिल्‍ली, महमूद की नीति. महपा पंवार--चू डा 
और खेमकरण, विस्तारवादी नीति, अजमेर का प्रश्न, ग्रुजरात 
मालवा सधि, युद्ध --महमूद की पराजय, परिणाम; क्ुम्भा और 
गुजरात-गुजरात के तार शासक, मेवाड पर तीन आक्रमण, 
आक्रमणों के कारण---नागौर उत्तराधिकार प्रश्न, गुजरात 
मालवा सन्धी, राज्य विस्तार नीति, युद्ध-नागौर का युद्ध, 
बुनुबुद्दीव का आक्रमण, मालवा ग्रुजराज का सम्मिलित आक्रमण, 
महमृद बेगडा का आक्रमण, कुम्भा का व्यक्तित्व--अपार साहसी 
महान वीर, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रजापालक, साहित्य का संरक्षक, 
निर्माता कुम्मा, धर्म-रक्षक, विद्वानों के मत ॥ 


30. 


(2५) 


राव चूंडा 24-33 


प्रस्तावना, मारवाड़ की दशा, चू'डा के पूर्वज, आरम्भिक 
विज़य--पाली विजय, मण्टोर विजय, भीनमाल विजय, अन्य 
शक्तियों पूर आतंक, प्रारम्भिक जीवन--कठोर बचपन, सालोडी 
की जागीर, मरब घोडों के काफिले की लूट, विवाह, परिहारों 
से स्थाई मित्रता, दीर्घधधालीन शासन, चूंडा की विजय-- 
मण्डोर विजय, घास की कहानी, प्रतिष्ठा स्थापित, मण्डोर 
विजय के परिणाम, शक्ति का केन्द्र. परिहारों की शत्रुता समाप्त, 
राज्य विस्तार, विस्तार का केन्द्र मण्डेर, अन्य विजय--नागौ र, 
खाटू, डीडवाना,सांभर फलोदी- विजय, चूँडा का व्यक्तित्व-- 
योग्य सेनापति, कुशल शासक, निपुण राजनीतिज्न, भाग्यशाली 
व्यक्ति, सामन्त प्रथा, प्रगाढ प्रेमी स्त्री के वशीभूत--चरित्न की 
दुर्वेलता । 


राणा सांगा ; 234-54 


परिचय, प्रारम्भिक जीवन, महत्त्वपूर्ण कार्य--हिन्दूं पद, आशा 
वादी संदेश, हिन्दू परम्परा, हिन्दू राज्य, संस्कृति की रक्षा, 
सीमित अधिकार, साम्राज्यवादी भावना, भालवा और साँगा-- 
मालवा की दशा, मालवा से युद्ध के कारण--पुरानी शत्रुता, 
साञआ्राज्य बढ़ाने की इच्छा, मालवा का उत्तराधिकार युद्ध, 
नथ्यूमल की मृत्यु, थुद्धझ--गागरौन का युद्ध, महमूद को पराजय, 
परिणाम, सांगा और ग्रुजरात--युद्ध के कारण--राजनी तिक 
प्रतिस्पर्धा, नथ्थू की हत्या में सहायता, नागौर का प्रश्न, ईडर 
का प्रश्न, युद्धझझ-ईडर विजय, अहमदलगर विजय: मन्दसौर 
का युद्धझ-सन्धी, परिणाम, सांगा और इब्राहीस लोदी--युद्ध के 
कारण, भारत विजय में मेवाड़ कोटा, सांगा की नीति, कमजोर 
मालवा, युद्ध--इब्नाहीम की दो हारें, परिणाम--सांगा का 
महत्व वढा, सांगा ओर बाबर--खानवा का युद्ध, कारणे-- 
हिन्दू राज्य, बावर को कठिनाईया, साग्रा की वादाखिलाफी, - 
बयाना का प्रश्न, पर्टात सरदार, साया की शक्ति स्ुद्ध-खानवा 
का युद्ध, वावर की विजय, परिणाम--राजपूत एकता समाप्त, 
मुगल साम्राज्य की स्थापना, राजपुत शक्ति का अन्त । 


सन) 
॥. महाराणा प्रताप ]55-69 


परिचय, आन्तरिक व वाह्य कठिनाइयां, मेवाड़ की दशा, अकबर 
की महत्त्वाकांक्षा, हल्दी घाटी का युद्ध--हकारण--मेवाड़ की 
आन्तरिक फूट, अकबर कीं इच्छा, प्रताप का चरित्र, विफल 
प्रयास, व्यापारिक महत्त्व, मानसिह का अपमान, फूफा की 
कहानी, साम्राज्यवाद व स्वतन्त्रता, य्रुद्ध की तैयारी, ग्रृद्ध- 
राजपूर्तों का प्रहार, महतर खाँ का आना, प्रताप का लौदना, 
परिणाम, अधूरी विजय, सन्तोष, आधुनिक राजस्थान, राणा का 
साहस, नीति परिवर्तन, मित्र विहीन राणा, अकबर गोल कुण्डा 
में, शाहवाज खाँ का आक्रमण, प्रताप फो सफलता- बारह वर्ष 
की शान्ति, 25 वर्ष का संधर्ष, प्रताप की भूल, हिन्दू प्रतिप्ठा 
की रक्षा + 


42. राव मालदेव 470-93 


पूर्व स्थिति, प्रारम्भिक जीवन, सालदेध की विजय--भद्राजण 
विजय, नागौर बिजय, मेड़ता व अजमेर विजय, सिवाना और 
जालौर विजय, अत्य विजय, मालदेव और बीकानेर, मालदेव 
और जैसलमेर, मालदेव और उदयसिह, विजय नीति, मालदेव 
और हुमायू --हुमायू” की मदद--दिल्ली के सिंहासन पर बिठाने 
की इच्छा, हुमायू" की अस्थाई पराजय, पराजित राजा शेरशाह , 
के पास, शेरशाह की बिखरी शक्ति, मित्नता का प्रस्ताव, एक वर्ष 
ध्यर्थ खोना, हुमायू” के तीन दूत, सहायता से इन्कार, विरोधी 
चार तर्क, मालदेव और शेरशाह---दो उदीयमान शक्तियाँ, बीच 
मे हुमायू, मालदेव की शक्ति, शेरणाह के मार्ग का रोडा, 
बीकानेर और मेडता के राजा, मुसलमानों की हार का बदला 
लेने को युद्ध, युद्ध की योजना, शेरशाह का पडयक्त, सामेल का 
य्रुद्ध, सामेल युद्ध का महत्त्व; मालदेव का व्यक्तित्व--52 युद्धो 
का विजेता, मुगल सम्राट्‌ उसके द्वार पर, मारवाड़ राजस्थान 
का सबसे बडा राज्य, महान सेना नायक, एक निर्माता, कुशलः 
प्रशासक 4 


43. राव चन्द्रसेन _ 494-205 


परिचय--मारबाड़ का भूला हूण नायक; उत्तराधिकार संधर्ष- 
अयोम्प भाई राम और उदयसिह, उत्तराधिकार नियम, राम 


34. 


5. 


6, 


5 0०206 / 


का विद्रोह, उदयसिह का चरित्र, मुगलों की शरण, 9 बर्ष का 
संघर्ष; जोधपुर झा पतन--चढद्रसैन की शक्ति क्षीण; घन्द्रसेन 
भागौर मैं--निराश लोटना, अकबर को बुरा लगना; नागौर 
छोड़ने के कारण--चन्द्रसेन का परिहास, राजा न मानना, उदय- 
मिह को महत्त्व देना, दरवार में मिन्ष विद्ीन, स्वतन्तता को मान्यता 
मही देना; अकबर की भीति-फूट डालो राज्य करो, अधीन राजा 
रखना, रिएते स्थापित करना, वफादार मित्र, पूर्ण आत्म-समर्पण 
चाहता था; भद्राजण का पतन, दुनाड़ा का पतन; दर दर 
भटकना, चद्धप्तेन का व्यक्तित्व, प्रताप से तुलना--अनेक समान- 

ताएँ, आठ अन्तर । 
राजा मानसिह 


प्रस्तावना; प्रारम्भिक जीवन; मुगल दरबार में; मेवाड़ ओर 
मानसिह--प्रताप से अतबत, हल्दीधादी का युद्ध। मानसिदद 
उत्तर पश्चिम सीमा पर; मानसिंह काबुल में, विहार का सूथै- 
दार मानसिंह, उड़ीसा विजय, मानसिंह बगाल में, सतीम और 
मानसिह--विद्रोही सलीम का दमन, जीवन भरें हि 

सिह का ध्यक्तित्व--शू रवोर, कल[#क सुरक्षक/ 8 किए 
निर्माता, कलाकारों का आश्रयदाता । /” ७७... 


रायसिंह हु -. विदा... 2 
पूर्व इतिहास; जैतसी भी“ ००४. ७ ४ 
जैतसी का सारा जाना, बड़ 





विजय, मुगल दरबार $ 
हराकर जोधपुर पर अधिकार; रायसिह और मिर्जा बच्धु; 
चंन्द्रसेन और रागयसिंह; रायसिह और सिरोही; अन्य अभियान-- 
काबुल का विद्रोह, बलोचिस्तान कः विद्रोह, कन्धार विजय, 
दक्षिण के अभियान, जहाँगीर और रायसिंह; रायसिह का ब्य- 
क्तित्व--मुगलों का स्तम्भ, वीर और स्वामीभक्त, कुशल शासक, 
निर्माता रायसिंह, साहित्यकार रायसिह, उदार व दानी 
रायसिंह । 
मिर्जा राजा जयसिंह 


प्रारम्भिक जीवन; णहांगीर और जयसिंह; जयतिह और शपह्‌- 


, जहाँ--मत्रिक अम्बर का दमन, उजबयों [का दमन, औरमरजेव 


204-2]2 


224-237 


7. 


8. 


(हशा ) 
५ ग् 

की ,प्राण रक्षा, परेण्डा का घेरा, शाहजी भौंसले व जयसिंह, 
बीजापुर गोलकुडा विजय, कन्धार अभियान; उत्तराधिकार युद्ध 
और जयसिह; जयसिंह और औरगजेव, ज्यसिहं दक्षिण 
मे, जयसिंह और शिवाजी--शिवाजी पर आक्रमण; पुरन्दर की 
सन्धि, सन्धि का महत्त्व, जयसिह और बीजापुर; जमसिह का 
व्यक्तित्व--कुशल सेनापति, कूटनीतिज्ञ, योग्य॑ मेनापति, समय 
का महान हिन्दू राजा, शिवाजी की रक्षा, असफलतों--बीजापुर 
में पराजित, स्वामीभक्‍त योग्य राजा जिस औरंगजेब ने जहर 
देकर मरवा दिया । 





महाराजा जसवन्तसिह |. 2238-25 


प्रारम्भिक जीवन, प्र/रस्भिक कठिनाईयां-- ईरान का अभियान, 
शाहजहाँ का प्रिय, आगरे का यूवेदार, प्रारम्भिक सफलृताएँ-- 
गोपालदास को दीवान बनाना, खालाजात भाई का खिताब, 
सबलसिह को जंसलमेर का राज्य दिलाना, उत्तराधिकार युद्ध- 
धर्मत का युद्ध, दारा का साथ देना, औरगजेव को समझाने का 
प्रयास, धरमत में पराजय, जोधपुर जाना, हार के कारण-- 
सामने से आक्रमण, अदूरदरशिता व असावधानी, मंदान छोडकर 
जाना, उचित स्थान का चुनाव नहीं, आश्वित सेनापति मात्र, 
सगठित सेना का अभाव; धरमत फा महत्त्व, अजमेर अभियान, , 
विद्रोही जसवन्तर्सिह; जसवन्तर्सिह और भराठे; अन्तिम दिन; 

व्यक्तित्व--राजस्थान का सबसे बडा हिम्दु राज्य, साहसी, भारत 
के राजाओं का शिरोमणि, सबसे बड़ा मनसेंबदार, विद्या व 
कला का प्रेमी, हिन्दू धर्म का रक्षक । ४ 


दुर्गादास 5 25]-258 


जसबन्त की मृत्यु; औरंगजेब की 'राक्षसों चेष्ला--अजीतर्सिह 
को दितली मे रोकना, राठौड सरदारों को रिश्वत, -इन्द्रसिह को 
मारवाड़ का राज्य, हिन्दू राज्य समाप्त क्रने की चेष्टा, जस* 
वन्तम्िह से बदला, दमनकारी नीति; दुर्गादास का प्रारम्भिक 
जीवन; अजीत की रक्षा; राठौड़ों का अन्तिम निर्णय; अजीत- 
िह सारवाड़ भें--नू रगढ या्षा, फौलादयाँ की मृत्यु, राजपूत 
विद्रोह का आरम्भ, दिल्‍लली--मारवाड यात्रा के कई मत; 
मेवाड मारवाड संघ; औरंजेव का प्रयत्न; मारवाड़- मुगल 


(#5) 
संधर्ष--अकवर से संधि, औरणजेश की चाल छापामार युद्ध का 
संधि प्रस्ताव, 25 वर्षीय युद्ध का अन्त, दुर्गोदास को तीस हजारी 
मनसब ; जोधपुर पर अधिकार; दुर्गादास को देश मिकाला; 
दुर्गादास का व्यक्तित्व--स्वतनस्त्रता का सेनानी देशभक्त-- 
स्वामीभक्त, मारवाड का रक्षक, कुशल कुटनीतिज्ञ, एक सच्चा 
मित्न, इतिहास में स्थान । 


]9. सवाई जयसिह, 259-282 
प्रारम्भिक जीवन, जयमिंह और औरगजेब, उत्तराधिकार युग 
में, मुगलो से संघर्ष, मुगलों का आमेर लेता, जोधपुर विलय, 
वापस लौटाना, आमेर लेना, मुगलो से संघर्ष, प्रभाव क्षेत्र का 
विस्तार संघर्ष काल, जाटों का दमन, राजपूत में नेतृत्व, जय- 
सिंह और मराठे, मालवा में मराठे, बू दी और मराठे, हुरड़ा 
सम्मेलन, सधि की चेप्टा, मादिरशाह का आक्रमण, ज़यसिह की 
उपलब्धियाँ। हि 

20. मराठे ओर राजपूत... , 283-30[ 
रात दिन की कहानी; संघर्ष के तीव भाग; हस्तक्षेप के कारण- 
राजपू्तों की अयोग्यता, शिवाजी , सिसोदिया, शम्भाजी सिसो- 
दिया, शम्माजी और दुर्गादास के सम्बन्ध, मालवा में विस्तार--- 
आपंस मे'लडाई) दिल्‍ली की दशा,- दोनों की राज्य विस्तार 

' इच्छा, सवाई जयसिंह, विदेशी आक्रमण--नादिरशाह्‌ और 
अहमदेशाह अब्दाली; मराठा राजपूत साम्राज्यवादी हित; मेवाड़ 

- और मराठे--मूक मँत्री युग; हरड़ा सम्मेलन--उद्देश्य, प्रति- 
/फ्रिया, निर्णय, परिणाम; मराठे ; माज़वा, मे--दिवलपुर विजय, 
मराठो से संधि,, सन्धि की धाराएँ,; ,मराठे मेवाड़ में--भेपसी 

“ फूट, शाहू की प्रार्थना, -राधावाई की तीर्थयात्रा, वाजी राव उदय- 
पुर में, राणा मराठो के अधीन, जयपुर का उत्तराधिकार “युद्ध, 
असंतुष्ट महाराणा, मराठा ,हस्तक्षेप;, मेवाड़ उत्तराधिकार युद्ध- 

., अरिसिंह और राजतसिंह का हक, भीमसिह के प्रयास, मराठों से 

-;“* सन्धि; चूडावत शवतावत सघधर्ष-- सामस्तों का संघर्ष, अप्वाजी 
« इंगले का, शासन, मराठों का प्रभाव । 


2. ,जयपुर और; अंग्रेज 302-30! 


““ अप्रेजो ,का आग्रमन, -राज्य विस्तार, मराठों का दमन, 
» » जातिमप्निंह की दरदर्शिता, राजस्थान की दशा--अयाग्य राजा, 


23. 


(हज) 


मराठों की मांगें, 803 की रान्धि--सन्धि की शर्तें, जगतसिह 
और लेक की मित्रता, जयपुर में मराठो की सूटमार बन्द, जयपुर- 
हील्कर युद्ध, अंग्र जी सहायता का अभाव, सन्धि भंग, कम्पनी 
के माथे पर कलंक, दीवान मानजी दास के प्रयस्न, 788 को 
सन्धि--पिण्डारी अमीर साँ की धमऊी, अंग्रेजी सद्यायता, 
सन्धि की धाराएँ, सन्धि का प्रभाव; राजमाता और र्टूअर्ट का 
इगडा, साभर या प्रश्न, महाराज सवाई रामसिह, विष्लव में 
जयपुर; विप्लव के बाद । 


शासन व्यवस्था 36-323 


विभिन्न राज्यों की मित्रता, राज्य का स्थरूप--राजा ईश्वर 
तुल्य, राजा की उपाधियाँ, राजा की आलोचना असम्भव; राजा 
के कत्तंव्य-कुलागत, निरंकुश, राज्य की सबसे बड़ी इकाई, 
धर्म रक्षा, प्रजा पालन, देश रक्षा, राज्य का विकास; सामत्त--- 
जागीरदार, राजा पर जान देने वाले, जागीर मे स्वततता, 
सालाना कर, मुजरा, जागीर जब्त; मंत्रीमंडल--मौर्य प्रणाली, 
अमात्य, मंत्रियों की राख्या, मुगल प्रभाव; केन्द्रीय अफस्र-- 
प्रधान, दीवान, बक्षी, खान ए सामास, कोतवाल, खजान्घी, 
मुगल प्रभाव, प्राम शासन-- इकाई, प्राचीन भारतीय परम्पराएँ, 
पंचायत; परगना शासन--मुगल व्यवस्था का प्रतिविम्व, हाकिम, 
फौजदार, शिकदार कानूनगो, थानेदार, खजान्ची, भूमि व्य- 
वस्था--भूमि के छ प्रकार, तीन प्रकार के लगान, अन्य कर, 
व्यर्थ के मागें; स्थाय विभाग--फरियाद, पंचायत, न्यायाधीश 
के नाम, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश, मौखिक न्याय, फंसल। फो रन, 
कठोर दड, अपील, सेनिक संगठन--सेना के अग्र, शक्ति पर 
आधारित राज्य, सेनापति, गजपति, पंदल पति, समीक्षा-- 


अनेक दोध, विलासी सामन्‍्त, अयोग्य राजा, किसानों का शोषण 
सेना एक भीड़ । 


राजस्थान में शिक्षा 324-334 


शिक्षा के महत्त्व; शिक्षा का उद्देश्य--बौद्धिक विकास, अथौ- 
पार्जन, संस्कृति की रक्षा, जीविकोपार्जन, शिक्षा के प्रकार -- 
घरेलू केन्द्र की शिक्षा, उपासरे, स्थानीय अध्यापक; जागु- 
पुरालेख, वैदिक आयु; स्कूल का समय, अवकाश, समय 


25. 


(स्स) 


सारिणी; विषय--पुराण, ज्योतिष, वेद, शास्त्र; नौति, गणित, 
माध्यम कथा; स्त्री शिक्षा--विद्वान स्तियाँ, धामिक अध्ययन, 
गृह संचालन, राजकुमारियों की शिक्षा; पुस्तकालय--राज- 
महलो में, पोथीखाने, जैन उपासरे, लकड़ी की जिल्द, सरस्वती 
भडार, लेखक का नाम अस्त में; उपाधियां--योग्यतानुसार, 
कवि, कविराज, महा-महोपाध्याय, आचार्य, विद्वानों के मत; 
शिक्षा का सूजन--5% लोग शिक्षित, विद्वानों का आदर 
क्रमिक विकास, ग्रन्थों को रचना, शिलालेख । 


मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक दशा 332-339 


पुरानी प्रथाओ में अदूट विश्वास; मुगल सम्पर्क का प्रभाव; 
विवाह नीति, सामाजिक समस्वय-जाति पर आधारित, बहु जाति 
श्रथा, राजपूतों की 36 जातियाँ चार वर्णों का रूप व कत्तंव्य, दास 
श्रथा से नैतिक पतन; रीति रिवाज--प्रचलित संस्कार, दस्तुर- 
प्रधा, दहेज, कन्याजन्म बुश, बालवध; स्त्रियों को दशा-- 
राजपूतों में सम्मान, देवी प्रूजा, ग्रहंणी सुख का आधार, दुब्यें- 
चहार नहीं, धर की देख-भाल, विदेशी स्त्रियों से तुलना, स्त्रियों 
पर कथाएं, बड़े घर में कन्या देना, पति इच्छा पालन, बहु 
विवाह, सती प्रथा, सम्पत्ति में अधिकार नहीं, जेवरों की प्रथा; 
आमोद प्रमोद--धर के अन्दर आमोद प्रमोद--चौपड़, शतरंज, 
दाव लगाना, कबूतर बाजी, पतग उड़ाना, मुर्गा-मेढ़ा, तीतर, 
सांड, हाथी लडाई, शिकार, त्योहार, नट, मेले; वस्त्राभूषण- 
भोजन, जन-जीवन, ग्राम जीवन, सादा जीवन, गरीब जनता, 
त्योहारों पर घूमधाम । 


राजस्थान में स्थापत्य कला 340-355 


परिभाषा; कला के दो अंग--स्थापत्य व चित्नकला; स्थापत्य 
के अग--प्रसाद मंडन, रूपावतार, रूपमंडन, प्रहमडन, वास्तु- 
सार मेंडन; डुर्ग निर्माण-दुर्ग निर्माण के कारण, पहाड़ी किले, 
किलों का अलंकरण, मुगल शैली, आमेर-आवू-जालौर आदि के 
किले, कुम्भलगढ़; मन्दिर--धर्म में आस्था, देलवाड़ा, कला की 
पराकाष्ठा, इतिहासकारों के मत, रणकपुर, श्री एकलिगणी 
का मन्दिर; स्तम्भ--अशोक से प्रेरणा, कीति स्तम्भ, आधार, 


- - पौद्यणिक देवता, कला प्रेम का प्रतीक; जलाशय व उद्यान-- 


(जा) 


आमासागर, पिछीला, राजसमद, राजमिंह की देन, निर्माण -का 
प्रारण, अन्य उद्यान, समाधियां--मतिप्रया, स्मारक, चबूतरे, 
है /टरियाँ, जिवलिग-पदचिन्ह स्थानों को पूजा, मेले । 
26 साजस्थान में चित्रकला 356-36 


रभूमि और कला; कला का सम्पन्न स्वरूप; चिंत्रकारी 
मिट्टी के बतेनों पर, रगों का प्रयोग; चित्नकला के विधय--- 
धामिक चित्र, प्राहृतिक व ऋतु, जनजीवन, चित्न, व्यक्ति चित्र, 
प्रणय चित्त, प्राक्रम चित्त, नारी सौन्दर्य चित्र, पशु चित्र, ऐंलि- 
हांसिक चित्र, सगीत चित्र; धिभिन्न शेक्तियाँ--जयपुर शंती, 
किशतगढ़ शैली, मारवाड शैलो, मेबाड शैली, बीकानेर शेली, 
कोटा शत्रो, जंसलमेर शेली, अलवर शंली, बूंदी शैली, नाथ- 
द्वारा शैती; राजस्थानी चित्रकला को विशेषेताएँ--मुगल प्रभाव, 
विशुद्ध भारतीय शैली, धर्म प्रधान, घरेलू, सामाजिक जीवन । 


27. जालिमर्सिह ४, , 370-398 


परिचय, भठवाड़ा 'ग्रुद्धझ-युद्ध के कॉरण, जीत, परिणाम; 
जालिससिह मेन्ाड़ में“-रावराणा, मराठों से यद्ध, पराजित, 
बन्दी होना, छूटना; मराठे औरें जालिमसिह--जालिमर्सिह 
वापस कोटा में, मराठों को भेंट व मित्रता, र'्ज्य की रक्षा; 
/ जालिससिंह और भंग्रेज--मित्रता के कारण, पिण्डारियों -का 
भग, राजनीतिक स्थिति, हेस्टिग्न की नीति, असफल प्रयास- 
दिल्‍ली का रेजीडेन्ट, जालिमसिंह का संकत्प, पिण्डारी अभियान, 
जालिमसिंह की सहायता, मराठों का भय, आग्ल-कोटा सन्धि, 
 मम्धि की धाराएँ, दो विशेष घाराएँ, जालिमधिहु का महत्त्व, 
* 'लधि की आलोचना, सन्धि के बाद, जालिमसिहठ और महाराव- 
» जालिम की विजय-मृत्यु 


28, घामिक दशा... * ए रक «. 394-40 


पृष्ठ भूमि; शब घर्म--शिव के विभिन्न रूप, मन्दिर, पूजा के 
तरीके; डीष्णव धर्मे->राम, कृष्ण, अवतार, हनुमान; 'राजाओं 
स्का .संरक्षण; जद धर्म--धामिक सहिष्णुता, ' अहिसा, जैन 
साहित्य, * मन्दिर, शाखाएँ; शक्ति पुजा--माँ ' मे श्रद्धा, माँ के 
विभिन्न रूप: इस्लाम धर्मे--शक्ति से नही फकीरों से प्रचार, 


(उप्यो) 


अजमेर, नागोर, मेंडता आदि केन्द्र; बादशाहो का सरक्षण, 
राजाओ का दान, जिश्नोई सम्प्रदाप--जाभोजी, 29 उपदेश, 
समझख्य, विष्णू के अवतार, अन्य धर्मो का प्रभाव, भक्ति आन्दो- 
लगन; मीरा सम्प्रदाय--प्रेम और भक्ति, लौकिक या आध्या- 
त्मिक प्रेम, जीवनी, मीरा साहित्य, मीरा का नाम. प्रभु प्रेम 
की त्तीन सीढी, साहित्य और इतिहास में स्थान, राजस्थान की 
राधा; रामानुज सम्प्रदाय--रामकिशन या राम चरण अवतार, 
प्रचार के स्थान--भीलवाडा, शाहपुरा, सैडापा, रेण, इनके उप- 
देश; राम स्नेही सम्प्रदाय; दादू पन्‍्थी--दादु का जीवन, दीक्षा 
प्रचार, शिष्य 52 स्तम्भा, समन्वय, प्रभाव, अन्य सन्त--वीर 
लोगों की पूजा, तेजाजी, ग्रोगाजी, पाबूजी, देवजी. भरुजी: 
सूराजी आदि अन्ध विश्वासी से एकता । 


29. सन्दर्भ ग्रन्थ-सू ची 40-443 


न 


पा लक 
राजपतों, की उत्पत्ति 


राजपृत्त शब्द का गर्य --''राजपूत या "रजपूत' शब्द संस्कृत के “राजपुत्र 
का अपभ्रश अर्थात्‌ लौकिक रूप है ।” -थ्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी 
पुस्तक 'राजपूताने का इतिहास' के पृष्ठ 44 पर राजपूतो की उत्पत्ति का वर्णन करते 
हुए यह वाक्य लिखा है । राजपुत्र शब्द का प्रयोग नया नही है। प्राचीन भारत के 
ग्रन्थों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। ,चाणक्य के ,अभेशास्त्र, कालीदास के 
साटकों व बाणभट्ट के हर्पचरित तथा , कादम्वरी में इस शब्द का प्रयोग ,किया गया 
है। छल तसांग चीनी यात्री ने भी, जो ह॒पेवर्धेन के समय, में,आया था, राजामों को 
कही क्षत्री और कहीं राजपूत. लिया, है.। इस बात से इस शुर्द-की प्राचीनता स्पष्ट 
हो जाती,है । वेद ओर उपनिणदों में भी 'राणन्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। 
वहाँ से लगाकर सोलहवी शवाब्दी में चंद्रवरदायी द्वारा रचित, पृथ्वी राज रासो! 
*राजपूत' शब्द का प्रयोग - जाति के, लिए न होकर योद्धा के लिए किया गंगा है 
भादत- के शासक लोग मुसलमानों के आक्रमण त्तक क्षत्रिय , ही कहलाते थे | श्री जग- 
दीक्षस्िह, गहलोत, अपनी, पुम्तक, “राज़पूताने का इतिहास' के पृष्ठ ,8 पंर लिखते. हैं 
कि-+ मुसलमानों -के आक्रमण तक यहाँ के राजा, क्षत्रिय ही कहलाते थे। वाद मे इसका 
चल टूट गया ओर ये स्व्॒तन्त्राज[ के स्थान पर सामुम्ते, नरेश हो गये । मुसलमानों 
के समय,में ही धीरे-धीरे इन शासक शज्ञाओं को ,जाति के लिए राजपुत्न था राजपुत 
शब्द काम 'में आने. लगा:।/5-इस अकार राज्य खोकर (राजपुत्न-राजपूत ,रह गये ।, « , 


गौरीशंकरेजी ओज्ञा का भी यही मत है । वे क्षपनी पुस्तक, राजपूताने का 
इतिहास की 'पहली जिलंद के पृष्ठ 42 पर/लिखते हैं कि--“मुसलमादो के ! राजत्व- 
काले में क्षद्वियों के राज्य क्रम अस्त होते गये ओर जी बचे।उनको मुसलमानों की 
अंधीनता स्वीकार करनी पड़ी; अतएव दे 5स्वतन्त राजा ःम रह कर सामन्‍्त से बन 
गये । ऐसी दा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए 'राजपुत' 
नाम का प्रयोग होने लगा 7 ७] ६ , २ सके ७ -.व्ठ, राहझ वा 5» ५$ 
के डॉ० भागंव अपनी पुस्तक, 'मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास! के प्र॒ष्ठ 8 
पर यह बताते हैं कि---मुसतमानों 'के आक्रमण से पूर्व राजपूत शब्द का, प्रयोग 
प्रचलित नहीं था ।"'यह सच है कि येह ज़ाति-म होकर शासक गये था और 'राजपुत' 
जाति के रूप मे आउवी शताब्दी के,आगे [से प्रयोग:में आने लगा |” इतिहाक्षकार 
डॉ०-स्मिय ने अपनी युस्तक (46 छथ्या३ स्रां#09 ० धराठंक) के पृष्ठ 423 पर 
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लिखा है कि “राजपुत जाति आठवी या नदी शताब्दी में यकायक प्रकट हुई ।” जैत 
और बौद्ध ग्रन्थ भी सातवी शतान्दी तक टाजपुत शब्द का प्रयोग नहीं करते | इस 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि चाथक्य, कालीदास मोर वाणमभट्ट का राजपुत्र 
मुसलमानों के समय शज्य खोकर राजपूत बन गया । यह कहना सत्य नहीं है कि 
राजपुत्तो की उत्पत्ति सातवीं घताब्दी में हुई! राजपूत ,भारत को प्राचीत जातियों 
में से हैं। अतः राजपुर्तों की उत्पत्ति का पहला सिद्धान्त स्पप्ट है कि राजपूत शब्द 
राजपुतक्ष का ही अपभ्र श है, जिसका व्यापक श्रयोग मुसलमानों के आयमन के साथ 
शुरू हुआ था । रण्जपूत शब्द राजपुत्र का ही रूप है जिसका पयोग मुसलमानों से 
उस बहादुर जाति को सम्बोधन करने के लिए किया होगा और 24वीं शताब्दी से 
इसका प्रयोग राजपूत जाति के रूप में होते लगा । इससे लगता है कि राजप्रूत भारत 
के ही निवासी थे । डे 


इस श्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पहला पिद्धान्त 'यह हैं कि वे 
आयें में क्षक्वी ही थे और राज्य जाने के साथ राजपुत्न की जगह राजपूत रह ग्रे 
बिगड़ी भाषा का उच्चारण था । 0 

2. राजपूत विदेशी हैं--भारत में अधिकांश लोग विदेशों से आये । आयो से 
लेकर अंग्रेजो तक कोई एक दर्जन विदेशी शासको मे भारत पर आक्रमण किया और 
फिर यहाँ बसकर भारतीय घर्मे व संस्कृति को अपना लिया । इसी आधार पर $ईु० 
भारतीय व कुछ विदेशी लेखकों का मत है कि राजपूत भी विदेशी थे। कर्नल जैम्स 
ढाड, अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास ' के पृष्ठ 29 पर कहते हैं कि“ राजपूत 
शक अथवा शिथियन जाति के वंशधर हैं (” अपने इस कथन की पुष्टि के लिए टाई 
महोदय दो ज्ञक देते हैं । प्रथम तो यह कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म चाहे वह बेबी 
लोन का हो या यूतान का, भारत का हो या मूसा का कथन, इसी बात पर जोर 
दिया है कि भूलत- मानव सम्यता का विकास मध्य एशिया से हुआ मोर पहले पुरुष 
को किसी ने 'सुमेझ” कहा और किसी ने बेकस” और किसी ने 'मसु'। इस सब बातों 
की लेकर टाड महोदय कहते हैं कि--'इन बातों से साबित होता है क्रि संसार के 
सभी मनुष्यों का मूल स्थान एक ही था और वहीं से ये लीग पूर्व की तरफ आये।* 
पृष्ठ 38 आये, यूनानी, शक, हण, कुशान (गूची) सभी विदेशी जातियाँ मध्यभारत 
से आई थी अतः टाड महोदय का मत है कि राजपूत भी, मध्य एशिया अर्थात्‌ बाहर 
से आये थे ओर विदेशी थे । ५ ४ 

दूसरा तक जो टाड महोदय अस्तुत करते हैं वह यह है हि राजपूर्ती के रीति* 
रिवाज झादि शक, शिमियन और हूणो मे मिलते है जैसे सूर्य की यूजा,सतीभ्रधा, अश्य- 
भघ यज्ञ, घोड़ों की पुजा मादि राजपूत शी करते दे और शक व शिथियव लोग भी 
ऐसी दक्मा में दोनों के एक होने का भ्रम स्वामाविक-सा है। श्री टाड के शब्दों मैं“ 
“शाजपूर्ती के स्वभावों और उनको आदतों से भी इस बात का साफ-साफ पता चलता 

, कि दे और शक सोग किसी समद एर ये-**“« “कक लोगों की दीरता, ,उनकी 


आदतें और उनके विश्वास राजपूतों में पूर्ण रूप से - देखने को मिलते हैं ।- “० "इन 
सब बाठो का साफ आर्य यह है कि आरम्भ में बहुत थोड़े से मनुष्य संसार में थे और 
दे बिना किसी भेद औरः विचार के एक ही स्थान पर रहकर अपना जीवन व्यतीत 
करते थे ।” पृष्ठ 38-39 किन्तु टाड के इन दोनों सिद्धान्तों का खंडन भारतीय लेखक 
करहे हैं। डॉ० भाव, डॉ० गोपीनाथ, डॉ० दशरथ शर्मा सभी राजपूतो को आयी 
की सन्‍्ताने और भारत का मूल निवासी मानते हैं। क्योंकि आर्य भी सतीप्रया, अश्व- 
मेघ यज्ञ, सूर्य पूजा आदि करते ये । मनुस्मृतियों में प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय 
माना गया है (भनुस्मृति 89) इस आधार पर राजपूत भी प्राचीन आय, क्षत्वी थे । 
प्राचीन आरयों में पाण्डु की दूसरी रानी माद्वी सती हुई थी, राम व युधिष्ठिर ने 
अश्वमेघ यज्ञ किया था । इस आधार पर श्री गौरीशंकर ओझा राजपूतों को आर्य 
और क्षत्तियों की सन्‍्तान मानते हैं। 
प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ अपनी पुस्तक अर्लो हिस्द्री ऑफ इंडिया में पृष्ठ 
32-22 पर यही तर्क देते हूँ कि “राजपूत हूणों की सन्‍्तान है ।” उनका कहना है 
कि विदेशी ग्रुजेरों ने गुजरात को जीतकर उसका नाम अपने नाम पर गुजरात रख 
दिया । उसी प्रकार हुणों ने भी भारत की परम्पराओों को अपनाकर राजस्थान को 
अपना घर बनामा । आज गुर्जर राज्य तो नहीं है पर गूजर जाति शेप हे । इसी 
प्रकार हूणों ने भी राज्य समाप्त होने पर राजपुत नाम धारण कर रहना शुरू कर 
दिया,होगा । स्मिथ निष्कर्प निकालते हैं. कि ' हुरम जाति ही विशेषकर राजपुताने 
और पंजाब, में स्थाई रूप से आवाद हुई, जिसमें अधिकांश गुजेर थे और गूजर कह- 
लाये ९” पृष्ठ 4, इस आधार.पर राजपूत गुजर अथवा हूण के जो राज्य खोने के 
बाद यहाँ बस गये थे । इस तक का  खण्डन करते हुए श्री गहलोत अपनी पुस्तक 
'राजपूताने का इतिहास” के पृष्ठ 9 पर लिखते हैं कि---/विसेन्ट स्मिथ आदि का 
राजपूत जाति की उत्पत्ति को आठवीं शताब्दी के करीब मानना इस कारण से असत्य 
प्रतीत हीता है.कि उससे पहले ईसा,की सातवी सदी में ही राजपूताने के कई प्रदेशो 
में गुहिल, घावड़ा, यादव आदि राज्य यंशों के राज्य थे ।. ज॑से विक्रमी स० 625 के 
आसपास मे मेवाड़ में गुहिलो (गहलोतों) का और बिक्रमी सं० 685 में भीतमाल 
में (628 ६०) चावड़ा क्षप्तियों का राज्य पाया जाता है ।” इन तकों के आधार पर 
डॉ० स्मिथ का यह कहना कि--राजपूत जाति आठवी या ववीं शताब्दी मे यकायक 
प्रकट हुई ।/' सर्वंधा मिथ्या सिद्ध हो जाता है, दयोंकि इस शताब्दी से पहले का 'राज- 
पूत,इतिहास उपलब्ध है । अत्तः राजपूत विदेशी नही थे 
3. देबिक शक्ति क्षिद्धास्त--हर शासक अपने आपको बड़ा बताता रहा है। 
विशेष दौर पर उसके दरबार के लोग शासक को देवता तुल्य ईश्वर द्वारा भेजा गया 
था देवताओं की सन्तान बताता है । यही परम्परा राजपूतों पर भी लागू होती है। 
मनुस्मृति वी नवी,-जिल्द के 303 से 3)] तक के श्लोको में क्षत्रियो का उत्पत्ति 
ब्रह्मा से बताई है। ऋग्वेद के अनुसार ये ब्रह्मा की , बाहों से जन्मे थे-और इन दोनों 
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ग्रन्थों के आधार पर इनका काम निर्यल लोगों को रक्षा करना ' बताया गया है! 
सातवीं शताब्दी के क्षत्रियों ने अपना मदृत्त्व यो दिया भा और ये अन्य तीत वर्णों की 
रक्षा नही कर सके थे, किन्तु राजपूतों के उत्थान के साथ इन ब्रह्मा की सन्‍्तान का 
महत्त्व पुन: बढमे लगा । राजपूतों को चारण व भाटों मे इनकी योई हुई महिमा को 
पुन' दोहराने के लिए उन्हें ब्रह्मा का पुत्त कहकर पुरानी दैविक शक्ति सिद्धान्त को 
दोहराया । ब्रह्मा से क्षत्रिय श्री उत्पत्ति मानी गई तो साहित्यकारों ने राजएूतों को 
राजा होने के नाते देविक शक्ति या (शा) 00०८) मान कर बड़ा कहा है। 
नद्धरहरण में एक णिलालेख प्राप्त हुआ है । एस शिलालेस में र॒धुवंश कीत्ति शब्द का 
प्रयोग किया गया है । यह शब्द राजपूतततों का महाकाव्य काल के राम और हृष्ण से 
सम्बन्ध जोडने के लिए किया गया है। दसवी शताब्दी के राजपूर्तों को राम या 
लक्ष्मण का वंशज माना गया है। इस प्रकार एक शिलालेख व दसवी शताब्दी के 
साहित्य द्वारा राजपूतों की देव कुल या देविक.शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताई है। 
सिद्धान्त से भी स्पष्ट है कि राजपूत यदि रामायण और महाभारत काल के राम 
कृष्ण के वंशज हैं तो भारतवासी व आर्यों के वशज ही हैं। 
इस प्रकार एक सिद्धान्त उन्हें आये क्षत्री और राजपूत बताता है, दूसरा 
उन्हे शक या गिवियन और हृण था गुजर विदेशी बताता है भौर तीसरा सिद्धान्त 
उन्हें राम के वश का देविक शक्ति वाला शासके बताता है ।' अब हम अन्य सिद्धान्तों 
को भी देखें । 
4. अग्नि-कुण्ड उत्पत्ति--चन्द्र वरदाई ने अपने प्रसिद्ध काव्य (पृथ्वीराज 
रासो' के प्रथम भाग में पृष्ठ 45 से,47 तक राजपुतो की उत्पत्ति  अग्नि-कुण्ड' से 
बताई है । चन्द्र बेरदाई ने इस सिद्धान्त के अनुसार आबू-पर्वंत पर निवास करने वाले 
मुनि गौतम, अगस्त और विश्वामित्र आदि के यज्ञों को राक्षस मांस, हड्डी और मल* 
भूत्र डालकर अध॑विद्य कर देते थे । 'इन रोक्षसों का अन्त करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने 
एक भ्रएट यज्ञ अग्नि में से तीन योद्धा उत्पन्न किये, जो परमार, चालुक्य ओर प्रति 
हार कहलाये । जंब ये तीनो भी ऐसा नहीं 'कर सके तो वशिष्ठ ने चोथा हथियारों 
से सुसज्जित योद्धा उत्पन्त_किया जिसंका नाम चौहोन रखा गयो । इसी योद्धा मे 
राक्षसों का अन्त कर देश मे शान्ति स्थापित की ओर / इंस प्रकार राजपूतों का जन्म 
हआा । श्री गहलोत अपनी पुस्तक 'राजपूताने का इतिहास' के पहले भाग के पृष्ठ नौ 
पर अग्नि-क्ुण्ड सिद्धान्त का खण्डन कंरते है । वे कहते है कि-- यह सव पृथ्वीराज 
रामो के रचयिता के दिमाग की 'उपेज है । “आंधुनिक खोज के ' अनुसार अग्निवेशी 
कोई स्वतन्त्न बंण नहीं माना जा सकता ।” इसे सिद्धान्त के खण्डन में दो तक दिये 
जाते हैं। पहला तो थह कि अग्नि से उत्पन्न होने-काः अर्थ: है घे्म परिवितिर्त या छोटे 
लोगों को अंग्नि यज्ञ द्वारा शुद्धि करना । कई विद्वानों का मत है कि भ्राचीन-काल मे 
जो क्षत्री बौद्ध बन गये ये उन्हें अग्नि यज्ञ द्वारा पवित्न / कर वापस क्षत्नी बनाया गयी 
होया अतः ये लोग अग्निवंजी कहलाये । दूसरा मत अग्नि-कुंण्ड का यह है कि प्राचीन 
आदिवासी भील) मीने आदि सोयों की यज्ञ हा शुद्धि कर उन्हें क्षत्री बनाया गया 
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होगा तो उन सोगो ने अपने आपको अग्विवंशी कहा होगा। इसी अग्नि-कुण्ड पर 
एक मत और है कि विदेशी शक, हृण मची आदि जो स्थामी रूप से भारत में बस 
(ये थे उनकी मज्ञ द्वारा शुद्धि ऋर उन्हें क्षक्षियों में मिला लिया गया होगा बयोंकि ये 
विदेशी लड़ाकू जाति के थे और क्षत्तियों में हो मिल सकते थे । इस प्रकार मग्नि-कुण्ड 
की सत्यता इतनी मात्र हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों 
की, या आदिवासी जातियों को, या शक, हृण, यूची आदि विदेशियों को यज्ञ द्वारा 
शुद्धि कर क्षद्वी बताया होगा । विदेशी विद्वान्‌ विलियम कुक' लिखते है कि--“अग्नि- 
फुण्ड से तात्पयें अग्नि द्वारा शुद्धि से है““””इस हवन कुण्ड द्वारा क्षत्रियों को शुद्ध 
किया गया ताकि ये पुनः हिंदू जाति व्यवस्था में प्रविष्ट हो सकें ।/ अतः यह कथा 
कि वरिष्ठ ने अग्नि से चार योद्धा उत्पन्न किये जिन्होने 400 वर्ष तक राज्य किया 
सर्वथा निमूल बात है जिसे इस वैज्ञानिक युग मे नही माता जा सकता। आबू या 
पुष्कर में जो यज्ञ हुए वे शुद्धि के लिये थे न कि जन्म के लिये । 


5. ब्राह्मणों से उत्पत्ति--डॉ० भण्डारकर प्रथम विद्वान्‌ ये जिन्होंने चौहानों 
की उत्पत्ति किसी विदेशी (सज्ज्र) ब्राह्मण से बताई है। फिर तो कई विद्वानों व 
लिेधकों ने राजप्तो की उत्पत्ति भ्राह्मणों से बता दी । मडोर के प्रतिहार ब्राह्मण के वश के 
थे । इनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चन्द्र तथा उनकी पत्नी मादरा की सनन्‍्तान थी । इसी 
प्रकार आबू के प्रतिहार बशिप्ठ ऋषि की 'सन्‍्तान थे । ऐसा भी होता था कि राज- 
पूत् अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे । इस विचार का प्रचार व प्रभाव यो 
होता है कि भ्राह्मण पहले राजा भी हुआ करते थे । टाड महोदय इस मत पर जोर 
देते हैं । वे अपदी पुस्तक “राजस्थान का इतिहास” के पृष्ठ 40-4॥ पर ,बहते 
कि--भारत के शासकों में ग्राह्मणों का ॥ स्थान कम नहीं "रहा । अमदरग्नि से लेकर 
महाराष्ट्र के पेशवा तक में इस बात के प्रमाण 'मिलते हैं ““रावण ब्राह्मण 
था और लंका में राज्य करता था ।” ब्राह्मण कहीं-कहीं राजा से भी बड़े थे | मिथिला 
का राजा जनक और अयोध्या का राजा दशरथ ब्राह्मण राजपि विश्वासमित्र से हाथ 
जीडकर प्रार्थना करते थे । अतः' कुछ लेखों + में, जिनमे रपाचवी-/शत्ताब्दी, का 'पिगल 
सूत्र कृति” भी सम्मिलित है राजपूर्ता को वड़ा बताने के लिये उन्हे ब्राह्मणों की सन्‍तान 
बताया है । आधुनिक इतिहासकार डॉ० गोपीनाथ शर्मा ने इस बात को, स्वीकार 
किया है कि मेवाड़ के गुहिलोत-नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त के वंशज हैं । श्री ओझा 
से भी इस सिद्धान्त की माना है। भेवाड़ के महाराणा कुम्भा मे जयदेव के 'गीत- 
गोविन्द! पर टीका लिखते समय स्वयं स्वीकृ[र किया है कि गृहिलोतो की उत्पत्ति 
गुहेदतत से हुई है। किन्तु अधिकांश राजपूत इसे स्वीकार नही करते) _ 

- 6. सूर्य व. चसद्रवंशी--!0वीं, शताब्दी में राजूपुतों का _इतिहास लिखने 
वाले चारणों की यह धारणा थी कि राजपूत सूंयें व चन्द्रबंशी हैं । पौराणिक साहित्य 
में राम व लक्ष्मण , को विभिन्न देवताओं का अवतार बताया है। 'जब दूसरे लोग 
अपनी उत्तत्ति देवताओं से बताने लगे तो क्षत्रियों ने भी अपने आपको रघुवशी अर्थात्‌ 


जुकाम 
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राम के वंश का कहता शुरू कर दिया । दो शिलालेय भी ऐसे मिले जिममें राजपूर्तो 
को सूर्य व चद्धवंशी कहा गया है । इसी आधार पर टाड सहोदय ने भी राजपूतों 
की परम्परा के अनुसार उन्हें सू्ये व चद्धवंशी मान लिया। मुगल दरवादी लेखक 
अबुल फजल ने भी इसी बात का विश्वास कर राजपूतों को अपनी पुस्तकों में सूर्म 
व चन्धवंशी कहा है। इस सम्बत्ध में प्राप्त एक शिलासेय चित्तौड़ में !247 ई० 
का मिला है और दूसरा अन्कलेश्वर में 7285 ई० का है। टाड के अनुतार, प्रुष्ठ 
42 पर--“व्यास ने सूर्य पुत्र वेवस्वेत मनु से लेकर रामचद्ध तक सुर्यवंश के सत्ताः 
वन राजाओ के नामों का उल्लेख किया है ।०““““>ययात्ति से चस्द्रबंग आरम्भ 
होता है ४“ युधिष्ठिर, जरासन्ध और बहुर॒थ तक जो कृष्ण और कंस के सम- 
कालीन ग्रे””““चन्द्रवंशी ये ।” इस प्रकार दाड महोदय बेद व्यास के कशनावुप्तार 
राजपूतों को सूर्य व चन्द्रबंशी मानते हैं और पुराणों के क्ाघार पर और विशेष तौर 
पर अस्विषुराण के अनुसार-/चद्धवंशी कृष्ण और अजु न तथा सुवेवेंशी राम और सब- 
कुश के वशज राजपूत थे ।” यह घारणा राजपूतों में बहुत लोकप्रिय भी है। श्री गह- 
लोत पृष्ठ 3 पर कहते हैं कि-“साराश यह है कि वर्तमान राजपुतों के राजवंश पैंदिक 
ओर पौराणिक काल मे राजन्य, उम्र, क्षत्षिय आदि नाम से भ्रतिद्ध सूर्य व चख्वंशी 
क्षत्रियों ही की सन्‍्तान हैं ।” ये न तो विदेशी ही हैं. और व विधर्मियों (अनाम्यों) 
के वंशज ही, जैसा कि कुछ यूरोपियन लेखकों ने अनुमान किया है ।--गहलोत राज" 
पूताने का इतिहास'--प्रृष्ठ 4 । 

पृथ्वीराज रासो में भी चन्द्रवरदाई ने एक पक्ति में क्षत्ियों के पीन बंशी 
का वर्णन किया है । वह रवि-शशि और यादव इन तीन वंशों वा जिक्र करता है। 
इसके अतिरिक्त अनेक शिलालेख भी इस प्रकार के मिले हैं जो राजपुर्तों को सूर्य व 
चन्द्रवंशी बताते हैं। अतः वेद व्यासजी व पुराणों के आधार पर, टाड द्वारा समर्पित 
संशावली व गहलोत के कथनानुसार राजपुत लेखकों के एक मत न होते पर भी सूर्य 
वंशी व चन्द्रवंधी ही माने जाते हैं । 

7. शितालेख -- सिखित साहित्य के अतिरिक्त अनेक ऐसे शिलालेख भी आप 
हो चुके है जो राजपूठों को सूर्य व चन्द्रवंशी वतोते हैँ। इन शिलालेयों का संक्षिप्त 
वर्णन इस प्रकार है--- ग 

(१) उदयगिरी का शिलालेख जो प्रथम शताब्दी में मिला था। इसमें 
य्णेन किया है कि क्षत्री एकदम नप्ट नही हुए थे । ः ढ़ 

(2) तेजपाल मन्दिर से 4230 में प्राप्त शिलालेख जिसमें सिखा है कि 
घुम्रपाल, परमाल राजा सूर्यवंशी थे है 

(3) प्लोकर जिले में हर्पनाथ के मन्दिर से श्राप्त शिलालेख के अनुसार 
चौह्यामों के पूर्वज सूर्यवंशी थे 

(4) अजमेर में श्री गोरोशंकर ओझा द्वारा प्राप्त शिलालेख मे सूर्मब्रंश की 

भारत मे अस्तुत्ति का वर्णन किया गया है । 
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(5) चित्तौड कौ जयदेयी के मन्दिर से प्राप्त !4वों शताब्दी का शिलालेय । 
इसमे सूर्यवंश का वर्णन है । 
(6) बिड़ावा में प्राप्त 5वीं शताब्दी का शिलालेख वंशावसी देता है । 


(7) जालोर व नाडील में प्राप्त !3वी शताब्दी के शिलालेख जिनमें 
राठौरों को सूययंवंशी क्षत्री कहा गया है। 


श्री दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डाइनेस्टीड' में लिखते हैं कि-- 
"अग्निकुण्ड का सिद्धान्त राजपूत चारण व भाटों की मानसिक कर्पना थी जिसका 
एकमात्र आधार अपने संरक्षकों के लिए उच्च कुल तलाश करना था । राजपूत सूर्य 
ये चद्धवंशी थे । 
8, मिध्कर्ष--राजपूतों को बड़ा बताने के लिए उस समय के लेखकों, धामिक 
ग्रन्थों और शिलालेखों में कभी उन्हें दंविक शक्ति से उत्पन्न किया, इन्द्र और प्रह्म 
का पुत्र बताया, मनु की सन्‍्तान कहा और कभी उन्हें ब्राह्मणों की सन्‍्तान बताकर 
सम्मानित किया । अग्निकुण्ड का स्रिद्धान्त बताकर उर्न्हें देवताओं फ्री कृति बनाना 
चाहा । यहाँ इतने समर्थक और अच्छा बताने वाले हैं वहाँ उन्हें विदेशी, धर्म'परि- 
वर्हित और आदिवासी अनाय॑ कहने वालों की भी कमी नहीं। स्मिय ने उन्हें हण 
कहा, भण्डारकर ने उन्हें नागर ब्राह्मणों की संताव कहा । वैद व्यासजी ने उन्हें सूर्य 
व चन्द्रवंशी कहा और इस प्रकार अनुसंधान के लिए प्रचुर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई ॥ 
राजपूत क्‍या है ? यह अभी भी अमुसंधान का विषय है । किन्तु इन देशभक्त वोरों 
को विदेशी या दलित वर्ग का बताकर तो उनका ही नहीं, राष्ट्रीयता का व देश के 
भौरव का अपमान करना है अतः अन्त में डॉ० कानूनगो के शब्दों मे, इस विवाद को 
समाप्त करें जो उन्होंने अपनी पुस्तक /8700०5 77 उरेशुएए/ मांड09? में कहे है 
कि--अग्निकुण्ड की कहानी इस युग में नहीं चल सकती, उनकी सूर्य अथवा चन्द्र 
से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है ! राजपूंत चाहे किसी भी रूप में जन्मे 
हों लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होने महाकाब्य काल के क्षत्तियों की प्र- 
म्पराओं को बनाये रखा है ।/ ' ' पा हि 


है पृ, २ पय 


- इतिहास के साधन - 7 


राजस्थान अपनी वीरता, शौर्य और देशभक्ति के लिए विश्व में अमर है! 
ससार का कदाचित ही कोई भाग ऐसा हो जिसका शौर्य इतना गौरवपूर्ण हो गितवा 
राजस्थान का । कनेल टाड ने भी कहा है कि-- राजस्थान को तुलना में यूवान के 
स्पार्टा का शौर्य भो हल्का रह जाता है ।” आधुनिक अनुसंधानों ने यह प्रमाणित कर 
दिया है कि सिम्धु घाटी के सभ्य लोगों में राजस्थान की यणुना थी। महाकाब्युकात 
के भग्तावशेष जयपुर के प्रास बेराठ की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यही बैराठ में पांडवों 
ने द्रोपदी के साथ अज्ञातवास किया था । इसी प्रदेश की बीजक पहाड़ी में अशोक 
महान का शित्ञालिख पाया गा है । स्पष्ट है कि विश्व-विद्यात्त सम्रादू अशोक से 
भी इस प्रदेश का आथिक सम्बन्ध था । बयाता (भरतपुर के पास), .वागड़ लैण्ड 
(बाँसवाड़ा) और रौठ (जयपुर में) में प्राप्त सेकड़ों प्राचीन व मध्यकालीन सिक्के 
इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीनकाल से आज तक राजत्थान भारत के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण भंग रहा है। इतना अवश्य अन्तर है कि स्थानों के नाम भिन्न थे। ऐसी 
दशा में इस महत्त्वपूर्ण प्रदेश का इतिहास जानने की इच्छा प्रवल हो जाती है.। किन्तु 
इस वीर देश की ऐतिहासिक सामग्री को अनेकों तूफानो का सामना करना पड़ा है । 
विरस्तर होते वाले विदेशी आक्रमण यहाँ के स्मारकों, इमारतों और भवनों को वष्ट 
कर गये और आक्रमणव रियो के धामिक मतभेदों ने यहाँ की अमूल्य लिखित सामग्री 
को ईपविश जलाकर हमारे गौरव की बढ़ा आपात पहुँचाया है । छिर भी नो सामग्री 
प्राप्त हो चुकी है और अनुसंधानो द्वारा जो साधन जुटाये जा रहे हैं उनसे राजस्थान 
का ग्ौरवमय इतिहास फिर चमक उठा है । 
श्री रामवह्लभ सोमानी, अपनी पुस्तक 'महाराणा बुम्भा” के पृष्ठ 329 पर 
कहुते हैं कि-- शिलालेख, दान-पद्र और पुस्तक प्रश्मस्तियाँ इतिहास के सबसे अधिक 
प्रामाणिक साधन माने जाते २ ।” उन्होंने केवल कुम्भा के अध्ययन के लिए सौ से 
अधिक तेथ्वों का अध्ययत किया जिनमें उस समय की शजनेंतिक, सादित्यिक, सामा- 
जिक सौर आधिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है । यह सत्य है कि शिलालेख, दाल- 
पत्न और पुस्तक प्रशस्तियोँ इतिहास के साधन हैं किल्मू इनके अतिरिक्त और भरी 
अनेक ऐसे साधन हैं जिनकी ओर कदाचित्‌ सोमानी जी का ध्यान आझूवित नहीं हो 
सड़ा ) 
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सुप्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार अलूवझनी ने अपनी पुस्तक 'तहकीके हिन्द 
में लिखा है--“ दुर्भाग्य है कि हिन्दू लोग घटवाओ के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान 
नहीं देते ।” अलबब्ती ने आगे यह स्वीकार किया कि राजवंशो का क्रमवद्ध इतिहास 
भी था किन्तु जनसाधारण को उपलब्ध नथा। विदेशी आक्रमणकारियों ने काफी 
सामग्री की नष्ट कर दिया फिर भी जो सामग्री प्राप्त हुई है वह पर्याप्त है। श्री गौरी- 
शंकर हीराचन्द ओझा अपनी पुस्तक 'राजपुताने का इतिहास! की जिलद पहली 
के पृष्ठ छः पर कहते है कि--मुसलमानीं आदिं के हाथ से नप्ट होने पर भी जो 
कुछ सामग्री बच रही और जो अब तक उपलब्ध हो चुकी है, वह भी इतनी प्रचुर 
है कि उसकी सहायता से एक सर्वा गपूर्ण इतिहास लिखा जा राकता है ॥""" “४० यह 
सामग्री चार भागों में विभक्त की जा सकती है--- 
. हमारे यहाँ की प्राचीन पुस्तकें । 
2. विदेशियों के यात्रा वर्णन और इस देश के वर्णन संबंधी ग्रन्थ । 
3. प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्न । 
4. प्राचीन सिवके, मुद्रा या शिल्प । + 
इस प्रकार ओझाजी राजस्थान के इतिहास के साधनों को चार भागों में 
बाँटते हैं और सोमानीजी के शिलालेख, दानपत्न "और अशघ्तियों के साथ सित्के, 
मुद्रा, शिल्प जोड़कर विदेशियों के विवरणों को भी महत्त्व देते हैं ।' 
इसके विपरीत श्री सुखवीरसिंह गहलोत अपनी पुस्तक “राजस्थान का संक्षिप्त 
इतिहास! के पृष्ठ 3 पर साधनों को सिर्फ दो भागों में वाँटते हैं । उनके निजी शब्दों 
में--'राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधन हैं-पुरातत्व की सामग्री व 
साहित्यिक सामग्री ।” पुरात्व सामग्री में शिलालेख, सिक्के, स्मारक, शिलापट्ट, पत्थर 
के औजार, मिट्टी के बर्तन मृण-मूर्तियाँ आते हैं और साहित्यिक सामग्री में ऐतिहा- 
सिक महाकाव्य, संस्कृत, हिन्दी, फारसी, राजस्थानी व अग्रेजी में लिखे गये इतिहास 
सम्बन्धी ग्रन्थ आते हैँ । श्री,गहलोत साहित्यिक सामग्री पर बहुत जोर देते हैं । भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में प्राप्त विवरण यहाँ के जीवन पर काफी प्रकाश, डालता है।. इसके 
अलावा, राजस्थान के पुरालेखाग्रार मे कई फरमान,-तिशान, मत्शूर और हस्बूल हुबम 
संग्रहित हैं जिनसे इतिहास की काफी जानकारी मिलती है| जा 
डॉ० वी० एस० भागेंव अपनी पुस्तक 'मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास” 
के पृष्ठ 3 पर राजस्थान का इतिहास जानने के आठ साधन वताते हैं। उनका 
विचार है कि--यदि इतिहास वास्तथ में सत्य का प्रकाशक और जीवन का शिक्षक 
है तो किसी भी देश और जाति का सच्चा इतिहास लिखने में बड़ी कठिताइयो का 
सामना करना पड़ता है ।” यह सामगी बहुत॑ जगह बिखरी है और बहुत्तन्ती आक्र- 
मणकारियों द्वारा नष्द हो -चुकी है फिर भी , राजस्थान, का इतिहास निम्नलिखित 
आधारोीं पर लिखा जा सकता है-- (!) शिलालेख, (2) सिक्के, (3) स्मारक, 
(4) ऐतिहासिक महाकाव्य, (5) रासो, (6]7कूदी आर राजस्थानी साहित्य, 
(7) जैन पदट्धावली था (8) मुस्लिम तवारिखें ।' इस प्रकार डॉ० भाव, श्री मोझाड़,." 
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श्री गहलोत और श्री सोमानी सब मिलकर अलग-अलग शब्दों में एक ही बात कहते 
हैं कि साहित्य, शिलालेख, स्मारक इतिहास के साधन हैं । 
डॉ० के० एस० गुप्ता और डॉ० एल० पी० मायुर अपनी पुस्तक 'बनेड़ा 
संग्रहालय के अभिलेख' के प्रीफेस मे बताते हैं कि बहुतन्सा महत्त्वपूर्ण इतिहास राज- 
स्थान के ठिकाणों में छिपा पड़ा है जिसे वे लोग प्रकाशित नहीं करना चाहते । यदि 
उसे प्रकाश में लाया जाय तो विस्तृत सच्चे इतिहास का पता चलेगा जो ठाड के 
इतिहास से भिन्न है और मूल्यवान होगा। डॉ० गुप्ता व माथुर के शब्दों मे-- 
“इतिहास के पृष्ठों मे अमर राजस्थान का अभी कोई विधिवत इतिहास नहीं है ।” 
20वीं शताब्दी तक इतिहास का पता लगाने के लिए सिर्फ टाड का अनुकरण किया 
जाता था । वास्तव में राज्यों के संग्रहालय में प्रचुरता में सामग्री उपलब्ध है। इन 
सब विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचारों का अध्ययन करने के वाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
है कि राजस्थान का इतिहास हम निम्नांकित साधनों द्वारा जान सकते हैं-- 
! शिलालेख और सिक्के । 
2. पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री और 
3 साहित्यिक साधन | 
4. शिलालेख व सिषके आदि | 
अग्रेजी के महान्‌ कवि शेक्सपीयर ने अपनी पुस्तक एज यू लाइक इट' मे 
कहां कि--“जगल की एक सूखी लकड़ी हमे मनुष्य का अनन्त ज्ञान दे सकती है और 
झरनों में किताबें भरी है, पत्थरों में इतिहास हँस रहा है ।” कवि का आशय कंदा- 
चित प्रकृति से था, किन्तु आधुनिक काल के अनुसघानो ने प्रमाणित कर दिया है कि 
पहाडो की चोटियाँ, घने जगल और बड़ी-बड़ी चट्टानो को तराश कर मानव ने अपनी 
प्राप्तियों को पत्थर के हृदय पर उतार दिया थां। वहीं आज हमारे इतिहास का 
प्रमाण बन गया है । 
राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है कि--“नांव गोतड़ा ने भोतड़ा सूं रहवे 
अर्यात्‌ मनुष्य की कीति को स्थाई बनाने वाली वस्तु या तो उसका इतिहास है या 
उसके कीति-स्तम्भ । अर्थात्‌ साहित्य और स्मारक दोनों ही इतिहास के साधन है। 
इतिहास के प्रमुख साधन शिलालेख व सिवके का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो 


भागों में बॉँट सकते हैं । 
लेख सामग्री 





| । मोहरें 
जिनाजिज सिक्के व, 





प्राकत भाषा संस्कृत... राजस्थानी 





| | 
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- प्राप्त शिलालेख प्राकृत, संस्कृत और स्थानीय भापा में मिले है । आज तक 
62 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं जिनका वर्णन 'एनवल रिपोर्ट राजपूताना' अज॑मेर 
द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं । इन शिलालेखों का वर्णन आकयूलोजीकल सर्वे रिपोर्ट 
में भी प्रकाशित हो चुका है, जिसमें उदाहरण के लिए 5 शिलालेखों का वर्णन है । 
: प्रकाशित अन्य ग्रन्थों में आठ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें इन शिलालेखों का वर्णन मिलता है । 
थे ग्रन्थ निम्नांकित है-- 

. ॥॥5ठ्ाफिपणा णीउपठाए 008 0५ ऐ।. 0. हे म्राव्रातंदवएववा, 

2, उगा ॥7507ए00070 #एए ए. ए, शव, 

3. प्राचीन जैन लेख सग्रह--मुनि जिन विजय 

4. %700860॥0ँ704 59॥५6ए 7११६७०४३ ० [0634. 

5. पाताबा हगआंवरुएडाए, 

6, फर्राशाबां4 ॥0009. 

7, भावनगर अभिलेख 

8. ए०7एण ॥॥5009075. 

इन शिलालेखों में तिथि के अतिरिक्त ओर भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचना 
मिलती है । डॉ० भण्डारकर ने बीजोलिया में प्राप्त शिलालेख के आधार पर चौहानों 
की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है । इसी प्रकार सूडा शिलालेख जालौर के चौहानों 
को ब्राह्मण बताता है और अचलेश्वर का शिलालेख चन्द्रावती के चौहानों की उत्पत्ति 
ब्राह्मणों से बताता है। इन्ही «शिलालेखों के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति 
ब्राह्मणों से बताई गई । अतः ये शिलालेख अत्यधिक महत्त्व के साधन हैं । यहां हम 
सभी 62 शिलालेखों का वर्णन तो नहीं कर सकते किन्तु कुछ चुने हुए शिलालेखों 
का वर्णन आवश्यक है । ऊपर हमने बीजोलिया, जालौर और अचलेश्वर के शिला- 
लेखों का वर्णन किया जो राजपूतों की उत्पत्ति पर भ्रकाश डालते हैं । 


शिलालेखों में वंशावली व तिथि के अतिरिक्त राजन॑तिक दशा, सामाजिक 
व आधिक अवस्था, धर्म और नैतिकता का पता भी चलता है । इनमें राजाज्ञा, 
विजय, यज्ञ ओर वीर पुरुष की गाथाएँ भी होती हैं । कुछ एक पुस्तकें भी शिलाओं 
पर खुदवा दी गई थी | राजा भोज द्वारा रचित “कुर्मशतक” मामक दो प्राकृत भाषा 
काव्य एक पाठशाला में पंत्थरों पर खुदे मिले हैँ ।॥ इसी प्रकार अजमेर के चौहान 
राजा विग्रह राज (वीसल देव चौथा) का लिखा 'हरकेलि नाटक' भी शिलाओं पर 
खुदा मिला है। श्री ओझा का कहना है कि--- “भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के 
लिये सबसे अधिक सहायक ओर सच्चा इतिहास दताने वाले, शिलालेख और दान 
पत्न हैं ।” 'राजपुताने का इतिहास'--पहली' जिल्द यृष्ठ 2 

बेराठ का शिलालेख दूसरा महत्त्वपूर्ण शिलालेख है जो अशोक ने खदवाया 
या। यह ईसा से 260 वर्ष पुराना शिलालेय है जिसमें बौद्ध-धर्म की प्रगति थे 
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प्रचार का वर्णन है । अशोक से बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये क्या-क्या प्रयत्त किये ये 
आदि इससे ज्ञात होता है । भारत की धाभिक दशा का विवरण जयपुर के पास प्राप्त 
इस शिलालेख से लगता है । उस समय राजस्थान मे बुद्ध व ब्राह्मण धर्म प्रचलित था 
इसी शिलालेख से ज्ञात होता है । यह लेख प्राकृत भाषा मे लिखा गया है । 

तीसरा शिलालेख रायरा का शिलालेख है जो मथुरा के पास प्राप्त हुआ है। 
यह कुपाणकाल का शिलालेख है | इसके कुछ हिस्से टूट गये हैं फिर भी इस लेख 
से पता चलता है कि भारत के आर्यों ने विदेशियों के सम्पर्क में आकर मूर्ति पूजा 
करना सीखा !। 

चौथा ह॒र्पनाथ शिलालेख है। यह सीकर जिले में हर्पनाय' मन्दिर में मिला 
है । यह बहुत वड़ा लेख है, जिसमें 59 पक्तियाँ हैं। इस शिलालेख में चौहानों के 
शासनकाल में राजपूताने की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर काफी प्रकाश डाला 
गया है । 

5. घटियालो शिलालेख--90 वि. संवत्‌ मे खुदाया गया था। इसमे 
मारवाड़ व जैसलमेर का इतिहास भरा पडा है ।इन अदेशों 'को मरु और माई 
कहते थे । हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजस्थान की राजनैतिक ' दशा पर विवरण 
मिलता है । । 

6, अपराजीत शिलालेख--यह 66 ई. अपराजीत में मिला है जो संस्कृत 
में लिखा है। यह हपे के वाद के राजस्थान पर राजनैतिक, आथिक और सामाजिक 
प्रकाश डालता है | यह अत्यधिक महत्व का शिलालेख है । उस 'समय राजस्थान में 
सिंचाई चमड़े के चरस से होती थी, इसका ज्ञान भी इसी लेख से मिलता है। इसी 
लेख से राजस्थान की जातियों और उनके कार्यो का पता चलताए है । अत. यह 
शिलालेख भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिलालेख राजस्थान के धर्म, समाज, राजनीति, 

वंश, आधिक जीवन आदि पर सविस्तार प्रकाश डालते हैं जिनमें अतिशयोक्ति या 
मिथ्या का कोई अश नहीं है । 

यहाँ अन्य तीन लघु शिलालेखो का वर्णन करना भी उपयुक्त होगा जों 
संस्कृत भाषा में लिखें गये हैं । ये दूसरी श्रेणी, के शिलातेज कहलाते हैं। ; + 

ह॒दू'डी, हर्पनाथ और नाडोल *में ये लेख मिले हैं जिन्हें क्रमशः 053; 

]030 और 202 ई, में खुदवाया गया था| ये तीनों राजस्थान की आधिक दशा 

पर प्रकाश डालते हैं। इन द्वितीय धेगी के लेखों से यह भी ज्ञात द्वोता है कि 

राजस्थान में रूपाका नाम का चाँदी का सिक्‍क्रा चलता था। पुष्कर एक महत्वपूर्ण 

तीर्ष-स्थान था और राजस्थान में शैव धर्म का श्रचार था। -साधारण लोग तो 
प्राइ्ृत बोलते थे लेकिन लियने पढने की भाषा संस्कृत थी । 

तीमरी श्रंणी के शिलालेख विक्रम संवत्‌ 7200 से आगे के हैं। इनमे ताड़ो* 

४६ का शिलासेख महत्वपूर्ण है य हू सेघठस समय की वर्ण व जाति व्यवस्था बताता 
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है। ये घिलालेस जालौर व प्रतापगढ़ में भी हैं। इसमें गौ हत्या निषेध बताई गई 
है। इन पर निश्चित तारीय नही है परन्तु ये 8वी से दसबीं शताब्दी के बीच के 
हैं। जालोर के शिसालेस से ज्ञात होता है रिः बहाँ के युवराज ने यात्रियों की सुगमता 
के लिये सरायें बनवाई थी । 
इतना सब होते हुए भी ये शिलालेख अधूरे हैं। इनमें बहुत सी तारीदें नही 
है व राजाओं के नाम भी पूरे नहीं हैं और बहुत से लेखो मे तो सिर्फ एक दो लाइन 
ही प्राप्त हो पाई है! कुछ के अंग दूठ यये हैं. । फिर भी ये सब 762 शिलालेख 
मिलकर राजस्थान के आधिक, सामाजिक, घामिक और राजनैतिक जीवन पर 
पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इमसे हमें राजपूतो की उत्पत्ति, गोबध निपेध, प्रशास- 
निफ व्यवस्था और जन-जीवन का सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है । ये लेख तीत 
भाषाओं में तौन वर्गों में बांदे जा सकते हैं । 
शिपफे और मोहरें--शिलालेखों की तरह राजस्थान में प्राप्त सिमकों'का 
भी महत्व काफी है| ये सिक्‍्क्रे तिथियों को सही आँकने में सहायता प्रदान करते 
हैं । इन पर शांसक का नाम और उसके युग की कोई महत्वपूर्ण घटना अकित होती 
है जो उस समय के ऐतिहासिक सत्यों का प्रमाण वन जाती है । प्राचीन राजस्थान 
में सोर्ना,चाँदी और ताँवे के सिवके बनते थे । ये सिक्के मूल रूप से निम्द स्थानों पर 
अधिक पाये गये हूँ :-- न्‍ 
]. बाँसयाड़ा के सरवानिया गाँव में--क्षत्रियों के सिक्के मिले हैं । यह गाँव 
बासवाडा से 3-4 मील दूर है । इन सिक्कों के आधार पर मेवाड़ और बागड़ के 
प्रारश्भिक शासकों का इतिहांस लिखा जा सकती है। रु 
» , 2« बयाना के सिवफ्रे--आधुनिक भरतपुर के पास व्यांना में 500 सोने 
की भोहरें मिली है जो गुप्त शासको के समय की है। स्पष्ट है ' कि गुप्त ग्रुग में 
राजस्थान भी समृद्ध था | भरतपुर में ही शहर से चार मील दूर उत्तर पूर्व में मोह 
नामक गाँव में भी राजस्थान सरकार के खुदाई विभाग द्वारा अनेक सीलें व सिक्के 
प्राप्त हुए हैं जो सिन्धु घाटी सभ्यता से राजस्थान का पलला बाँध देते है और हमारे 
लिये यह गौरव की बात हो जाती है.कि ईसा से 3500 बर्षे पहले भी राजस्थान 
भारतीय संस्कृति के उपनों में से एक था । छू. 9» *+ -। 
) ” । 3, कालोबंगा को.गोहरें->वबीकानेर जिले में भादरा नामक करवे से ॥4 
मील दक्षिण मे कालीबंगाः कस्वा है जो लगभग 5000 वर्ष पहले को संस्कृति का 
केन्द्र था। यहाँ भी सिन्धु घादी समकालीन सम्यता,की सीलें व,मोहरें प्राप्त हुई है । 
ये भोहरें मिट्टी की हैं जिनके एक तरफ कुछ लिखा है दूसरी तरफ जानवरों के चित्र 
हैं जो कुछ पालतू और कुछ जगली है । इन मौहरों से उस समय के पालतू जानवर, 
और सामाजिक व्यवस्था, शिकार आदि का पता चतता है। इसी प्रकार उदयपुर 
में भी डॉ. अग्रवाल की अधीनता में खुदाई कार्य किया गया और यहाँ, भी मिट्टी के 
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बर्तन और सीलें प्राप्त हुई जिनसे यह कहा जा सकता है कि उदयपुर में;आहड़: 
कक सिन्धु सभ्यता फंली हुई थी । 
इस प्रकार राजस्थान में प्राप्त पुरानी सीलें व सिक्के हमारी संस्कृति के 
अ्रधार बन गये । ये सिक्के तिथियाँ निश्चित करने मे बहुत सहायक सिद्ध होते हैं । 
इनसे राज्य सीमा का भी पता चलता है । इनसे प्राचीन राजाओं के आपसी राज- 
तीति सम्बन्धो का भी पता चलता है। उदाहरण के लिये हम पृथ्वीराज का एक 
सिक्का लें जो 9वी शताब्दी में तारागढ (अजमेर) मे प्राप्त हुए । इस. सिक्के में 
एक तरफ मुहम्मद गौरी का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान 
का । उन मूर्तियों के नीचे दोनों के नाम लिखे हैं। इस आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि पृथ्वीराज तराइन की लड़ाई में मारा नहीं गया था। संस्कृत और 
फारसी के लेखकों का यह कहना कदाचित सही है कि तराइन के युद्ध,के बाद दोनों, 
में थोडे समय के लिए मित्रता हो गई थी | इसी वात का समर्थन चितामणि कोप 
भी करता है । साधारणत लोग यह मानते हैं कि पृथ्वीराज को पकड़कर मार डाला 
गया था । इस प्रकार एक सिक्‍क्रा सारे इतिहास को बदलने की सामंथ्य रखता है। 
सिकको के सम्बन्ध में प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नांकित, हैं-...#. - 
. ॥76 (ाण्याल6$ 07 06 एड 785 ० 0०0-98-77008 
इसमें चौहान शासकों के सिकको का वर्णन है । 
2, (०॥ ० ४९०३४९व [9त8 99 एगांएड्रीशा। 
3, पाता (०ं॥)5६-०५-8., 3. ॥१४95$07. | ग 
4. 02/400876 0 (6 005 49 ॥6 व्राठंशा शएक्प्र/॥, (०8 
09 २. &. जाए 
5. एपराद्याल॑ंद8 00 हाल प्रांघतए गंब्वाल ० एक्ुएएक्३ 09-79: 
4 ५:):| 
पु 2. पुरातत्व सामग्री , - “०0 पट 
पुरातत्व सामग्री को तीन भागों मे बाँटा जा सकता है । 
(3) स्मारक, (2) शिल्प केला, और (3) मिट्टी के बरतन तथा डरावी 
ऐतिहासिक बस्तुएँ । + 
// 4. क्मारक--भारत का कोई भाग कदाचित ही ऐसा हो जो मन्दिरों से न 
भरा हो । राजंस्थान मे भी पुराने'खंडहरो, नदी की घाटियों और रमणीक पहाड़ी 
स्थानों पर प्राचीन मन्दिरों की भरमार है जो आज भी पुराने इतिहास व'संस्कृति 
का उन्मत्त भाल चमका रहे है । इन पुराने मन्दिरों के भग्नावशेप इस बात के 
प्रतीक हैं कि स्थापत्यकला का विकास राजस्थान में भी हो चुका' था। ऐसे पुरावे 
मन्दिरो में से सबसे पहले वेराठ के पास बीजक की पहाड़ी मे एक गोलाकार मन्दिर 
अवशेष मिला था | दूसरा मन्दिर कोटा व झालावाड़े के बीच मिला जो गुप्त 
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कालीन है। जिससे यह प्रतीत होता है कि गुप्त युग में ब्राह्मणवाद का पुनः उत्थान 
हो गया था । यह मन्दिर मुकन्दरा में है । 

तीसरा मन्दिर चार चोम कृष्ण विनाप्त का है। इस मन्दिर से बेष्णव धर्म 

का ज्ञान मिलता है और यह भी स्पष्ट होता है कि राजा लोग भी वैष्णव धर्म का 
संरक्षण करने लगे थे । ये तीनों मन्दिर भग्नावशेय अवस्था में मिले है इनसे स्पष्ट 
होता है कि राजस्थान के लोग बंष्णव देवताओं की पूजा करते थे और धर्म भीर 
थे। साथ ही इस वात का ज्ञान प्राप्त होता है कि ये शक्ति माँ की उपासनां भी 
करते थे । इस देवी के मन्दिर भी टूटी अवस्था में प्राप्त हुए हैं । इन तीनो मदिरों से 
स्पप्ट है कि सतातन, शेव और वैष्णव धर्म राजस्थात में लोकप्रिय था । 

इसका यह मतलब नही कि जैन व अन्य धर्म शििल थे । साँगानेर में एक 

मंदिर दूटी-फूटी अवस्था में मिल्रा है जिससे पता, चलता है कि राजस्थान में जेन 
धरम भी प्रचलित था । डॉ० मोलाशचन्द्र जेत ने अपने अनुसंधान भ्रन्थ में मदिरों का 
आधार देकर यह बताया है कि राजस्थान में जैन धर्म लोकप्रिय था और इस धर्म के 
आधार पर शिल्पकला बहुत उन्नति पर थी । इसका जीता-जागता उदाहरण आदू 
के पास दिलवाड़ा का जैन मन्दिर है जो मध्यकालीन जैन कल्मा का लोग हर्पक 
वैभव है । 

राजस्थान में सूर्य मन्दिर भी प्राप्त हुए हैं। इन मन्दिरों के भग्नावशेप 
बड़ोद, आम्बा मंडारे, नागदा, किराडू, आमानेरी ओर. ओशिया में, प्राप्त हुए है । 
नागदा मौर ओणिपां के सूर्य मन्दिर इस बात के , प्रमाण है कि स्थापत्य कला 
राजस्थान में पूर्ण विकसित थी | इस प्रकार मन्दिर हमें धर्म और कला का विकास 
बताते हैं । घामिक सहिष्णुता का पता चलता है। मुसलमानों के आगमन से पहले 
हमारी स्थापत्य कला काफी विकसित थी और इन भग्नावशेषों की सूचना का 
इतिहास प्रथम श्र॑णी के साधनों में रखा जा सकता है ॥ 

2, मन्दिरों के बाद सूर्तियौं--कला के उच्च नमूने प्रस्तुत करती हैं। 
प्लाध्टिक कल्ला का प्रथम नमूना भरतपुर के पास नोह में प्राप्त हुआ है यहाँ से यक्ष 
की मूति मिली है जो सात फिट ज़म्बी है । इसके काल और आकार को देख कर 
साफ पता चलता है कि प्राचीनकाल में आर्यो के आगमन के बाद यहाँ देवी-देवताओं 
की पूजा होती थी आर्थात्‌ प्राधीनकाल में मूर्ति-पूजा होती थी । ._. हि 

इसी प्रकार रायरा से एक स्त्री की मृति मिली, है.जो सिर पर साफ़ा बाँघे 
है ओर उसका आधा शरीर कपड़ों से ढका और आधा नंगा है। सम्नता के आधार 
पर कला पारफियों ने इसे यूनान का श्रभाव बताया है और इस प्रकार कला का 
विदेशों से समन्वय भी राजस्थान में हो चुका था । त्ना 

घरेलू चोजें- पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री का तीसरा अंग है खुदाई में प्राप्त 


मे वस्तुएं जो घर में काम आती हैं और उस समय:के रहन-सहन पर प्रकाण डालती 
कद पाप के शक पलक कक नल पा की ० न लक 8 
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स्थानों से पत्थर की बनी छोटी-छोटी मूर्तियां और पालिश किये हुए लाल पत्थर की 
घरेलू वस्तुओ के अवशेप मिले है । नोह की खुदाई मे कटोरा प्राप्त हुआ है, . मिट्टी 
के बतेन मिते है जो तीन हजार वर्ष पुराने हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
राजस्थान के अभेको भांगो में सिन्धु घाटी की समृद्ध सभ्यता फंली हुई थी। राज्य 
और केन्द्र की तरफ से अभी कई स्थानों की खोज व खुदाई होती रहेगी और हात 
ही भें वागोर में खुदाई के बाद सिन्धु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह्‌ खुदाई 
डॉ० मिश्रा की अधीनता में पूना विश्वविद्यालय कर रहा था। समयन्समय १९ 
खुदाई से जो बस्तुएँ प्राप्त होती है वे हमारे देश की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति 
पर प्रकाश डालती हैं | उसी आधार पर हम यह कह देते है कि “राजस्थान सिश्धु 
घाटी सम्यता के समय से सभ्य और विकसित देश है । जज 


3. साहित्यिक साधन 


। 


अध्ययन की सरलता के लिये साहित्यिक साधनों को निम्न भागों मे बांदा 


जा सकता है - + भब्यत का त्क 5 २ हि 
. धाभिक साहित्य,॥/., "8 , ६४. &,, हा 
2. चारण व भाटो का साहित्य । (58६ 
''9 विदेशी साहित्य । 5 एप दा ॥$ 5 ४ ९ के 
4: आधुनिक शोध कार्य । ड़ 5० न्प ) 


]. सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य का अवलोकन करें तो.उसमे भी: कई 
भाग हैं' () वेदिक, (2) पुराण, (3) बुद्ध, व (4) जैन सोहित्य । £ , 

, 7. वैदिक साहित्य--इस शीर्षक के नीचे हम 'बेदों: मे श्राप्त संस्कृति,धर्म, 
समाज, राज्य, रोति-रिवाज और अन्य पंरंम्पराओं का वर्णन, पाते है यो हमारे 
समाज का अविभाज्य अंन हैं। ऋग्वेद से वडा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रत्थ 
प्राचीनकाल में नही था। वंदिक़ साहित्य में हमारा ' प्रेचीन साहित्य भी आ जाता 
है । पाणीणी तथा पातंजति द्वारा जो व्याकरण, महाभाप्य एवं अप्टाध्योयी के नाम 
से लिखी गई हैं उन रचनाओं को पढने से स्पष्ट हो जाता है कि अलवरं, भरतपुर, 
करौली आदि राजस्थान के भाग वैदिककाल मे जनपद कहलाते थे । “ऐतरेय ब्राह्मण 
सथा पाली साहित्य में संघ राज्य या स्वराज्य का उल्लेख है । चित्तीड़ तथा पयपुर 
राज्य के एपियारा टिकाने में ककौट यगर के खण्डहरो से प्राप्त सिकको मे भी जनपदों 
बन उल्लेख है । बुद्ध के पहले ये राजस्थान में जनपद थे। अशोक के पोते सम्प्रति का 
राजस्थान (अवन्ति) गे विश्वेतर स्नेह था सम्प्रति जैन घर्में का अनुयायी था । उपने 
जैन घर के प्रचार के लिये बढ़ी जिया यो अणोऊ ने दौद्ध धर्म के लिये ! इस प्रकार 
(प्रादीन) आर्ये-सारित्य हमारे ज्ञान का केन्द्र है हे 

५ 2. पुराण या महाद्येब्य काल--पैदिक साहित्य के याद पुरुष और 
५ महाभारत हमारे दविदास पर पर्याप्त प्रकाश 'डोलते हैं। स्कन्ध पुराण 








पर 


और पद्म पुराण प्रमुख रूप से ऐतिहासिक साहित्य पर प्रकाश डालते हैं। इनमें 
गुप्त कालोन युग तक का वर्णन मिल जाता है । श्री ओझा पृष्ठ आठ पर कहते हैं 
कि-- वायु, मत्स्य, विष्णु, भागवत आदि पुराणों में सूपे और चन्द्रवंशी राजाओं 
तथा उनकी शाखा प्रशाखाओं की प्राचीनकाल से लगाकर महाभारत के युद्ध से पीछे 
की कई शताब्दियों तक की वंधावली एवं नंद, मौर्य शरण काण्व, आंध्र आदि बंशों 
के राजाओं की पूरी नामावलियाँ तथा पिछले चार वंशों के प्रत्येक राजा के राज्य 
काल के वर्षों की संख्या तक दी है ।” वेद और पुराण दोनों साहित्य की रचना 
मूलतः ब्राह्मणों ने की थी अतः उनमें ब्राह्मण धर्म के विकास का काफी वर्णन मिलता 
है + पुराणों की भाँति रामायण और महाभारत भी हमारे इतिहास के साधन है । 
पाण्डवों ने बैराठ में (जयपुर के पास) अपना अज्ञातवास बिताया था | रामायण में 
वर्णित चित्रकूट-वित्तौड गढ़ के पास ही है। अहिल्या को गौतम मे आबू पहाड़ में 
श्ट्टान बताया था जिसका उद्धार श्री शाम के चरण कमलों के स्पश से हुआ था। 
इसी प्रकार वाण भदृट द्वारा रचित हर्ष चरित्र” में भी हर्प कालीन राजस्थान का 
वर्णन प्राप्त होता है। विष्णुगुग्त चाणक्य (कौटित्य) द्वारा रचित “अर्थशास्त्र” भी 
प्राचीन मूत्यवान ऐतिहासिक ग्रन्थ है । रामायण में रघुबंश का और महाभारत में 
कुंरुबंश का विस्तृत इतिहास है और अन्य ग्रन्थों में देश की धामिक, राजनैतिक, 
आधिक, सामाजिक परम्पराओं का वर्णन मिलता है । संस्कृत भाषा के ग्रन्थों में 
भी कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ है जो हमारे इतिहास पर प्रकाश डालते है। पंडित 
जीवघर का “अमर सार' मेवाड़ का मूल्यवान ग्रन्थ है। मोहन भट्ट का 'जगतर्सिह 
शास्त्र” भी स्मरणीय है । इसी प्रकार पातृजलि के महाभाष्य से साकेत (अयोध्या) 
और मध्यमिका (चित्तोड़ से सात मोल दूर) पर यवनों के आक्रमणों का पता 
चलता है ! कालीदास के नाटक भी ऐतिहासिक सत्यों से भरपुर हैं। इस प्रकार के 
सेकड़ों प्रस्य हैं जिनसे उस समय का इतिहास जाना जा सकता है । 


3. बोद साहित्य-- बोद्ध साहित्य भारत में वौद्ध-धर्म के विकास पर प्रकाश 
डालता है । जहाँ वह महात्मा बुद्ध के विकास पर, प्रकाश डालता है। जहाँ वह 
महात्मा बुद्ध के जीवन व उपदेशो का वर्णन करता है वहाँ राजस्थान में किस प्रकार 
और कितता इस धर्म का प्रचार हुआ, यह भी ज्ञात होता है। इस साहित्य में कुछ 
पुस्तकें काफी सामग्री रखतो हैँ जिनमें “-मज्जिम निकाय, कथा सरित सार आदि 
तो राजस्थान में बौद्ध-धर्म की लोकप्रियता द प्रचार पर प्रकाश डालतो है और 
कनिष्क के समय का बौद्ध साहित्य यह बताता है कि बौद्ध-धर्म दो भागों में विभक्त 
हो गया, हीनयात और महायान । कुधाण वंश के समय का सबसे महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 'दिव्यवदान' है जिसके आधार पर यह सरलता से कहा जा सकता 
है कि महायान शाखा का प्रचार बेराठ के आस-पास बहुत था। इस प्रकार बौद्ध 
साहित्य में मज्जिम निकाय, कथा सरित सार और दिव्यवदान ग्रन्थ हुमारे इतिहास 
पर प्रकाश डालते हैं । 
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*“ ' 4, जैन साहित्य-न्याय चेंदे सूरी, सिद्देश्वरी और 'हेमचन्द्र सूरीनेजो 
जैन-साहित्य लिखा है वह राजस्थान के प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डासता 
है । इसके अतिरिक्त जैन साधुओं द्वास लिणी पट्टावली भी इतिहास के लिये 
महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त 'महावंश टीका” सबसे भहत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें देश 
के बड़े-बड़े शासको और राजवंशों का वर्णन मिलता है। जैन-धर्म के: साहित्य का 
अध्ययन करने से राजस्थान के लोगों का रहन-सहन, रीति-रिवाज' आदि का भी 
पता चलता है। यह तो स्पष्ठ हो जाता है कि राजस्थान के' खाते-पीते लोगों ने इस 
धर्म को स्वीकार कर राजस्थान में इसके प्रसार के लिये पूरी चेष्टा की थी । 


2. चारण-भादों का साहित्य--यूनानी और मुसलमान आक्रमणकारी अपने 
दरबार मे; विद्वाद रखते थे जो अपने शासकों ,की विजय गाथां का वर्णन लिखते रहते 
थे। इन्ही से प्रभावित होकर मध्यकालीन राजपूत - राजाओ ने विद्वानों और कवियी 
को अपने दरबार में सम्मान देना शुरु किया। ये क़बि राजाओ की प्रशंसा मे 
महाकाव्यों की रचना करते और राजघरानों का पूरा वर्णन लिखते रहते, ऐसे 
कवियो को समय की बोली और भाषा में भाद या चारण कहा गया । धीरे-धीरे 
यह एक जाति बन गई जिसका काम, बड़े लोगों की प्रशसा का काब्य में अतिशयोक्ति 
पूर्ण वर्णन करना मात्र रह गया । इन भाटो और चारणों के, कांव्यों में भी इतिहास 
की सामग्री भरी पडी है। आवश्यकता है उनकी रचनाओ का बिना आवेश के सभा- 
लोचुप्रात्मक अध्ययन कर सत्य निकाल लेने की, । इसी प्रकार के साहित्य में पृथ्वीराज 
रासो'.और , नेणसी की झ्यात व अन्य खूयातें आ जाती है। , यह सारा साहिष्य 
राजस्थानी भाषा में लिख[.गया है और अब तो इनके प्रकाशन भी हो चुके है ! इन 
विवरणों मे से मुख्य निम्नाकित है--(। ), पृथ्वीराज रासो, (2) 'सेणसी की ख्यात॑, 
(3) अन्य झ्यातें जिनमे मडीमार ख्यात, कविराज ख्यात, जोधपुर ख्यात, और 
दयाज़दास की झ्यात विशेष उल्लेखनीय है, (4) वीर विनोद, (5) अन्य महावाब्य 
जिनमें वंश भास्कर, जयरथ नामक कश्मीरी का 'पृंथ्वीराज (तृतीय) विजय 
महाकाव्य, चन्द्रशखर द्वारा अकबर के दरवार में रचित '“सुरणन चरित्र” महाकाब्य 
आदि उल्लेखनीय है अब इनमें से महत्वप्र्ण रचनाओं का संक्षिप्त विवरण 


"कर लें । + ०७३० हि ५४ पु 
पृथ्योराज रासो--इस.रासो की चार प्रतियाँ- प्राप्त हुई है। नागरी 
प्रचारणी सभा बनारस द्वारा प्रकाशित इस रासो में 40,000 इलोक हैं । इसी प्रति 
को इतिहास का आधार व साधन माना है | दूसरी अति में !0,000 इलोक रह 
“तीसरी में 4000, और चौथी में केवल 500- इलोक हैं। प्रृध्वीराग रासों की 
भाषा. ऐतिहासिक घटनाएँ और संवत्‌ आदि की प्राचीन शोध की कसोटो पर जाँच 
की जाती है तो यही मिद्ध होता है हि वह पुस्तक वर्तमान रूप में न तो पृथ्वीराज 
की समकालीन है ओर न किसी समकालीन कवि की कछृति.।« योझा प्रप् 28, इस 
चौथी प्रति का सम्पादव औ. मरोत्तददास जी स्वामी ने कर राजस्थान भारती मे 
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प्रकाशित करवाया है । किन्तु इसे पृथ्वीराज रासो की सूक्ष्म प्रत्ति नहीं कहा जा 
सकता । पृथ्वीराज रासो की रात्यता और ऐतिहासिकता पर डॉ दशरथ शर्मा के 
लगभग ॥2 लेयों से यह प्रमाणित हो जाता है द्वि यह रोमांचकारी कहानी सत्य 

उन्होने प्रृथ्वी राज सयोगिता की कहानी को भी सच माना है । इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो रोमात्रकारी कथाओं का जन्मदाता होते हुए भी 
एतिहासिक सूचना का एक बड़ा केसर है। विद्वान अभी तक इस बात पद एक मत 
नही हो पाये हैं कि इन चारों ग्रन्थों में कौनसा पूर्ण और कौनसा उसका सूक्ष्म है । 
इस रासो पर अनेक अनुसंघान लेख डा माता प्रसाद गुप्त-के भी प्रकाशित हो चुके 
हैं । रासो साहित्य चौहानो के साथ-प्रारम्भ हुआ | वैसे चस्द्रवरदाई का पृथ्यीराज 
रासो इसमें दस्त प्रतिशत फारसी शब्द हैँ । यह्‌ काव्य 543 ई० के आस-पास का 
है । "प्राचीन शोध के प्रारम्भ से पूर्द यह 'राजपूताने का महाभारत” और इतिहास 
का अमूल्य कोष समझा जाता था ।” (ओझा पृष्ठ 27) बसे पृथ्यीराज (रासो की। 
प्रामाणिकता को अनेक विद्वान चुनौती दे चुके हैं किन्तु डा० दशरथ शर्मा के प्रयासों 
ने इसकी मत्यता प्रमाणित कर दी है ।चन्द्रवरदाई को इसका रचयिता मान लिया 
गया है। रासो साहित्य में और भी ग्रन्थ ,आते हैं । विजोलिया से प्राप्त 7224 
वि. स. का स्थम्भ लेख भी रासो साहित्यामे'आंता.'हैं जिसमे 92 श्लोक हैं । यह 
स्थम्भ लेख चौहानों की उत्पत्ति,ब्राह्मणों से बताता है चारण,ओर भाट साहित्य पर 
सबसे पहले प्रकाश एल.पी. टेपीवेरी मे डाला था | उसके बाद इस प्रकार का साहित्य 
सर्वेरिपोर्ट (७. 5. 7९.) के वापिक अको में प्रकाशित हो चुका है। इन चारणों के 
साहित्य का प्रयोग वड़ी सावधानी और निष्पक्षता से करना चाहिये क्योकि इसमे 
घटनाओं का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता था ।,._. « ५ 


नेणसी की स्पात - भाषा की पुस्तको में ख्यातों का स्थान भी है । हर राज्य 
की, सरदारों के ठिकानों की तथा भिन्न-भिन्न जाति की ख्यातें मिलती हैं। "लगभग 
सौ वर्षी पूर्व ये ही य्यातें राजपूताने के इतिहास को प्रुख्य साधन मानी लाती थी 7! 
ओशझा---राजपूताने का इतिहास” जिंल्‍द पहली--पृष्ठ 24 पर कहते हैं किन्तुं ज्यों 
ज्यों शिलालिज़, सिक्‍्क्रे और अन्य लिखित सामग्री मिलती गई, इन स्यातों की असत्यता 
प्रमाणित होती गई । बूंदी मे श्राप्त सौहानों की रु्यात' भौर सिरोही में प्राप्त बड़वों 
फी छयातों का ओक्षाजी ने मिलानू किया तो.चौहानों के प्रसिद्ध पृथ्वीराज तक बूंदी 
की रुपात में 777 और सिरोही की रुयात मे 227 और निमराणे की स्यात मे चौहाने 
राजाओ के 400 से अधिक नाम मिले । इस, प्रकार कर नामावली था वंशाबली का 
अन्तर इन रुपातों की सत्यता पर शझा उत्पन्न करता है । फिर भी ये हमारे ज्ञान के 
साधन है। भिन्न-भिन्न राजा,अपने राज्यो में स्यारतें लिखवाते थे । यह हिन्दी के 
स्यात्ति; भब्द फा,अपन्न श लगता है। इसमें, राज़ाओं की स्थ्रति का वर्णन होता है । 
इन छपातों मे 45वीं शताब्दी के पहले के.नाम्‌ तो भाटो ने ही लिखे थे | वि० सं? 
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]7वीं शताब्दी के बाद राजाओं की तरफ से झ्यातें लिखी जाने लगी। जोधपुर 
और बीकानेर राज्य की ख्यातें विस्तृत रूप से मिलती है ॥ “आज सक मिली स्यातो 
में मुहणोत नेशसी की ख्यात सबसे उपयोगी है । ओझाजी पृष्ठ 25 पर। मुहणोत 
नेणसी का जन्म 4 नवम्बर, 60 ई० में हुआ था और 60 साल की अवस्था मे 
3 अगस्त, !670 ई० में इसका देहान्त जोधपुर मे हुआ था। ये जोधपुर महाराजा 
जसवन्तर्तिह (प्रथम) के दीवान पद पर काम करते थे । यह वीर तथा कुशल शासक 
होने के अतिरिक्त इतिहास का बड़ा प्रेमी था। जोधपुर का दीवान होने के कारण 
अम्य राज्यों के बड़े लोगों से इसका मेलजोल स्वाभाविक था। अपने मित्ती, सं्व- 
न्धियों और चारण भादों की सहायता से इन्होने 650 से 665 ई० के बीच 7 
सालों में अपनी ख्यात का संग्रह किया । अपनी ख्यातों मे उन्होंने जिसके द्वारा जिति 
सन्‌ में बृत्तान्त मिला, उसका भी वर्णन किया है। डॉ० भागंब के अनुसार तेणसी 
638 से 678 तक जोधपुर का दीवान था (मध्यकालीन राजस्थान का इतिहर्स 
पृष्ठ 2)) और ओझाजी के अनुसार उसका देहान्त 3 अगस्त, 670 को ही हो 
गया था (पृष्ठ 25, राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्द) । ये दोनो ही इतिहास" 
कार नेणसी की तिथियों और वंशावली को संशोधन के साथ सही मानते हैं ! वास्‍्तन 
में प्राचीन इतिहास की तिथियाँ पूर्ण रूप से विश्वास के योग्य नही है । 
नेणसी ने अकबर बादशाह के प्रधानमन्त्री अघुल फजल (नागौरी) के आईना 
एु० अकवरी की भाँति अपने राजा का इतिहास ख्यातो” मे लिखा । उसने दो ग्रन्‍्थ 
लिखे-- एक “र्यात” और दूसरा “गाँवारी ख्यात' । इसमें से प्रथम ग्रन्थ का प्रकाशन 
तो तीन जिल्‍्दों भे राजस्थान पुरातत्व मदिर, जोधपुर द्वारा प्रकाशित हो चुका है! 
इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी मेब,ड के विद्वान्‌ स्वर्गीय रामनारायणजी दुगड़ 9 
नागरी प्रचारणी सभा, काशी द्वारा कई वर्षों पूर्व प्रकाशित करवा दिया था। गि 
कनेल टाड को नेणसी की ख्यात मिल जाती तो उनका इतिहास भी और समृद्ध हीं 
जाता । नेणसी को झ्यात में वंशावलियाँ कुछ शुद्ध है और कुछ अशुद्ध भी । कही* 
कही संबतो की भी लछ्षुटियाँ हो गई है । इस पर भी ख्यात विक्रम की 5वी से + प्बी 
सदी तक लिखी गई ख्यातों की अपेक्षा विशेष उपयोगी हैं । इस ख्यात में उदय५९ 
डू गरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ के सिसोदिया (गृहिलोतो); जोधपुर, बीकानिर 
और किशनगढ़ के राठौरो; जयपुर के कछवाहो; सिरोही वेः चौहानो, बूंदी के होंडा, 
जैसलमेर के भाटियो, यादवों, झालों, माँखला आदि सभो महत्त्वपूर्ण राजवशों के 
पता चलता है । इसी में गौड़ों और कयामखानियों का इतिहास भी दिया गया है 
वंशो के अतिरिक्त इस स्यात में किलों, पहाडों, नदियों और जिलों का वर्णन भी 
दिया गया है । यह रुयात, चौहानों, राठौरो, कछवाहों और भाटियों के इतिहास के 
लिए विरपात है । इन बशो का वर्णन सविस्तार किया गया है जो अन्यत्ष कही मिलना 
सर्देधा असंभव है । मूल पुस्तक में एक वंश का इतिहास एक ही स्थान पर नहीं है 
परन्तु हिन्दी अनुवाद में ऋमबद्ध संग्रह किया गया है । “जोधपुर के स्वर्गीय सुप्रत्िद 
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इतिहास-चैत्ता मु शी दैवीप्रसाद मै तो मेणसी कौ राजस्थान का अबुलफजल माना 
था ।! इस मत का प्रतिपादन श्री ओझा अपनी पुस्तक के पृष्ठ 26-27 पर करते 
हैं । इस ग्रन्य को प्रसिद्धी दिलाने का श्रेय जोधपुर राज्य के स्वर्गीय कविराज मुरारी- 
दान को है । 


कया नेणसी वास्तव में राजपूर्तों का अबुलफजल था ? मुशी देवीप्रसाद के 
मत का समर्थन श्री ओझा ने किया है । इसी मत की पुष्टि डॉ० भार्गव और कानू- 
नगो भी अपनी पुस्तकों में करते हैं । अत: राजपूताने के इन इतिहासकारों की राय 
में नेणसी को अमग्रुलफ़जल कहना उचित ही है क्योंकि उसकी ख्यात अकंबरनासे से 
किसी क्षेत्र में कम नहीं थी। राजपूताने के गाँदों का वर्णन--'गौँवारी स्यात! में 
जितना अच्छा है उतना तो आइना-ए-अकबरी में भी नहीं है। नेणसी की ए्यात में 
राजाओं के समय की हर धटना का, तारीखों सहित वर्णन मिलता है । युद्धों के वर्णन 
में कुछ नहीं छिपाया गया है और सड़ाई में घायल या मारे गये सेतिकों के नाम वे 
पते भी लिखे गये है । उसकी झूयात में सबसे बडी कमी यह है कि गरीबों का वर्णन 
नही मिलता । इसके लिये नेणसी को दोधी नही ठहरामा जा सकता ह्रमोंकि मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास लेखक केवल शासक दर्ग पर ही अधिक ध्यान देते थे ! 
घण्णन के दृष्टिकोण से उसे अबुलफजल और उसकी छ्यात को अकबरनामा कहा जाय 
तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी । 
बसे नेणसी, अबुलफजल की तरह बिद्वान्‌ु तो नहीं था भौर न उसके पास 
इतना समय ही था फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका त्रन्थ अबुलफजल की 
अपेक्षा अधिक विधिवत, प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण है! अबुलफजल ने कही भी 
अपने साधनों व सूचना के केन्द्रों का वर्णन नहीं किया लेकिन नेणसी ने अपने साधनों 
का वर्णन अपनी झयात में किया है । दूसरी विशेषता , जो छयात में है और अकबर- 
नामा या आइना-ए-अकबरी में नहीं है वह यह है कि अबुलफजल ने दरबार में रह 
कर अकबर के संरक्षण में अपना ग्रन्थ लिखा था किन्तु नेणसी ने दरबार के प्रभाव 
से दुर रहकर अपने स्वामी के ग्रुण व दोषों का स्पष्ट वर्णन किया है जो इतिहास के 
दुष्टिकोण से उसके ग्रन्थ का महत्त्व बढा देता है। अतः कम समय और कम ज्ञात 
होते हुए भी नेणसी की ख्यात अबुलफजल के अकवरनामे से प्रधिक महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक ग्रन्थ हैं। इतिहासकार डॉ० कानूनगो ने अपनो पुस्तक (8ए०65 वा [र७|- 
एप 809) मे ठीक ही लिखा हैं कि--“पुस्तकालय, और शाही संरक्षण एक 
अबुलफजल भले हो पंदा कर दें लेकिन एक नेणसी और उसकी ख्यात नही दे सकते 
जो 'रजपूत वीरता के शुद्ध वास्तविक वातावरण में साँस लेते हुए राजपूताने के सामा- 
जिक व आर्थिक जीवन के साथ वंशावली का एक चित्र हमारे सम्मुख तिकट और 
स्पष्ट रूप से लाती है । 
) अन्य स्यार्ते--राजयूतो को वीरनकृतियो, युद्धी में सारे जाने पर राधियोंः के 
,. सदी होते आदि पर डियल भाषा में हजारों. गीत मिलते है णो चारणो, भारों आदि 
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ने लिखें हैं। इन गीतों की रचना वास्तविक घटनाओं के | आधार-पर को गई है। 
चारणों व राजाओं के यहाँ ऐसे गीतों के बड़े-वडे संग्रह मिलते हैं।। इन गीतों में 
तिथियों का पता नदी चलता । इनमे अतिरिक्त कुछ घ्यातें और भी हैं झिनका जि 
करना आवश्यक है । 'घुडोभार ठिकाणों की स्यात' कम महृत्त्यपूर्ण नहीं'है।' यह 
ठिकाणा नागौर से दस मील दक्षिण में है । “जोधपुर, के राजाओं से यह जागीर 
चारणों-को दे दी थी । इस रूपात को नकल जोघपुर दस्तरी ऑफिस में है। इसमे 
राव सीहाने मारवाड़ से राठौंद राज्य फी स्थापना से लेकर महाराजा'जंप्तवत्तपिहें 
प्रथम तक का वर्णेन है । यह छत जसवन्तसिहजी के जीवनकाल मे-लिखी गई थी। 
इसमें मारवाड़ के राजाओं का जन्म,विद्ाह, राज्याभिषेक, मृत्यु, रानियाँ, सता 
आदि के नाम व तारीखें माफ-साफ दे रखी हैं । ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमिका 
भी बर्णेन इसमें मिलता है। इसी छंयात से ज्ञात होता है'कि'जहाँगीर'की पली 
जौधाबाई राजा उदयसिंह की पुत्री नही दत्तक बहन थी जो मालदेव की. -दासी से 
'उत्पन्न हुई थी ।, इस ख्यात का महत्त्व नेणसी की स्थात | से कम नहीं केहा जा 
सकता । ण्ः 
कविराज की ख्पात--एक और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । आज से 70 वर्ष पहले 
जोधपुर की एक दीवार खोदते समय यह ख्यात मिली थी । इसमे जोधपुर के राठौड़ 
के सिवाय राय जोधा और रायमल के मन्त्री भाटी गोविन्दास के उपख्यात भी, हैं । 
इसमें भी महाराजा जसवस्तसिंह तक के समय का वर्णन है। इसकी प्रतिलिपि महा 
राजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह के पुस्तकालय में उपलब्ध है । 
तीसरी ख्यांत -जोधपुर राज्य की ख्यात' है जो दो जिल्दों मे प्राप्त, है 
है। इसकी श्रति ओझाजी के पास है। इस ख्यात में महाराजा मानसिह 
जीवनकाल तक का हाल है। ओझाजी इस ख्यात को मनपड़न्त मानते हैं। 
फिर भी जोधपुर राज्य का विस्तृत इतिहास इसी ख्यात में मिलता हैं। दयोलदार्स 
की ख्यात में भी जोधपुर का पूरा इतिहास शुरू से लेकर राव जोधां तक का मिलता 
है । इस प्रकार जोधपुर के इतिहास की धभ्रचुर सामग्री .इन खझ्यातों में है । ल्‍ 
बीर विनोद जोधपुर का इतिहास तो रुयातों मे मिल गया_) सूर्यमत मिश्रण 
ते 'वंशभास्कर” लिखकर बूदी का इतिहास भी लिख दिया ! फिर भरतपुर के मुणी 
बाबू ज्वाला सहाय मायुर ने 'बकाये राजपुताना' उद़ूं में लिंखा जो दाड और अग्रेजी 
सामग्री पर जाध[रित तीन जिल्दों में है । उदयपुर का' “इतिहास विद्यानुरागी महाः 
राणा सज्जनसिहूजी के समय में उनके राजकवि श्यामंलदासजी ने 2 बर्थ की मेहदेत 
से, एंक लाख रुपया खर्चकर लिखा । यह लगेभग त्तीन हजार पुंष्ठों का पाँच भोगों 
भे ग्रन्थ है जिसे “वीर विनोद' के' नाम से पुकारा ज़ाता है।इस ग्न्य की जैतियाँ 
उदयपुर के राजघरानों में सीमित हैं जो अब केवल 70 रू० मात्र में महाराणा बी 
कृपा से जनता के लिये उपलब्ध है। इस ग्रन्य का प्रकाशन 943 में हो रया था ! 
» उदयघुर के इतिहास पर श्लो रामनारायंण दूगड़ ने नवीन खोजों के आधार प< 
स्राजथान रंत्नावली” दो भागो मे प्रकाशित की, फिर रायबहादुर गौरीशंकर 'हीटा- 





चन्द्र ओझा ने अत्यन्त परिश्रम कै साथ्‌ राजिंपुताते, का, इतिहास लिखीशे, “फिर 
श्री जगदीशर्सिह गहलोत ने भी दो भार्गों मे गिल का इतिहास लिखा 4 ये.स' 
ग्रच्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जो /कर्नल ठाड के भ। पल 
सब तो हैं स्वदेशी प्रयास, अब विदेशियों का 

3, फारसो रचनाएँ--चौहानों को हराकर मुसलमानों ने उत्तरी भारत में 
अपना राज्य स्थापित किया | उनके साथ फारसी के-लेखकों ने अपने राजाओं की 
विजय का वर्णन करता शुरू किया । राजस्थान; दिल्‍ली और दक्षिण के बीच पड़ता 
था अतः मुसलमान शासकों की आँख'में खटकता था । अतः 2वी शताब्दी से राज- 

प्सथान का इतिहास फारमसी ग्रन्थों में भी मिलता हैं। इस युग में कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखे .गये । कक 

7, ताजुल-मासीर - हसन निजामी हारा जिसमें अजमेर और दिल्‍ली के 
शासक, पृथ्वी राज के अत्तिम दिनों का वर्णन िकि। 

2. जमोउल-हकीकत---इसमे मुहम्मदऊफ़ी ने तराइने की लड़ाई में पृथ्वी- 
राज चौहान की हार का वर्णन किया हे । उसका संकलन लगभग 2] $०/ भें 
हुआ था । 

४ 3 तारीखे-मुबारक--35वी शवाब्दी मे लिखों गई जिसमे मुहम्मद गौरी 
और क्षुतुबुद्दीत् की विजय का बर्णत सही मिलता है । 
४, ४4. तहकोके-हिन्द--अल्वरुनी द्वारा लिखी गई थी! यह महमूद भजमवी के 
साथ भारत आया,था,। इसने द्ाजस्थान के दर्शन, स्रूमाद्धिक व आमधिर्क जीवन पर 
काफी कुछ लिखा है.। 

5. किताब जैँमुल--महमुद गिर्दी ने लिखी जिसमे विदेशी मसलमाने आक्र- 
सणणों का पूरा विवरण हैं। भारत की दशा पर भी यह काफी प्रकाश डालता हैं । 

//! /' $, तारीख योमिनौ--अलयूतवि द्वारा यह भी विदेशी आकरमेण-और मसल- 


मानों के यहाँ भाकर बसने का वर्णन करता है ।७ /'+ से रत हल 
ह॥ 








/ 7. इसके अलावा अंलाउद्दीन के दरबारी कवि “अमीर खुसरो द्वारा उसकी 
विजयो का आँखों देखा हाल 'खजाइनुल कूतुह नामक पुस्तक में मिलता है ! . 

न 8. जियांउद्दीन बरनी द्वारा रचित + तारीये फोरोजेशाही'! छिलजी और 
तुगलक मश के शांसको पर प्रकाश डालती है।. * ४ ५» +- 

2. अफीक ने खिलजी और तुगलक वंश पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण-अ्न्य चारीणे 
मुबारकशाही' लिखकर सुल्तानियत,कालु ,ठक वा मुसलमानों का. इतिहास पूर्ण कर 
दिया । इनका अनुवाद ,इलियूट और डीसन ने ,अग्रेज़ी में, किया और अलीगढ़ के 
प्रो० रिजवी मे इनका हिन्दी अनुवाद कर राजस्थान के सुल्तूनियत काल का इति- 
हास,और स्मएट कर दिया है । | ., 

मुगल॒कांल में तो हर बादशाह के दरबार में इतिहासकार रहते थे, जिनमें से 
मूल ब्रन्यो में मृगलकाल के इतिहास के साथ-साथ उनका राजस्थान से संधव व संबंधों 
पर प्रकाश पड़ता है। इस निमित्तः 








. ब्राबरनामा--जो स्वयं बाबर ने लिखा था। यह राणा साँगा और 
मुगलो के सम्बन्ध को वतलाता है । 

2 हुमागूनामा में हुमायू' की बहन गुलबंदन बेगम ने मारवाड के भालदेव 
तथा जंसलमेर के भाटी मालदेव का वर्णन मिलता है । 

3. त्तारीखे शेरशाही में इतिहासकार अब्बास खसानी ने श्रेरशाह के राज- 
स्थान अभियान का रोचक वर्णन किया है । 

4 अकबरनामा के अतिरिक्त अबुल फजल ने और भी आधी दर्जन पुस्तकें 
ऐसी लिखी है जिनमे राजस्थान का इतिहास भी स्पष्ट झलकता है । 

5 इसके अतिरिक्त तुजुके जहॉगौरी यानी जहाँगीर की आत्म-कथा और 
औरगजेव के प्रथम दस वर्षों के शासन मे आलमगीरनामा' इतिहास के प्रमुख ग्रन्थ 
हैं जो फारसी मे राजस्थान का इतिहास बताते हैं । 


फरमान व हुक्‍्म-- इतनी पुस्तकों के अतिरिक्त अनेक शाही फरमान, हुव॑म, 
निशान और मन्शूर हमारे इतिहास के केन्द्र हैं। इस प्रकार के सैकड़ों पक्ष और फर" 
मान मुगल शासकों ने अपने समय के राजपूत राजाओ को लिखे थे, जिनका * संप्रह 
आजकल राज्य के पुरातत्व विभाग मे सुरक्षित है। संकड़ो ज्ञान के भूखे अनुसन्धान 
करके इन फरमानों का अध्ययन करते हैं और उन्हे अनुवाद कर प्रकाशित करते 
है । इसी भ्रकार के फरमान और शाही फरमानों से राजपूत-मुगल सम्बन्धों व 
राजपूत-मराठा सम्बन्धों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। फरमानों की एक 
लिस्ट राजस्थान सरकार के पुरालेख विभाग, बीकानेर से 962 में प्रकाशित हो 
चुकी है । यह सूची भी राजस्थान के इतिहास का एक साधन है, जिसके द्वारा मध्य 
कालीन राजस्थान के बारे में काफो ज्ञान मिलता है । 

आधुनिक साधन--पिछले 40 साल से एक लहर-सी दौड़ गई है, राजस्थान 
के विद्वानों और इतिहासकारों के बीच में कि इस वीर भूमि के इतिहास को प्रकाश 
में लाथा जाय । फलस्वरूप दजेनों नई किताबें राजस्थान के इतिहास पर लिखी जा 
चुकी हैं । ये ग्रन्थ हिन्दी ओर अग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलते हैं। सारे ग्रन्थों का 
गहाँ वर्णन करना तो छात्रो को डराना मात्र होगा किन्तु कुछ-एक महत्त्वपूर्ण प्रत्या 
का उल्लेख किये बिना भी साधनों क्य ज्ञान पूरा नही होगा । हिन्दी के ग्रन्थ निम्नी' 
किव है-- 

]. वीर विनोद--कविराज श्यामतदास 

2. राजपूताने वा इसिहास--(पाच व दो भागों मे) गौरीशंकर हीरावन्द 

ओझा 5 

» कोटा राज्य का इतिहास (दो भागों मे)--डॉ० मयुरालाल शर्मा 
» शजपूताने या इतिहास--टाड अनुवाद डॉ० ईश्वरी प्रसाद । 
« शाजपूताने का इतिहास--जगदोशमिह गहलोत । 
» (वे आधुनिर रामस्थान---हों ० रघुयोर सिह सीतामठ । 


फ ४४ #+ (+ 
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है. भारवाड का इतिहास--पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ 

8. मारवाड़ का मूल इतिहास--रामकरण आसोपा। 

9. महाराणा कुम्भा--रामबल्लभ सोमाणी, हरविलास शारदा । 

0, महाराणा साँगा-- हरविलास शारदा ! 
५ वंठ्ते ती अंग्रेजी भें दो दर्जत से भी अधिक पुस्तकें है लेकिन यहाँ कुछ-एक का 
वर्णन आवश्यक है-- 

4. एछंबतए ए/ब्रणाथा 0५घ989/705--०६८, 04200 शाव्रा8 

2, 8009465 9 7र२शु9ए प्र87077--707. #., 7. 080797280 

3, घैल्जडा बाते (06 ऐएटड्रोबा रि796८०5--0६ 05% रा 
घोश्ाय28 

4. शैबाए2० 200 6 'ॉएड्रीबाँ पिएएश०3---07, ५. 8. 8087- 
हा] 

5. म्रांई07५ णी १६०एशा-97, ४४ एफब्ए00भ9ए 

वैसे अब अध्ययन के साधन नई-नई खोजों के साथ बैठते ही जा रहे है और 


निश्चय ही एक दिन इस वीर भूमि का सही सही इतिहास पूरा-पूरा लिखा जा 
सकेगा । 


हि । 
ज्न्क्ी 
तन 
जन 
श्प 
न्यू 
है] 
| 


साम्राज्य बने और विगड गये । जूलियरस सीजर' नैपोलियन, सिंकन्दर आदि विजे- 
ताओ के साम्राज्य भी इतिहास में अपना नाम छोड़कर पलायन कर गये । संसार के 
इतिहास में एक भी वंश ऐसा नहीं जो साश्नाज्य की 'स्वाघीनता, एकता और राजवंश 
की अमरतता के लिए मेवाड़ के गहलोत या सूर्यवंशी शासको को समानता कर सके ) 
भारत के इतिहास में भी बड़े-बड़े राजवंश चमके औरं/ अंस्त हो गये 'किन्तु मेवाड़ के 
शासकों को कोई नहीं मिटा सका । विक्रमादित्य के समग्रूसे तगाकर-947 तक 
अपनी आजादी के लिये संघ करने वाला और अपने .राज्य को स्वतन्त्र बनाये रखने 
बाला भारत का सिर्फ एक ही राज्य है ओर वह है मेवाड़ | सन्‌ 565 से लेकर बाज 
तक लगभग 600 चर्ष से भी अधिक समय तक मेवाड का राज करने वाले इस वश 
का पहला पराक्रमी राजा कालभोज या (बापा) था जो आगे चलकर वापा रावल 
के नाम से विख्यात हुआ । उदयपुर के इस राजवंश को “हिन्दुआ-सूरज' कहा जाती 
है जो उचित ही है। समकालोन विरोधी विदेशी भारत के शासको ने भो मेवाड़ के 
इस वंश की प्रशंसा की है। मुसलमान और ईसाई शासकों के समय के इतिहासकारों 
ने बापा रावल द्वारा स्थापित मेवाड के राज्य की हर तरह से प्रशंसा की है। मेवाड़ 
के गौरव-वर्णन पर यहाँ कुछ विद्वानों की राय देना अनुचित नही होगा । 


चीनी यात्री ह्लू नसाँग ने हपंवर्घत के समय भारत की यात्षा की थी | वह 
अपनी पुस्तक बी दूसरी जिल्द के पृष्ठ 266-67 पर मेवाड़ की समृद्धि का वर्णनि 
करता है कि-- यह देश घेरे में 6000 ली है (छः ली वराबर एक मील); रोज 
घानी का घेरो करोब 30 ली है; लगभग 00 नागरिक करोड़पति हैं; दूर-दूर के 
देशों की कीमती वस्तुएँ यहाँ बहुतायत से मिलती हैं; यहाँ कई सो देवताओं के मन्दिर 
हैं ।” स्पष्ट है कि गुप्तकाल के बाद ही मेवाड़ का वेभव स्मरणीय हो गया था। 


इसी प्रकार फरिश्ता अपनी तवारीख मे पृष्ठ 54 पर लिखता है-- वीर 


राजा विक्रमादित्य के समय से जहाँगीर के समय तक ऐसा कोई न रहा जिसका नाम 
लिया जावे, अलदत्ता एक राजा राणा राजपूत हैं जिसके घराने में मुसलमानी जमाने 


पहले से राज्य चला आता है ।” 


है 


वर्न॑बिर ने भी अपने सफरनामेन्की पहली जिल्दके पृष्ठ 232-233 पर 
लिखा है कि--“खिराज न देने वाले एक सौ से अधिक राजा हैं जो वहुत ताकतवर 
हैं ।-इन राजाओं में 5 या 26 घनाइय और शक्तिशाली हैं, खासकर राणा जो कि 
राजाओं, का सम्नाद्‌ समझा जाता है प्लोरस के खाबदान मे गिना जाता.है। 


मिल-महोदय अपने भारत के,'इतिहास की सातवी जिल्द के प्रृष्ठ 57.पर 
लिखते हैं कि “उदयपुर के राणा को राम के, पुत्न लव का वशज,वताते हैं, वे सूर्य- 
बंशी समझे-जाते हैं और राजप््तों में गुहिलोत (खानदान की सीसोदिया शाजा में से 
हैं ! सद राजपुत राजाओं में बड़े माने जाते हैं। ; 
-».. विलियम रॉवर्टसन , अपनी , पुस्तक आारत के इतिहास के पृष्ठ 302 पर 
लिखते हैं कि --/“चित्तोड़ के राजा, जो, हिन्दू "राजाओं मे सबसे प्राचीन समझे, जाते 
-हैं और राजपूत कौमों में सबसे बड़े हैं, भपनरी उत्पत्ति पोरस के,वंश से बत)ते है ।! 
इसी प्रकार एचिसन अपनी पुस्तक की ' तीसरी जिल्द के पृष्ठ 3,१९२ लिखते 
हैँ कि-१' उदयपुर का खानदान भारत -के राजपूत॒-राजाओ में सबसे वड़ा स्थान और 
इज्जत रखता है । यहाँ के राजा की हिन्दू लोग - अयोध्या के प्रानीन राजा राम का 
प्रतिनिधि समझते हैं ।” इनका मत. है कि सन्‌ 44 ई० में इस वश्च की स्थापना, हुई 
और दूगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ तथा मराठों का भौंसला खावदान भी उदयपुर 
घराने से, निकला है 
टाड महोदय अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास की पहली जिल्द के पृष्ठ 
2] पर कहते हैं कि--/मेवाड़ के महाराजा राणा,साँगा कहलाते हैं, थे सूर्यवंभी 
हैं और इनकी दूसरी उपाधि रघुबशी है, मेवा[ड के महाराणा वास्तव में राम की 
गद्दी के वारिस हैं।, राजपूतों की 36 कोमों में से इन्हे सबसे श्रेष्ठ आना 
जाता, है । है हु 
दि इन सब विद्वानों के अनुसार यह स्पण्ट हो जाता है कि मेवाड़ के शासक 
श्रेष्ठ वश के ही नहीं स्वेश्रेषंठ शासक भी थे जिन्हें ' शत्रुओं से -भी मान्यता प्रदान की 
है । ऐसे प्रतापी सूर्यवंशी मेवाड़ राज्य का संस्थापक वापा रावल था ) अब हम बाषा 
शावल के जन्म, वंश और उत्पत्ति की ओर ध्यान दें । बाषा रावत गुहिल वंश के थे 
अतः सबसे पहले उनके पूर्व जो पर प्रकाश डॉली'जाब तो उचित होगा । 

- ' गुहिल घंश--ग्रुहिल वंश की उत्पत्ति पर जिद्ान एंकमत' नहीं हैं | मुसलभान 
लेखकों में अबुल फजल को धारंणा है कि गुहिल ईरान के बादशाह” नौसेरवाँ 
आदिल के वंशज हैं। कथा इस प्रकार मानी जाती है कि नौशेरवा के जीवनकाल 
में उसके पुकश्न नौशेजाद ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था:ओऔरं एक बड़ी सेना लेकर 
भारत आया 3) यहाँ से उसने अपने पिता नोशेरेवाँ जांदिले पर आक्रमण किंया' जिसेमे 
मारा गेया । उसको सत्तान भारत मे हों बेस गयी और ये ही लोग॑गुहिल कहलाये / इस 


प्रकार का इृतान्त ओझाजी अपने उर्दयपुर राज्य “फा इतिहास: के भीर्ग 4,7 पृष्ठ 
नव 759 जऊ अफे क . + | >.. हक एप: 
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जैन ग्रन्थों के आधार पर कर्नल टाड दूसरा वर्णन देते हैं। वे भी गुहिलों को 
विदेशी मानते हैं।टाड महोदय राजस्थान के इतिहास की जिल्द एक के पृष्ठ 
247-5-60 पर इस प्रकार वर्णन करते हैं कि विदेशियों ने 524 ई० में वल्लभी 
पर आक्रमण कर उसे नप्ठ कर दिया | वल्लभी का राजा शिलादित्य मारा गया 
उस समय उनकी रानी पुष्पावती, अम्बाभवानी की तीर्थयात्ना पर गयी हुई थी, वह 
बच गयी । उसी रानी ने गोह (गरुहृदत्त ) को जन्म दिया जो आगे चल कर मेवाड़ 
का स्वामी बना । इतिहासकार स्मिथ भी अपनी पुस्तक आवसफोर्ड डिस्ट्री ऑफ 
इण्डिया के पृष्ठ 90 पर राजपूतों की उत्पत्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 
राजपूतों को हूणों से सम्बन्धित बताते हैं जो पाँचवीं और छठी शताब्दी में भारत 
मे आकर यहां के क्षत्रियों से मिल गये थे । किन्तु भारतीय इतिहासकार ओझा, कवि 
श्यामलदास, गहलोत और डा० गोपीनाथ शर्मा आदि मेवाड़ के राजवंश व बापा 
“रावल के पूर्वेजो को विदेशी नही मानते । 
वास्तव में अबुलफजल, टाड और स्मिथ की तीनों धारणाएँ तिराधार हैं । 
अबुलफजल का यह तक कि नौशेरवाँ का पुत्त नौशेजाद भारत आया और फिर 
उसने वापस ईरान पर चढाई की, आधार रहित है। इसके पक्ष मे कोई फारसी 
साहित्य नही मिलता । उपलब्ध साधनों के आधार पर यह साफ पता चलता है कि 
विद्रोही नौशेजाद ईरान में ही मारा गया था। अत. ग्रुहिलों के ईरानी होने का 
प्रश्न ही नही उठता । 
अब यदि टाड महोदय की कहानी को कसौटी पर कमें तो ढाड का कहेनों 
है कि 524 ई० से शिलादित्य यबनों के हाथ मारा गया, जबकि मारने वाले की 
पिता नौशेरवाँ ही 53 ई० में ईरान के सिहासन पर बैठा था तो फिर 524 ई९ 
में शिलादित्य को मारने वाला नौशेरवाँ का धुत्ञ नही हो सकता । इसी प्रकार स्मिथ 
की यह धारणा कि गुहिल विदेशी हूण थे, सर्वधा आधार रहित है । राजपूतों को 
हूण राजा मिहिर कुल का मानना या उसके बाद में वापस राज्य का गठन करने 
वाला बताकर हम राजपूतो और गुहिलों के साथ अन्याय करेंगे । 
चास्तव में गुहिल सूर्यवंशी, अयोध्या के राजा - राम के वंशज हैं | बावा के 
सिक्कों पर सूर्य का चिन्ह इस बात का बहुत वड़ा प्रमाण है कि वे सूर्यवशी क्षेत्री 
थे । विक्रम संवत्‌ 7028 और !034 के शिला-लेजों मे उन्हें सूयंवशी, क्षत्रियों का 
उत्पत्ति स्थान कहा है | अन्य तीन लेख जो 342, 485 और 557 में लिखें 
गये, वे भी गुहिलों को सुर्यवंशी क्षत्री मानते हैं । उन्ही पाँच लेखों के आधार पर 
ओझा जी उदयपुर के राजवंश को क्षत्ञी मानते हैं लेकिन यह धारणा भी पूर्णखूप से 
स्पष्ट नही है । डा० गोपीनाथ अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास के पहले भाग 
में पृष्ठ 39 धर कहते हैं कि--/सूर्यवंशी या क्षत्रीय लिखने की परिपाटी चित्तौड़ के 
278 के लेख के आस-पास अपनायी गयी अत्तीत होती है । >जक्प7 ई० के 
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अंटपुर लेख में कालभोज को असम! अर्थात्‌ सूर्य की भांति' लिखा हैनकि 
सूयदंधीय ।/ 
मेवाड़ के राणा गरुहिल बंश के हैं । इनके बारे मे प्रचलित कथा इस प्रकार 
है कि अथोध्या के राजा राम का पुत्र कुश सूयंवंश का संस्थापक था। राम और 
बुद्ध की भाँति मेवाड़ के राणा भी सूर्यवंशी है कुश से लेकर सुप्रित्त तक 6] राजा 
हुए जिमकी राजधानी अयोध्या थी । इसी बंश के भटाके नामक गुप्त सेनापति ने, 
गुप्त राज्य का पतन होते देख कर काठियावाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया 
और वल्लभीपुर को अपनी राजधानी बनाया । यह भटाकी भी सूर्यवंशी था । उसके 
दानपत्नों मे उसे मैत्नक या सूर्य (मित्र) कहा गया है । इन मैत्नक राजाओं ने वल्लभीपुर 
में 9 पीढ़ी तक राज्य किया और इनका अन्तिम राजा शिलादित्य छठा था | उसके 
समय में काठियावाड पर सिन्ध की तरफ से अरब लोगों ने आक्रमण किया और इस 
राज्य फो नष्ट कर दिया मैत्रक ने अपना राज्य लगभग 38-9 ई० में स्थापित 
किया था। इसके राज्य का विस्तार दूर दूर तक था और मालवा पर भी इनका 
अधिकार था । महणोत नेणसी अपनी छ्यात॒ के प्रस्‍रम्भ में गुहलोत वंश की उत्पत्ति 
का रोचक वर्णन करते हैं कि सीसोदिया प्रारम्भ में गहिलोत कहलाते थे । इनके 
पूर्व॑ज धूर्य की उपासना करते थे जिससे कोई योद्धा उन्हें जीत नहीं सकता था । 
इनका राज्य दक्षिण तक फँला हुआ था । इनका अन्तिम राजा शिलादित्य था उसके 
कोई पुत्र न था अतः उनकी पत्नी अंबा देवी की उपासना करने गयी | उसे सूर्य की 
कृपा से गर्भ में पुत्त रत्न प्राप्त हुआ किन्तु जब वह देवी की जात बोलने गयी तो 
पीछे से शवुओ ने आक्रमण कर राजा को मार डाला । रानी वापस वलभीपुर नहीं 
गयी और नागदा गाँव में ठहर गयी । पुत्त का जन्म होने पर उसने अपना पुद्ष 
विजयाव्त्यि नामक ब्राह्मण को दान दे दिया और इसी ब्राह्मण विजयादित्य ,के 
कारण दस पीढ़ी तक ये सूर्यवंशी राजा ब्राह्मण (नागर) कहलाये। नेणसी की 
स्यात में यही पाया जाता है कि शिलादित्य का पुत्र गुहादित्य (गुहिल) ही ब्राह्मण 
विजयादित्य के बेढे के नाम से मेवाड़ मे आकर गुहिल या गहलोत वंश की स्थापना 
की । किन्तु कवि श्यामलदास, औज्ञा जी और डा० गोपीनाथ इस कथा को सत्य 
नही भानते क्योकि राजाओं का समय व राज्य काले देखते हुए यह सम्भव नहीं 
लगता । इसी घारणा पर गरुहिल राजाओं को ब्राह्मण भी मोना गया है। बापा 
रावल के लिये शिलालेखों में' जिस “विप्र' शब्द का प्रयोग किया गया है वह इस 
बात का दयोतक है कि उसके पूर्वज ब्राह्मण धर्म को मानते थे किन्तु इससे यह भी 
नही भान लेना चाहिये कि वे द्राह्मण थे ! ग्रुहिलो के ब्राह्मण गा क्षत्नी होने पर भी 
मतभेद है नेणसी इन्हें नागर ब्राह्मण मानते हैँ । ओझा जी नहीं मस्‍सते और कहते 
हैं कि उनमे ब्राह्मणों के गरण रहे होगे अत: उन्हें ब्राह्मण समान समझा जाता है । 
डा० सोपीमाथ अपनी पुस्तक “राजस्थान के इतिहास” के पृष्ठ 39 पर यह मानते 


हैं कि “गुहिलों का ब्राह्मण वंशीय होना कोई आश्चर्य की बाव।नहीं है ।” 
हम इस विवाद में न पडें और यह मानलें कि अन्य ब्राह्मण राजाओं की 
तरह गुहिल भी ब्राह्मण रहे होंगे । जैसे कण्व, शुभ आदि वंश भी ब्राह्मण थे । अतः 
बापा के पूर्वजों के बारे मे दो धारणाएँ हैँ कि बे सूर्यवंशी क्षत्ती थे या तागदा .के 
नागर ब्राह्मण थे । हे अ 
दूसरी मतभेद की बात यह है कि बापा के पिता कौन थे ? गुहिल और 
वापा के वीच की वंशावली सही तौर पर नहीं मिलती । ,कवि श्यामलदात 
वीर विनोद के पहले भाग में पृष्ठ 250 पर बापा को शील के पुक्न अपराजित का 
बेठा मानते हैं । उन्ही के आधार पर वापा का असली नाम महेर्द्र था और बापा 
उनकी उपाधि । लेकिन गोपीनाथजी उसे प्रृष्ठ 43 पर, गुहिल का/निकटतम 
उत्तराधिकारी मानते हैं । अतः वापा के माता-पिता व वंश जाति अभी तक भेतबु- 
संघान का विपय है । अनेक शिलालेख अलग-अलग वात कहते हैं ! राणा कुम्भा ने 
भी बहुत छानवीन के बाद अपने आपको ब्राह्मण लिखवाया था । वापा तने भी 
80 ई० मे सन्‍्यास ले लिया था। साधारणतः ब्राह्मण ही सन्यास्र लेते हैं अतः 
बापा के वंश व पूर्वजों को हम निश्चित रूप से ब्राह्मण या क्षत्नी नहीं कह सकते । 
उसके पिता भी गुहिल थे या अपराजित, कहना कठिन है| वेसे ग्रुहिलों का., राज्य 
आगरा, चाटसू (जयपुर) मालवा, डूंगरपुर, वागड़ आदि अनेक स्थानों पर रहा 
था । आगरे मे गुहिल के हजारों सिक्के भी मिले हैं जो इस वंश की समृद्धि और 
व्यापकंता का प्रमाण है।यह वंश पहले मेवाड़ में जमा फिर इसकी शायाएँ 
राजस्थान के अन्य भागों मे फेल गयी नि हि हु 
बापा का बचपन--मेवाड़ राज्य के संस्थापकों में बापा रावल का स्थार्ते 
सर्वोच्च है । बापा का आरम्भिक जीवन कठिनाइयों से * भरपूर था लेकिन इस घीर 
बालक ने सारी कठिनाइयों का सामना बडी दृढ़ता और बीरता से किया। श्री मनोहर 
प्रभाकर, भाषा अधिकारी, राजस्थान जयपुर, अपनी पुस्तक “राजस्थान की ऐतिहासिक 
विभूतियाँ' के पहले पृष्ठ पर-- नाभा-दित्य को बाया का पिता और गुहिलोत वश का 
आठवाँ शासक बताते हैं उनका कहना है कि--' 'मेवाड़.के सिंहासन पर वेठने वाले 
गरुहिलोत वंश की आठवीं पीढी में नागरादित्य नाम का एक -रोजा हुआ।, उसके 
दुर्व्यवहार से बहुत से भील अप्रसन्न थे । अतः एक दिन उन्होंने नागादित्य को जंगल 
में घेरकर मार डाला ६ इसी नागादित्य का तीन वर्षीय बालक बापा अकेला रह 
गया । “जिस ब्राह्मण वंश ने गुहिल की रक्षा को थी ।,उसी की एक ब्राह्मणी बापा 
को मंडेर नामक किले मे ते गयी जहाँ भीलों ने भी बापा की रक्षा का भार अपने 
ऊपर लिया किन्तु इस स्थान को सुरक्षित न पाकर ब्राह्मण उसे बरापस सांगदा ले 
गये । यहे गाँव उदयपुर से दस मील उत्तर मे है । यही वापा ने अपना बचपन 
भील बालकों के बीच में दिताया ४ - 
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' बापा के समय का कोई लेख नहीं मिला है जिससे: बापा के जीवन पर 
अनेकों कपोल कल्पित कथाएँ लिख दी गयी हैं । समय के साथ ये कथाएँ लोकप्रिय 
हो गयों और उन्हें गलत सावित करना भी एक समस्या चने गयी! ठाड भहोदय 
ऐसी कथाएँ देते है । नेणसी का कहना है कि बापा अपने बचपन में हारीत ऋषि की 
गायें चराता था । उसको सेवा से प्रसन्न होकर हारीत ऋषि ने राष्ट्र सेनीं देवी से 
बाप के लिये राज्य माँगा | देदी ने ऐसा ही वरदान दिया ! फेर हारीत ने 
“महादेवजी की उपासना की और महादेवजी ने प्रसन्न होकर हारीत को दर्शन दिये व 
एकलिंगजी का लिय प्रकट हुआ । हारीत ऋषि ने महादेवजी से भी बापा के लिये 
“मेवाड़ का राज्य माँगा । इसके बाद हारीत ने बापा को मिलने बुलाया । बापा कुछ 
'देरी से आया तब तके हारीत का विमान स्वर्य को उड चला था । हारीत ने'मोक्ष 
“पाने से पहले घाषा को भेवाड का राज्य वरदान में दिया और मोर्यों से चिंत्तोड 
' छीन लेने का आदेश दिया | जाते-जाते वे एक पान बापा के लिये विमान से गिरा 
गये यह पान बापा के पेरों'पर गिरा यदि वह मुह'में गिर” जाता हो बापा अमर 
हो'जाता । ऋषि हारीत ने यह भी कहा था कि' जमीन से परद्रह करोड़ मुहरें 

निकालकर सेना संगठित करो व राज्य बनाओ । बापा मे ऐसा ही किया और हारीत 
के आदेशासुसार धर्न निकाल कर चित्तौ्दे जीता । हारीत के वरदान से बापा का 
“बंश अमर हो गया और 400 वर्ष वाद भी' आज मेवाड' का वश चल रहा है।। 
*दुतवै लम्बे समय तेक' संसार में किसी भी बेंश ने राज्य नहीं किया अतः हारीत की 
“तपस्या, 'देवी और महादेव के। वरदान, एकलिंगजी का प्रंगट होना आदि बातों पर 
विस्मयपूर्वक विश्वास कर "बिना अच्छा लगता है।' इसीःकथा को नेणती ने “अपनी 
*'सुयातों के पत्न एक में दूसरे पृष्ठ पर दिया है जिसे £ओोझाजी ने 'उदयपुर राज्य के 
इंतिहास भाग 0, के पृष्ठ 2-] 5 पर दोहरायी है । डा० गोपीनाय ने भी इस 
कथा को मान्यता देते हुए बोपा का बचर्पन ब्राह्मणों के पास व्यतीत माचते हुए 
इसी बात को “राजस्थान का 'इतिहास' के पृष्ठ 44 पर दोहराया है ) ह 
, दाड महोंदेय ऊपर दी हुई दोनों कथ्राओं को मिलाकर वर्णन करते हैं 
कि बापा के' पिता को ईडर के भीलों ने हमले में मार डाला | तब'उसकी 
माँ उसध्ते सागर की ब्राह्मणी कमलावती के वंशजों के पार्स ले' गयी। वापा 
लागदा में ग्ोएँ चराने लगा तभी वह हारीत ऋषि के 'सम्पर्क में आया। 
यहाँ उसे एकलिंगजी के दर्शन हुए और' उन्ही को कृपां से उसे सैवाड़ का 
राज्य मिला । कपः 

५ वाषा, के. बचपन पर अनेकों और भी कथाएँ है जो उसके उभरते हुए 
व्यक्तित्व पर. प्रकाश डालती हैं। उत्के बाहुबस-के लिये विज्यात है कि बह 
. “एक ही झटके.में दो. भेंसो की चलि देता था । वह एक विशालकाय व्यक्ति था जो 

चार बकरे रोज खाता था और पैतीस हाथ की धोती और सोलह हाथ का दुपट्टा 
पहनता था उसकी तलवार वत्तीस मन की थी आदि आदि कथायें उसके विशालकाय 
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शरीर और बाहुबस की प्रशंसा करने के लिये कही जाती है। यह बचपन से ही 
स्त्री प्रेमी था और उसने अनेक शादियाँ की थी । उसकी पहली शादी की रोचक 
कथा टाड महोदय ते बड़े सुन्दर शब्दों में दी है कि नाय्रेस्न नगर की राजहुमारी 
शरद ऋतु में जब सपियो महित झूला झूलने बन में आई और रस्सी लाना भूल 
गयी तो निडर यापा ने उससे वियाह का प्रस्ताव रपा कि "मदि तुम मुझ से शादी 
कर लो तो मैं रस्सी सा दूंगा । राजकुमारी राजी हो गयी और बापा ने उससे 
जंगल में ग्रुप्त विवाह कर लिया । आगे चलकर उसे इस वियाह के कारण कुछ 
समय जंगलों और गुफाओं में छिप कर काटना पड़ा ।/ 
बाषा ने अपनी माँ से यह सुन लिया था कि यह चित्तौड़ के मोरी राजी 
का भाजजा हैं। टाड महोदय का कहना है कि इसी आधार पर वह अपने साथियों 
सहित चित्तौद गया । उस समय चित्तौड़ पर मौये वंश का राजा मानपिह राज्य 
करता था। उसने थापा को एक सामस्त बना दिया और बाप की छुयाति बढ़ने 
लगी। उसी समय किसी विदेशी ने चित्तोड़ पर आक्रमण किया ) अन्‍य सामन्त तो डर 
गये, किस्तु बापा ने बड़ो वीरता से शतु को मार भगाया | इससे बापा की श्यातिं 
और भी बढ़ी । सारे सामन्‍्त उसके अधीन हो गये। स्थिति से लाभ उर्कर 
बापा ने अपने मामा मानसिंह मौर्य को गदही से हटा कर चित्तोढ राज्य पर अपना 
अधिकार जमा लिया | तभी से आज तक मेवाड़ पर बापा के वेंशजों का अधिकार 
चला आ रहा है। मानसिह ने चित्तौड़ पर 74 से 728 ६० तक राज्य किया 
था । उसने आपाः को 5 वर्ष की अवस्था में अपना सामन्‍्त बनाया था और 
उसी वर्ष 728 ६० में बाप ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिंगा। 
इस प्रकार बापा का जन्म 73 ई० में हुआ होगा जो भाट कवियों ने 9] हैं 
बताया है सही जान पडता है। बापा के समय से भ्रुहिलो्तों का उत्थान आरफ्ध 
होतर है। इसके बाद |00 वर्ष में इस बंश के 59 राजाओं ने राज्य किया। 
कहते हैं कि एक सौ वर्ष तक जीवित रहने के बाद बापा सन्‍्यासी हो कर मय के 
उसने काश्मीर, कन्धार, ईराक, ईराव, छुरान, और काफरिस्ता आदि पश्चिम! 
देशों को पराजित कर वहाँ की राजकुमारियों से विवाह किये। बीपों के एके 
सौ तीस सन्तान बताई जाती है। उसके मवन पुत्न नो शेरा पढठानो के नाम सपवशी 
इतिहास में विख्यात हैँ। हिन्दू रानियों से उसे 98 पुत्र प्राप्त हुए जो सूर्य 
कहलाये उसकी मृत्यु के समय उसको हिन्दू और गवत सन्ताम में यह झगड़ा हैं 
कि उसके मृत शरीर को गाड़ना चाहिये या जलाना। केफत हटाकर देखा गम 
तो शब पर सफीद कमल खिल रहे थे अतः उन फूलो को मान सरोवर में ले जायी 
गया । यह कथा उसके मृत शरीर का महत्व बताती है हमे इन कथाओं की 
यथावत् ने मानकर इनके पीछे छिपी भाववाओ को समझना चाहिये कि बापा 
सम्तानु को उसके मृत शरीर से भी कितना स्नेह भा । स्पष्ड है कि वह लोक: 
प्रिग शासक रहा होगा । 
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बोर विनोद में तो वापा का नाम मद्देद् माना गया है विन्तु छा० गोपीताथ 
इसे रात्य नहीं मानते और श्री गहलोत तो अपने "राजपुताने बता इविहास' के 
पृष्ठ 82 पर यापा रावल को महेन्द्र का पुत्त राजा कालभोज कहकर सम्बोधित 
करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में गुहृदत्त के बाद बापा का साम सम्मान से लिया 
जाता है। मितलालेयों, दान-पत्नो, सिक्कों व ठग्नतों में बापा को बष्प, बोप्प, 
वाप्पक, बापा आदि स्नैहमय नामों स पुकारा गया है। यह श्रद्धा का नाम है जो 
बापू से निकलता है। आधुनिक काल में महात्मा गाँधी को भी बापुजी” व बाघू 
आदि नामों से पुकारा गया है जो उनकी लोकप्रियता का सूचक है । इसी प्रकार, 
महेल्‍्द्र था बगलभोज की सम्मान से लोग प्रजाजन बापा या बष्पा कहकर पुकारते 
फे। विद्ानों में बड़े अनुसन्धानों के बाद बापा रावल का समय 734 से 753 ई० 
तक निर्धारित किया है। अर्थात्‌ उसने कुल 9 बर्थ राज्य किया | ओझाजी का 
यह लिप्झय सामसत्यतः मानने में नहीं आता कि इतने से समय में उसने इतसी 
रुपाति प्राप्प कर इतने देश जीत लिये और सन्‍्तान भी छोड़ गया | यदि टाड 
द्वारा दी गयी राज्यारोहथ तिथि को मान लें तो 728 ई० से 753 तक बापा 
राज्य 25 यर्ष तक रहा होगा । इसमे भी अभी खोज की आवश्यकता है । बापा 
का देहान्त नागदा, मेवाड़ में हुआ था और उसकी समाधी एकलिंग जी (केल/शपुरी) 
से एक मील दूरी पर जाज भी है जो बप्पा रावल के नाम से विश्यात है । 
इतनी कथाओं के बाद भी यह अस्पष्ट है कि वाप्रा का झठली नाम क्‍या 
था महेंद्र, था कालभोज ? अपराजित और वापा के बीच की कड़ी अभी स्पष्ट 
नहीं है और कथाझारों ने गुहिल के पिता का शत्रुओं द्वारा मारे जाने वाली कथा 
बापा के साथ जोड़ दी लगती है। वर्षोकि दोनों ही पराक्रमी थे । रहा ऋषि 
हारीत की गायें चराने या भक्ति करने वाला बापा शायद पुत्ने कामना या राज्य 
कामना से ऋषि की सेवा वृत्ति में लगा होगा। वैसे गुहिल के समय से मेवाड़ पर 
बापा के पूर्वजों का राज्य था और बापा ने अपने शौर्य से चित्तोड को भी अपने 
अधीन किया था । इस प्रकार बापा का जीवन आज भी अनुसंधान कार्य मांगता 
है। यहाँ प्रिफे इतना ही कहता पर्याप्त होगा कि योग्य राजाओं की विजय 
और प्रशासद पर अनेक प्रकार. की कथायें लोग बना लेते हैं और इसी प्रकार 
लोकाप्रिय, वीर शासक वापा पर भी अनेक कथाएँ बना दी गयी जिम्में ऐतिहासिक 
सत्य का पुद छिपा पड़ा है । 
चापा उपाधि--स्बसे पहले तो यह स्पष्ट समझता चाहिये बाप किसी 
राजा का साम्र न, होकर एक उपाधि है जो सम्मान और यड़कपन का सूचक है । 
शिक्ालेखों में इस शब्द का प्रयोग बापा, वाप्पा, बाप्पक, वाप्प, बप्पा आदि रूपों 
में.किया गया है । जिस प्रकार महात्मा ग्राँछी को बापू कहते थे उसी प्रकार 
भेवाड़ के इस विध्यात शासक को बापा के नाम से जाना गया। समकालीन लेखों 
के अभाव में इतिद्ासकार इस विपग्र॒ पर अभी एक मत-मही हैं कि बापा की उपाक्िः-. 


$ 
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मेवाड़ के कौन से राजा ने घारण की यी । सामान्यतः यह तो सभी मानते हैं कि 
गुहिल के बाद मान्यता प्राप्त शासकों में वापा का नाम सदसे महत्वपूर्ण है। लेकिन 
विभिन्न विद्वान वापा का नाम व समय अलग अलग बताते हूँ। इन विरोधी भ्तों 


में टाड, कवि श्यामलदास, भण्डारकर, ओझा डा० गोपीनाथ शर्मा के मर्त 
उल्लेखनीय हैं । श 


]. टाड महोदय अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास के पहले भांग में परष्ठ 
269 वर कुम्भलगढ़ प्रशस्ति मे शील के स्थान पर 'वष्प” नाम,कों पाकर बापा का 
नाम शील समझ लेते हैं क्योंकि पहले सभी प्रशस्तियों में झील शब्द का प्रयोग 
किया गया है। ल्लेकिन 646 ई० के लेख -से स्पष्ट हो जाता है कि शील एंक 
स्वतन्त्न शासक था जो मेवाड़ के अधीन नेही था। अत: मेवाड़ का शासक / वर्ष्प 
उस समय का कुम्भलगढ का स्व॒तन्त॒ शासक शील नहीं हो सकता। टाड महोदय 
में शील की 646 ई० की प्रशस्ति भी देख ली होती तो बे वष्प को शील की 
उपाधि नहीं मानते अत: इस प्रशस्ति के आधार पर टांड का यह कथन कि शील 
राजा ही वापा था सत्य नहीं है । 

2 बीर विनोद के लेखक कवि श्यामलदास पहले भाग के पृष्ठ 2 50 पई 
महेन्द्र को यापा मानते है। उनका कहना है कि शील के दाद अपराजित हुआ 
और फिर उसके बेटे महेनद्व ने वापा का खिताव धारण किया | भहेस्द्र को रावल 
पद से भी सुशोभित किया गया था और बापा से भी । लगभग 73 ई० में 
शत्रुओ ने महान राजा अपराजित को मार डाला और वापा 73 ई० में 
मेवाड का राजा बना जिसने 734 में चित्तौड़ विजय किया। अपराजित लगभग 
66] ई० में राज्य करता था और बापा ने 753 ई० में सन्‍्यास लिया | उसके 
सन्यास लेने का समय कवि श्यामलदास भी 753 ई० ही मानते है तो क्या बापी 
ने सौ वर्ष तक राज्य किया। यह बात भी मानने में नही आती | ओझा जी 
अपराजित और महेन्द्र के बीच में 700 वर्ष का अन्तर वता कर यह समझाते हैं 
कि सौ वर्ण में सिर्फ दो राजा होना सम्भव नही और इसी तर्क पर बे महेख कीं 
बापा नही मानते । अतः दूसरा तर्क भी सन्दिग्ध है कि बापा महेन्द्र की उपाधि थी। 

3 प्रोफेसर भण्डारकर खुम्माण को बापा मानते है | उन्होंने अपराजियें 
की 66! की प्रशस्ति और 953 ई० की अल्लट की प्रशस्ति के 300 वर्ष के समय में 
2 राऊाओ की नामावली दी है और हर राजा का राजकाल लगभग 24क्क वर्ष 
आता है। इस प्रकार बापा का नम्बर 753 में अपराजित के बाद चौथा राजी 
होता है जो 92 वर्ष के अन्तर से पढता है। इस आधार पर भण्डारकर खुम्माः 
को बापा मानते है लेकित यह कोई सम्पत्ति को विभाजन नहीं कि हर राजा को 
बराबर मिले । कोई भी शासक 50 वर्ष भी शासन कर सकता है अतः हुए राजा 
को 24) बर्ष का राज्य काल वॉँटना न्याय सगत नहीं लगता और बटावर की 

समय तालिका एक अनहोनी बांत है क्योंकि बनेके राजा छ' सात साल भी राज्य 
>र सके थे। अतः भष्डारकर का मत भी तक की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता । 
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4. ओज्ा जी उदयपुर राज्य का इतिहास के भाग एक में पृष्ठ 706 
से !!0 तक वापा की उपाधि और राजा के नाम पर अवने विचार प्रगट करते 
हैं। उनका वियवार है कि वापा न तो शील की उपाधि थी न महेन्द्र की और 
न खुम्माण को ही। जोझजी इसे काल्भोज की उपाधि मानते हैँ। ओोज्ञाजी 
खुम्माण को तो कालभोज का पुत्त मानते हैं। इस कथन की पुष्टि छ्यातों में भी की 
गयी है । राज प्रगत्ति में भी बापा को खुम्माण का पित। कहा गया है। इस आधार 
पर ओझा जी कालभोज को वापा मानते हैं। किन्तु डा० गोपीनाथ इस तक का 
खंडन करते हैं। वे अपनी पुस्तक 'राजस्थाव का इतिहास' के पृष्ठ 46 पर कहते 
हैं कि कालमोज का पुत्र खुम्माण था अतएवं कालभोज वापा हो, यह कोई तर्क 
नही हो सकता । 

5. डा० गोवीताथजी का तक है कि कुम्भलाढ़ प्रशस्ति के आधार पर 
बापा के बाद अपराजित, महेन्द्र और कालभोज मेव/ड़ के शासक हुए । चित्तौड़, 
आबू और राकपुर आदि के शिलालेख भी बापा और कालभोज को अलग अलग 
मानते हैं । डा० गोपीनाथजी वापा था बाप की उपाधि नहीं मानते जैसा कि 
अन्य सभी लेखकों की धारणा है । वम्बई ऐशियाटिक सोसायटी जनरल की जिल्द 
22 वीं कै पृष्ठ 66-67 के आधार पर जिसमें नाथों की प्रशस्ति में 'बप्पक” को 
स्वतंत्र नाम माना है, गोपीनाथजी महेर्द्र, अपराजित, खुम्माण और कालभोज 
की भाँति बापा को भी एक राजा का स्वतंत्र व पूर्ण वाम मानते है । वल्लभी के 
ताम्र-पन्न में 'वप्प' ओर घुलेख के अभिलेख में 'वष्पदती' शब्दों का प्रयोग उपाधि 
में होकर नाम के लिये प्रयोग में लाया गया है। इस आधार पर डा० गोपीनाथ 
बापा को मेवाड़ के एक शासक का नाम मानते हैं उपाधि नहीं ? यदि इसे मान 
लिया जाय और अन्य लेखकों के प्रमाणों को असत्य भी मान लिया जाय तो प्रश्न 
यह उठता है कि बापा का समय क्या था ? वह किस समय मेवाड़ का शासक था ? 

शापतकालौ--जित्त राजा के नाम पर इतिहासकारों में घोर विवाद है 
उसके शासन का समय भी निर्विवाद.. नहीं हो सर्कंता ) पहले हम यह देखें कि 

भिस्त-भिन्‍न इतिहासकारों ने वापा का समय कया निर्धारित किया है ॥ 
हा टाड महोदय ई० 769 से बल्लभी नाश मानते हैं जिसके बाद वहाँ का 
राजवंश मेवाड़ में आया और उसके 9 ब्य बाद वापा का जन्म हुआ । इस 
प्रकार वापा का जन्म 960 ई. के आस पास आ जाता है जो माना नहीं जा 
सकता | 

* दूसरा मत कवि श्यामलदास का है जो वीर विनोद के पहले भाग में पृष्ठ 
252 पर वापा की चित्तौड़ विजय का समय 734 ई. मानते हैं । ओझा जी बापा 
की चित्तौड़ विजय का समय 743 ई. मानते है और उसके सनन्‍्यास का समय 
753 ई. | डा० भंडारकर भी इस मत से सहमत हैं ! इन तीनो लेखकों के आधार 
पर यह तो माना ही जा सकता है कि वापा 734 से 753 ई. के बीच मेवाड़ का 
शासक था । ओझा जी मानसरोवर के अभिलेख के आधार पर ही 73 ई में बापा 
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की चित्तौड़ विजय मानते हैं। इसी कपन की पुष्टि टाड महोदय ने राजेस्थान के 
इतिहास के पहले भाग में पृष्ठ 799 पर की है और वीर विनोद कै पहले भाग 
पृष्ठ 378-380 पर कवि ध्यामलदास भी मानसरोवर के लेख को ही मान्यता देकर 
73 में बापा की चित्तौड विजय मानते हैं । 

किन्तु इनके विपरीत डा० गोपीनाथ तीसरे मत पेर जोर देते हैं कि “नवी 
शताब्दी तक चित्तौड़ पर गुहिलों के द्वारा अधिकार होता कत्पना के बाहर है। 
यदि मोरियों से चित्तौड़ किसी ने लिया तो वे प्रतिहार थे ।” अपनी पुस्तक 
*राजस्थान का इतिहास' के पृष्ठ 48 पर वे स्पष्ट कहते है कि 'वित्तौड़ विजय के 
समय को वापा से मिलाना भूल है।” अबुल फजल व राय चौधरी के तरकों का 
समर्थन कर गोपीनाथजी ई. 73 में चित्तोड विजय और 753 मे सन्यात, ई 
दोनों को सत्य नहीं मानते । उनका कहना है कि, चित्तौड़ की 274,' अवू गी 
285 और राणपुर की 439 ई. की इन तीनों प्रशस्तियों में बापा को भूल से 
गुहिल के पिता लिखा दिया गया है। यह संभव नहीं | वाषा गुहिल के निकटतम 
वंशधरों में था । इस प्रकार वह गुहिल का पाँचवा वेशज था। इस आधार पर 
गोपीकाथजी बापा का समय 620 ई. के लगभग मानते हैं। बापा को शील और 
अपराजीत के पीछे मानें तो वह सातवी शताब्दी के तीसरे चरण मे मेवाड़ का राजी 


रहा होगा । 3. 
संक्षेप में यह्‌ मान लिया जाय कि बाप ने सातवी शताब्दी के पूर्वाध में 
राज्य किया होगा, तो विवाद का अन्त हो सकता है। वेसे बापा ने काफी वर्षो तक 
मेवाड़ पर राज्य किया होगा। इस बात का प्रभाण यह है कि बाप में कच्चा 
काश्मीर, ईराक ईरान, तूरान और काफरिस्तान आदि अनेक देशों को: जीत कर 
बहाँ की यवन राजकुमारियों से विवाह किया। उनके 30 सस्तान थी जितमे से 
अनैक यवन रानियों से जनमी होने के कारण नोशेरा के पठानो के नाम से विस्माएँ 
हैं। देलवाड़ा नरेश के एक प्राचीन '्रन्य के आधार पर बापा ने लगभग सौ चप 
की अवस्था प्राप्त की। आधुनिक लेखकों को धारणा है कि वापा नें 50 व 
की अवस्था में खुरासान पर विजय प्राप्त की और वहाँ रह कर अनेक स्त्रियों से 
विवाह किया और अन्त में उसकी वहीं मृत्यु हो गयी। वैसे वापा का देहान 
नागदा में माना जाता है और आज भी उसका समाधि स्थान 'वापरा राबल के ना 
से भेवाड में प्रसिद्ध है । अतः यह नहीं भाना जा सकता कि बापा ने सौ वर्ष की 
अवस्था पाई और उसका देहान्त खुरासान में हुआ जहाँ उसके शत को अन्तेप्टी 
क्रिया के लिये उसके हिन्दू व मुसलमान पुत्रों में झगड़ा हुआ । जो भी हो वींग 
मेवाड़ का एक प्रतिभा सम्पत्न रावल था जिसने दूर दुर देशों को जीतवार इतिहाए 
में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इस विवाद का अभी निश्चित रूप से अत्त 
नही कहां जा सकता कि वापा ने,मेबाइ पर 73 ई में अधिकार किया या 02 

ई. भें और यह भी निश्चित नहीं है कि उसने कितने समय तक राज्य किया और 
उसका देद्वान्त कहाँ हुआ ? हो सकता है कि उसकी हिन्दू सन्ताव मे उसकी समार्धि 
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नागदा में बता दो हो और उसका देहान्त खुरासान में ही हुआ हो । वाया के जन्म, 
राज्य काल, बंश[वली, विजय और मृत्यु के विषय में अनेक लोकप्रिय कथाएँ इस 
बात का प्रमाण अवश्य है कि वह एक सफल प्रभावशाली शासक था। उसकी 
ऐतिहासिकता व समय अभी अनुर्सधान कार्य मौँगते हैं । 

बापा रावल का स्िकका--सिकके शासक का प्रतिविम्ब हैं और साम्राज्य 
की समृद्धि के प्रमाण भी) प्राचीन भारत के अधिकाँश शासको के बारे मे सिक्‍्को 
ने महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। राजा अपने नाम के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्के 
चलाते थे। जो बहुधा जमीन में, बनियों के पास, गाँव के लोगों के गले में नाके 
लगाकर लटकाये हुए देखने में आते है। दुर्भाग्य इस वात का है कि प्राप्त होते 
ही मोने और चांदी के सिक्‍्क्रो को गला कर सुनार लोग जेवर वना लेते है और 
ताँबे के सिक्कों को ठठेरों को देकर लोग बर्तन बनवा लेते हैं और इस प्रकार 
इतिहास का एक बड़ा साधन नष्ट हो जाता है। इतने पर भी अनेक अजायबधरों 
में प्राचीन व मध्य कालीन भारत के सिक्के सग्रहोत हैं जो हमें पर्याप्त सूचना देते 
हैं। राजस्थान में शिक्षा के अभाव में सिक्‍करो का संग्रह बहुत कम हुआ | बौद्ध 
साहित्य से पता चलता है कि राजस्थान में सोना, चाँदी ओर ताँवे फे सिक्‍वेः बनते 
ये। राजस्थान के इतिहास में छठी से 2 वी शताब्दी तक मेवाड़ के गुहिल 
(सिसोदियर), अजमेर के चौहान और कन्तोज के प्रतिहारों के चाँदी और ताँबे के 
सिक्के कही कहीं मिल जाते है। इन 600 वर्षों के समय का सोने का सिक्का 
आपा रावस के अतिरिक्त और किसी का नहीं मिला है । 

बापा राबल का सोने का सिक्का 95व ई, में अजमेर के एक सुनार के 
पास मिला | भीलवाड़ा का एक महाजन जेवरों के साथ इसे अजमेर में बेच गया 
था। इसके साथ दी मीहूरें और भी थी एक अकवर की और दूसरी औरगजेब को । 
ओझा जी ने इन तीनों सिक्को को अजमेर के सुनार से खरीद कर सिरोही महाराज 
के संप्रहालम भे रख दिया जहाँ ये आज भी विद्यमान है। इस सोने के छिक्‍्के मे 
एक सोने का नाका (कुडा) लगा था जिसे सुनार ने उखाड़ दिया था| इस सिक्के 
का तोल 243 ग्रेव (65% रत्ती) है। इस सिक्के को देख कर यह स्पष्ट है. कि 
बपा रावबल के समय सोने के सिक्के प्रचतित थे । 

बाधा के सोने के सिक्के में सामने की तरंफ छ. उल्लेखनीय बाते है :--- 

!. ऊपर की तरफ से वाई ओर आधे हिस्से में विन्दियों की एक पक्ति है 
जिसे माला कहते हैं । 
सा 2. ऊपरी भाग में माला के नीचे आठवी शताब्दी की भाषा मे “श्री बोप्प' 

7 
है », भी बोप्प के नीचे माला के पास त्िशूल खड़ा है। 
4. ब्िशूल के दाहिनी तरफ देदों पर शिवलिंग बना है । 
5, शिवलिंग की दाहिनी तरफ लिंग की तरफ मुंह किये बैल बैठा है । 

। जिसकी पूंछ सिक्‍क्रा घिस जाने से नहीं दिखती । 


०९ अं फीफ, 
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6. शिवलिंग और बैल के नीचे पेट के बल पर लैठा हुआ एक मनुष्य है 
जो सिक्के पर सिर्फ जाँधो तक का अकित है। इसका चेहरा लम्बा और छिंदे हुए 
बड़े बड़े कान हैं । पु 

सिक्के के पीछे की तरफ आठ बातें ध्यान देने योग्य है-- 

]. दाहिनी तरफ का थोड़ा सा भाग छोड़कर सारे सिक्के की क्िनारी पर 
बिंदियों की माला है । 

2 ऊपरी भाग में मालके नोचे चंवर, सूर्य और छत्न है । 

3 तीनो चिन्हों के नीचे दाहिनी तरफ मुह किये गाय खड़ी है । 

4 गाय के पैरो मे बाँई तरफ वछड़ा दूध पी रहा है। जिसके गले में घंदी 
लटक रही है | बछड़े की पू'छ ऊँची है । ] 

5. बछड़े की पूछ और गाय के मुह के वीच एक गोल बर्तन पड़ा है। 

6 गाय और बड़े के नीचे दो आड़ी लकीरें हैं । 

2 लकीरो के दाहिनी तरफ एक मछली है जिसकी पू'छ लकीरों को 
छूती है । 


रु 


8. लकीरो के नीचे ओर विंदियों की माला के ऊपर चार बिंदियों का एक 
फूल सा बना है । 

बापा का यह स्वर्ण सिक्का एक मात्त प्राप्ति नही है। ओझाजी ने स्वयं इस 
सिक्के को खोजा और अपनी पुस्तक ओझा निबन्ध-संग्रह” के छठे अध्याय में पृष्ठ 
9] से 04 तक बापा की इस स्वर्ण मुद्रा का वर्णन किया है । इस सिक्के पर यूर्य 
होना यह्‌ प्रमाणित करता है कि वापा सूर्येवंशी था । 

बापा के अन्य सिक्‍को में एक ताँबे का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। मेह 
सिबका श्री रोशनलाल साँभर के पास सचित है । आकार, वजन, लिपि और बनाते 
के ढंग को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिक्का गुहिल के सिक्‍कों के समात 
है तथा आने वाली पीढ़ी के राजाओं के सिक्‍को से बिलकुल मेल नहीं खाता । यह 
तांबे का सिक्का 273 रत्ती का है-। इस पर भी श्री बोध' लिखा है । 

बापा के सिक्‍को पर कामधेनु, शिवलिंग, बैल, बछड़ा, दण्डबत करता 
पुरुष, नदी, मछली, फूल, द्विशूल, सूर्य, चंचर, छत्न, माला आदि अनेक चिन्ह एक 
साथ एक ही सिक्के पर होने से कुछ सन्देह होता है। डा० गोपीनाथजी, बाधा 3ँ 
स्वर्ण सिकके के राम्बन्ध में कुछ न कहना ही उचित समझते है । फिर भी सिवके के 
अस्तित्व को चुनौती नही दी जा समती | इन दोनों सिक्‍को को देखकर यह अवश्य 
कहा जा सकता है बापा अपने समय यो एक लोकप्रिय महान शासक था ) 

थाया का सूल्यांकन--वापा का सही मूल्यांकन एक कठिन कार्य है। उसके 
विदय में प्राप्त सामग्री अपर्याप्त हो नहीं संदिग्ध भो है फिर भी मोटे तौर पर 
भाषा एक बहादुर बालक, वीर योद्धा, अजेय सेनापति और दीघंकालीन कुशल शासेर 
था। कनंल टाड के अनुसार, “वह कई राजाओं के वंश हूमों का संस्थापक, शासक 
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के रूप में मान्यता प्राप्त, भनुध्यों मे पृज्यनीय और अपनी कीति से चिरंजीबी था ।” 
टाड महोदय ने यह मत अपनी पुस्तक के पृष्ठ 84 पर दिया है। 

कवि श्यामलद्ास जी वीर विनोद के पृष्ठ 253-54 पर कहते है फि-”किस्से 
कहानियों का कुछ भी हिस्सा सही न हो, तो भी इसमें संदेह नही कि महेन्द्र (बापा) 
हिन्दुस्तान का बड़ा प्रतापी, पराक़मी और तेजस्वी महाराजा हुआ, और उसने अपने 
पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन और पराक्रम को दो बार प्रकाशित किया ।” 

श्री गहलोत अपनी पुस्तक 'राजपूताने का इतिहास” के पृष्ठ 82 पर लिखते 
हैं कि---बाप, रावल वडा प्रतापी और पराक्रमी राजा था। मेवाड़ के मूल पृरुष 
गुहिल के बाद रुपाति और वीरता में इसका नाम आता है ।/ 


श्री मनोहर प्रभाकर, भाषा अधिकारी राजस्थान, जमपुर, अपनी पुस्तक 
“राजस्थान की ऐतिहासिक विभूतियाँ के यूष्ठ 4 पर लिखते हैं कि “गजनी नगर के 
यबन शासक सलीम को पराणित कर. वष्पा चित्तौड़ लौटा। उसके सामा सानसिंह 
को सभी सामन्‍्त बापा की विजय और पराक्रम से प्रभावित होकर बापा के आस- 
पास इकट्ठे हो गये । वापा ने स्थिति से लाभ उठा कर मामा मानसिंह को वित्तौड़ 
के सिहासन से हटा दिया और स्वयं वप्पा रावल के ताम से चित्तौड़ के सिंहासन 
पर बैठा ) राजा वनने के बाद उसने “हिन्दू सूर्य! “राजगुर/ और “चम्कर्ब' नाम की 
तीन उपाधियाँ घारण की ॥/ ये 
श्री ओझा जी उदयपुर राज्य का इतिहास” भाग एक के पृष्ठ 6 पर 
कहते हैं कि--“बापा स्वतन्त, प्रतापी और एक विशाल साम्राज्य का स्वासी था |” 
प्रायः सभी इतिहासकार बापा को योग्य सेनापति, विजेय और बड़े साम्राज्य का 
स्वामी मानते है । इसी आधार पर डा० गोपीनाय शर्मा भी अपनी पुल्तक मेवाड़ 
एण्ड दी भुगल एम्परसे के पृष्ठ सात पर कहते हैं कि “वापा का स्थान मेवाड़ के 
इतिहास मे अग्रणीम है ।” 
इसी प्रकार श्री सी. वी. वैद्य अपनी पुस्तक 'हिस्द्री ऑफ मिडीवल हिन्दू 
इंडिया” की दूसरी जिल्द के पृष्ठ 72-73 पर लिखते हैं कि---“मेवाड़ वंश का ख्याति 
प्राप्त संस्थापक वापा रावल भारत का चाल्से मार्टल था, जिसके शौर्य की चट्टान के 
सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटठा टकराकर चूर-चूर हो गया 7““” शिवाजी 
की तरह बापा रावल भी पूर्णतः धामिक था और गो हत्यारे जिदेशी आक्रमणका- 
रियों से घुणा करता था 7” है 
हो सकता है कि बापा के बारे मे कही गयी कथाएँ असत्य हो किन्तु उनमें 
छिपे सत्य को भी नहीं भूलाया जा सकता। वाया के वाल्यावस्था की कठिनाईयाँ, 
उसका गाये चराना, मुनि हारीत से मिलना, शिवभक्त होना, एकलिग्जी के मन्दिर 
की स्थापता करना आदि उम्तके कठिन, धर्मपूर्ण व गुर-भक्त तीवन की श्रतीक हैं । 
उत्तका मजनी और खुरासान आदि जोतना उसकी वीरता 5ग श्रम,ण है। उसने 
चित्तीड़ जीत कर रावल की उपाधि घारण की और बाद में तीन अन्य उपाधियाँ 
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धारण की जिनसे अ्षस्तिम 'वय्क्रवे' थी जो कदाचित चढक्रद्धत्ति का ही स्थानीय रूप 
होगा । स्पष्ट है कि अन्य सम्राटों व महाराजों की तरह बापा एक विशाल साम्राज्य 
का संस्थापक था जो उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में बेंट गया । 

बापा की स्वर्ण मुद्रा उसके समृद्धि युग का प्रमाण-पत्र हैं । स्पष्ट है कि 
उसके समय में कला की पर्याप्त उन्नति हुई होगी। कला में शक्ति और स्फूति सजीव 
थी । उसके कई रानियाँ और कई पुत्र थे जिसमें स्पष्ट है कि उसने दी पंकाल तक राज्य 
किया होगा । अपने अन्तिम दिनों में उसने चन्द्रगुप्त भौर्य और अशोक की भाँति, 
सब कुछ छोड कर सन्यास ले लिया । इससे प्रमट होता है कि वह अपने कर्तव्य 
और मोक्ष के प्रति सजग ही नही प्रयत्तशील भी था । धन, वैभव, ,राज्य और परिवार 
होते हुए भी उसका सन्यास लेना उसके उज्वल चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

किस्तु उसकी व्यवस्था व नीति में कई बड़ी कमियाँ रही होंगी तभी उसकी 
मृत्यु के ततुकाल वाद ग्रुहलों का राज्य विस्तार रुक गया। उसके उत्तर।धिकारी 
भीलो के प्रसार को नही रोक सके और शीघ्र ही मेवाड़ का क्षय हो गया । यदि 
उसके उत्तराधिकारी महेन्द्र आदि उसके राज्य को नही सम्भाल सके तो इसमे बापा 
का क्‍या दोष ? यह तो मानना ही पड़ेगा कि वापा सियोदियों का सस्थापक और 
सफल विजेता था जिसने मेवाड मे गुहिलों का राज्य युग युगास्तर के लिये स्थापित 
कर दिया । जब तक मेवाड़ राज्य रहेगा तव तक वापा रावल का नाम श्रद्धा और 
सम्मान के साथ लिया जायेगा । 





चोहानों का इतिहास 


“बौहान राज्य राजस्थान के दूरवर्तों एक कोने पर बसा हुआ है। मरुभूमि 
की अस्याग्य रियासतों में चौहानों का राज्य अनेक अच्छाइयो और विशाल होने के 
कारण साम्राज्य मालूप होता है ।” कर्नल टाड ने चौहानों के राज्य का वर्णन इस 
वावय से प्र(रम्भ किया है। वे अपनी पुस्तक “राजपूताने के इतिहास” के पृष्ठ 608 
पर चौहानों की उत्पत्ति और साम्राज्य की विशेषताएँ बताते हैं। व/स्तव में चौहानों 
का इतिहास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में एक समृद्धि और ग्रगति का ग्रुग 
था । इस वंश में वासदेव चौहान से लगाकर पृथ्वीराज तृतीय चौहान के लड़कों के 
समय तक पांच सौ वर्ष तक उत्तर व पश्चिमी भारत में चौहानों का आधिपत्य 
था। चौहात राज्य का विधिवत अध्ययन करने के लिये हमें इन बातों पर ध्यान 
देना होगा--- 

. चौहानों को उत्पत्ति--शिलालेखों के आधार पर यह माता जाता है 
कि चौहान जांगल देश (मरूभूमि) के राज। थे । उनका राज्य कई केन्द्रों में विभवत 
था । वरौच के चोहान सबसे अधिक पुराने थे। उन्होंने गुजर राज्य के पतन के 
बाद 736 ई० के लगभग अपना राज्य स्थापित कर लिया था। धोलपुर में भी 
चौहानों का राज्य था । प्रतापगढ़ भी इन्ही के अधीन था और सीकर, बीकानेर, 
सभिर, जालोर और जोधपुर के एक भाग पर भी चोहान ही राज्य करते थे । 
वास्तव में चौहानो का आदि स्थान स्लीकर है और इनके आदि युरुष सीकर में ही 
रहते थे । चौहान सामन्‍्त प्रतिहारों के अधीन थे । जयपुर राज्य के शेखावाटी में 
प्रसिद्ध हपनाथ के मन्दिर में प्राप्त शिलालेख, जो चौहान राजा विग्रहराज के समय 
का 973 ई. है स्वाफ पता चलता है कि साभर का चौहान राजा सिंहराज कप्नौज के 
प्रतिहर राजा देवपल के अधीन सामन्त' था। भरी ओझा का मत है क्ि---“सॉँमर 
का चौहान राजा सिहराज किसी चत्रवर्ती अर्थात्‌ ब्ढ राजा का सामत्त था ।"४ 
साँभर के चोहान भी पहले कन्नौज के ' अतिहारों के अधीन थे ।” पृष्ठ 73 “राज- 

पूताने का इतिहास” प्रथम भाग पर चौहानों की उत्पत्ति व विस्तार का वर्णव करते 
हुए लिखा है कि वे पहले सामन्‍्त मात्र थे। किन्तु अन्य मते यह है कि ये चौहान 
भी ब्राह्मणों की सन्‍्तान थे | तीसरा मत यह है कि ये विदेशी खुर्जर थे । 
ह चौहानो का सबसे पहला शिलालेख बोजीलिया मे श्राप्त हुआ है जो 69 
ई० का है। इस शिलालेख पर अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं उन्ही के आधार पर 
डा० दशरघःशर्मा अपनी पुस्तक एक्यांए (ीक्षातओ ॥88घ65 में कहते हैं कि 
“सांभर के घौहामो का प्रथम शासक सामन्त था । ये ब्राह्मणों के वत्स गौज्न से पँंदा 
हुए थे ।” “'इन्होंने क्षत्रियों का कर्म शुरू कर दिया था अतः क्षत्नी बन गये थे | 

: प्रबन्ध कोप के अनुसार चोहानों का पहला शासक वासुदेव .608 वि:'सं. 
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में सांभर पर राज्य करता था और सांमर झील उसने युद ने बनवाई पी। 
डा दशरथ शर्मा इस राजा की उत्पत्ति के बारे में लियते हैं कि वत्स गोत्र का अहिएने- 
पुर (सागौर) का ब्राह्मण था। नागौर से रवाना होकर यह सामन्‍्त शेखावाटी 
(सीकर) में महाजनों की सेवा करने लगा ।' वही उसने शक्ति संगठन किया और 
पैसे जोड कर हर्पादिवी का मन्दिर यनवाया और वाद में शासक वन गया | इससे 
प्रमाणित होता हे कि ब्राह्मणो से ही चौहान बने थे । 

पृथ्वीराज रासो के अनुसार भो चौहाम वैदिक कालीन ब्राह्मण्र थे जो अग्ति 
कुण्ड से पँदा हुए थे । किन्तु इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता । 

चौहानों को विदेशी वताने बाले डा० भंडारकर हैं जिन्होंने अपने विद्रता- 
पूर्ण लेखों से ]00थ॥ 870पृण्था9 व केरत इपीग्राकिया इन्डिका के प्रस्थों में यह 
प्रमाणित किया है कि चौहान लोग खथर नामक विदेशी जाति के थे ) दशरथ शर्मी। 
भंडारकर के इस मत का खण्डन अपनी पुस्तक छिल्याए (॥2४४०० ]क्रीकष के 
पृष्ठ 8 पर करते है । 

चारण और भाट चौहानो को सूर्य॑वंशी क्षत्नी बताते है। इन सब बातों मे 
हम एक मिष्कर्ष पर पह चते हैं कि चौहान क्षत्नी होते हुए भी किसी न किसी रूप मे 
ब्राह्मणो से सम्बन्धित थे । उन्हे ब्राह्मण मान कर हम उनकी उस हीन स्थिति पर 
पर्दा डाल देते हैं जो प्रतिहारों के समय उनकी थी । यह भी मानना उचित होगा 
कि चौहानो के पूर्वज सामत्त थे । जो भी हो चौहानों की उत्पत्ति सांभर में साधा” 
रण सामस्तो से हुई थी जिन्होंने प्रतिहारों की क्षीण होती शक्ति से लाभ उठा 
छोटे-छोटे राज्य बना लिये । 

2. प्रारम्भिक चौहान -प्रतिहारों के समय में भी धौलपुर, भड़ौंच, नोडोला, 
सागौर और. सांभर में चौहानों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ईतकी 
सबसे वडा या महत्वपूर्ण शासक वासुदेव था। जब प्रतिहार राजाओ तने राजस्थार्त 
को छोड़कर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया तो चौहानो को अपना साआर्ज 
बढ़ाने का अवसर मिल गया। इस प्रकार चौहानों का राज्य विस्तार कार्य 830 ई 
मे शुरू हो गया था। साभर के चौहानों ने 036 हूं, तक अपने, राज्य की सीमा 
दिल्‍ली तक बढाल्ली ) वांसुदेव ने 833 ई 'मे अपने राज्य को साभर मे सुदृढ़ बनाया। 
चौहानो का एक मात्र उद्देश्य राज्य विस्तार था । उन्होंने खाली देश विजय ही नही 
की वरन्‌ जीते हुए प्रदेशों को उचित शासन-व्यवस्था भो प्रदान की । 

+ श्री गहलोत अपनी पुस्तक “राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास' के पृष्ठ 32-33 
पर बाहते हैं कि “राजस्थान का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण राज्य सांभर के चौहानों का 
था । ये लोग दशवी शताब्दी के अत में प्रतिहारों से स्वतन्त्र हो गये थे | चौहानों गे 
ही अजमेर भगर बसाया था | इस वश के अर्णोराज ने मुसलमानों को अजमेर है 
मुंदान में हराकर आनासागर झील बनवाई ३” इसी अणोराज के पुत्र विंग्रहराज मे 
खेतड़ी के पास तुर्कों को हराकर पूरे आर्यद्वत को स्वतसत् कर लिया था | इसी 
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विपग्रहराज ने 5 ई. में सेवरों को हरा कर दिल्‍ली पर भी अधिकार कर लिया 
था। विग्रहराज में अजमेर में एक महाविद्यालय बनवाया जिसे मुसलमानों ने बाद में 
मल्जिद बना दिया था । आज भी इस स्थान को ढाई दित का झौपडा कहते हैं इस 
झौंपड़े की स्थापत्य कला देखने योग्य है । 
चौहान राज्य के उत्तर पुर्व में मारवाड़ राज्य था और दक्षिण-पूर्व में कोरी 
बाड़ा । दक्षिण में ममझः की झील और पश्चिम से रेगिस्तान था। चौहान राज्य दो 
भागों में बेटा हुआ था पूर्वी और पश्चिमी । पूर्दी चौहानों को अपने पर बड़ा गर्द है। 
वे अजमेर के मानिकराय और विसलदेव तथा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वी- 
राज को अपना वंशज मानते हैं कलर टाड अपनी पुस्तक “राजस्थान का इतिहास” के 
पृष्ठ 608 पर कहते हैं कि “आठवी शताब्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी तक चौहान 
राज्य अजमेर से मिन्ध की सीमा तक फेसा हुआ था । उनकी राजधानियाँ अजमेर, 
नागौर, जालौर, सिरोही और चुना चोटन थी। यो तो साधारणतोर पर वे सभी 
स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते थे । परन्तु उनको कुछ बातो में अजमेर की मधी- 
नता स्वीकार करती पड़ती थी। 
वासुदेव से लेकर विग्रहराज तक चौहानो की कई पीढियाँ बीत गईं लेकित 
ऐतिहासिक प्रमाण न होने के कारण हमारा ज्ञान केवल पौराणिक कथाओं पर हो 
आधारित है अतः उनकी क्रमबद्ध वंशावतती तेयार करना बड़ा कठिन है । नाटक 
और साहित्य के आधार पर वासुदेव के वाद नरदेव का नाम और आता है गिसने 
जोधपुर के एक नागौर पर अधिकार कर शासन कियो था। इस प्रकार यदि थोड़ा 
बहुत क्रम लगाने की चेप्टा करें तो वासुदेव, नरदेव, विग्रहराण, दुर्लभराय, अजयराज 
अर्नोरिज, पृथ्वीराज आदि लगभग एक दर्जन महत्वपूर्ण शासक तो साफ तौर पर 
सामने आते हैं| विग्रहराज भी चार हुए थे और पृथ्वीराज तीन । पृष्यीराज चौहान 
तृतीय के बाद उसके दो लड़कों ने अजमेर और रणथंम्भोर पर राज्य किया। 
चौहानों के अन्तिम राजा हँमीर से अलाउद्दीन ते 4300 ई, में रणथम्भोर छीन कर 
इस वश के राज्य का सदा को अन्त कर दिया | » कै 
मरदेव के वाद 'चौहानों की छः पीढियो मे सिर्फ विग्नहराज उल्लेखनीय है। 
चौहान शिलालेखो में विग्रहराज को मतंग्रा(मुसलमानों का विनाशक) कहा गया है । 
इससे स्पप्ट है कि उसके समय में गजनी के सुल्तानों ने चौहानो से युद्ध शुरू कर दिया 
था । फरिशता नामक इतिहासकार बिग्रहराज को अजमेर का शासक बताता है और 
महमूद गजनी से उसका युद्ध भी बताता है। लेकिन अन्य फारसी के लेखक इस 
कथन की पुष्टि नहीं करते । उत्तके बाद साँभर का राजा दुलेभ राज हुआ जिसने 
महाराजा की उपाधि घारण की और चौहातों के राज्य को सिन्ध' नदी के छेत्टे 
(मुहाने) तक पहुँचा दिया | दुर्लभराज तीसरों मुसलमानों से लड़ता हुआ मारा 
गया। दुर्लभराज तीसरे ने ग्रुजरात के ' चालुक्‍्यों को भी युद्ध मे 'हराया था | उसके 
दाद अजयराज ने भी गजनी की सेनाओं को -हराया- और “गर्जन - मतगा' कहकर 
पुकारा सया । स्पष्ट है कि चोहानो को अपने प्रारम्भ से पश्चिम मे मुसलमानों से 
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निरंतर संघर्ष करना पड़ा । उनका पूर्वी मोर्चा भी शान्तिमय नेही था । कन्नौज : 
राजा सदा चौहानों के पतन की कामना करते थे | इन सब परिस्थितियों में, दोन 
तरफ शत्तुओ से घिरा होने के वाद भी चौहान धीरे-धीरे राज्य बढ़ाते गये । अजप् 
राज ने अजमेर वसाया क्‍योंकि सॉभर सुरक्षित स्थान नहीं था और आये दिल र 
आक्रमण का भय सदा वना रहता था और प्राचीनकाल में राजधानी हार जाता 
राज्य हार जाना माना जाता था अतः अजयराज ने पहाड़ियों से घिरे हुए सुरक्षिः 
स्थान अजमेर को अपनी राजश्रानी बनाई। अर्णोराज पहले के चौहान राजाओं * 
अधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय था । उसके शासनकाल में पाँच महत्वपूर्ण बातें या का 


हुए-८ 


. अजमेर के मैदान मे मुसलमानों को पराजित कर आनासागर भील 
का निर्माण किया । 

2. उसने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया । 

3. चौहानों का राज्य विस्तार सिन्ध तक कर दिया, ] 

4. इसने हरितका पर आक्रमण किया । 

5. उसने तोमरो से दिल्‍ली छीनकर सांभर के चौहानों के अधीन कर, 

चौहानो को भारतीय शक्ति बना दिया । हि 

3. राज्य विस्तार नीति--विग्रहराज ने मुसलमानों को हराया। 
दुर्लभराज मे चालुक्यों को हराया। अजयराज ने गजनी की सेना को हराया और 
अर्थोराज ने तो दिल्‍ली को ही अपने अधीन कर लिया | इस प्रकार यह स्पष्ट द्वै कि 
चौहान राजा राज्य विस्तार में विश्वास रखते थे । उनकी नीति राज्य विस्तार की 
नीति थी । इसी विस्तारवादी नीति को ध्यान मे रखकर चौहानो ने अपनी राजधानी 
सॉँभर से बदलकर अजमेर कर ली थी। अजमेर में पानी की कमी को पूरा करने के 
लिये अर्थोराज ने आनासागर क्षील का निर्माण करवाया था। चौहानों ने अपने 
राज्य का विस्तार उत्तर पूर्वे में किया । उन्हें सदा तीन मोरचों पर शल्नुओं का 
सामना करना पड़ा । गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमर और सीमा के मुसलभात 
शासक सदा चौहानों से लडते रहें । इस राज्य विस्तार की नीति के कारण चौहानी नै 
उत्तर पश्चिमी भारत में एक सगठित और. शरक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी 
थी । यदि 893 ई० में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज मुहम्मद गौरी से 
नहीं हारा होता तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता । चौहान राज्य दो 
भागो में बेंठा हुआ था और कर्मल टाड के अनुसार “राज्य के दोनों भागों के आस 
पाप्त बबूल तथा काँठेदार पेड़ों का परकोटा था 3” पृथ्ठ 609. 

जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बंठा तो चौहानो का राज्य विस्तार काफी 
॥ चुत था। पेक्षिक सम्पत्ति के रुप में पृथ्वीराज को एक बहुत बड़ा साम्रार्म 
« हुआ | ड० दशरप शर्मा का कहना है कि “ये लोग अपने -वंश के संवर्धिक 





तभाशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय के लिये एक भृक्तिधातू) राज्य, «जिसकी राज 

नी अजमेर थी, विरासत में छोड गये 7 ७० "एड कया) * ४ 
चौहान राज अपने आप को हिन्दू धर्म और सँस्क्ृति-का रक्षक 'मोनते से । 

होंने सदा अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा मुसलमानों से की । ध्सीलिये इन्हें 


हु! काब्यीं मे 'भठंगा' कहां गया । 


पृथ्वीराज चौहान (66-493) 


3. प्रारस्सिक जीबन--जिन दिनो दिल्ली के राजा अनंगपाल का कन्नौज के 
राजा से युद्ध हुआ, उन दिनो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर ने अनंगपाल की 
सहायता की । लड़ाई में कन्नौज का राजा हार गया। अनंगपाल अजमेर के राजी 
सोमेश्वर से प्रसन्न हुआ अपनी लड़की कप र देवी का विवाह प्तोमेश्वर से कर दिया । 
टाड का कहना है कि “इसी लडऊी से पृथ्यी राज का जन्म हुआ ।” इसके कुछ दिनों 
पूर्व अनंगपाल ने अपनी लडकी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से किया थी 
जिससे जयचम्द का जन्म हुआ था । टाड महोदय के अनुसार पृथ्वीराज और जयचंद 
मौसी के बैठे भाई थे । अनंगपाल के कोई लड़का नहीं था अतः उसने पृथ्वीराज को 
आए वर्ष की अवस्था मे दिल्ली का राजा धोषित कर दिया। अनंगपाल की ईसे 
घोषणा से पृथ्वीराज और जयचंद में स्थाई शत्रुता हो गई । “पृथ्वीराज जद दिल्ली 
के सिहासन पर बैठा तो जयचद ने न केवल उसवी अधीनता मानने से इन्कार क्र 
दिया, वल्कि उसने अपनी श्रे प्ठता की घोषणा की 4” टाड-“राजस्थान का इतिहास! 
पृष्ठ 44 
पृथ्वीराज का जन्म 66 ई. से हुआ | डा० दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज की 
जन्म तिथि पर एक लेख राजस्थान-भारती बीकानेर से प्रकाशित किया था ड्से 
लेख में इसकी जन्म-तिथि को प्रमाणित करते हुए डा० महोदय ने कहा कि-पृथ्वी- 
राज का जन्म शुभ-मुहूर्त मे हुआ था ।” वास्तव में पृथ्वीराज में जन्म से बहुतती 
विशेषताएँ थी । संसार के अधिकांश योग्य शासको की भाँति पृथ्वीराज भी 
उमर में अनाथ हो गया | ग्यारह वर्ष की अवस्था में उसके पिता सोमेश्वर कीं 
देहान्त हो गया । बावर भी जब नौ बय॑ का था तो उसके पिता का देहान्त हो 
गया था। हुमायू' भी अकवर को तेरह वर्ष का छोड कर चल बसा था । पृथ्वीरव 
से भी सिर्फ ग्यारह वर्ष की अवस्था मे राज्य का कार्य संभाल लिया। पृथ्वीराज को 
अपनी योग्य माता कपूर देवी और स्वामीभवत मंत्री कमासा का संरक्षण प्राप्त था। 

पृध्वीराज ने अपने छोटे से जीवन मे पाँच सुन्दर रमणियों की सुन्दरता (६ 
मोहित होकर उनसे विवाह किया था जिनमें से संयोगिता एक थी। बह स्वयं वो 
गुन्दर नहीं था किन्तु सुन्दरता का उपासक अवश्य था ओर उसके ग्रुण सुन्दरियों के 
आकर्षण का केन्द्र भी थे । वह अपने युग का ख्याति प्राप्त योद्धा था और उसी 
दयाति से मोहित होकर संयोगिता ने स्वयं उसे अपने वर के रूप में चुना था। वह 
अभी सिर्फ 27 वर्ष का ही था कि 93 ई. मे तराइन को दूसरी लड़ाई के बार 
चहम्मद गौरी के हाथों मारा भया । पृथ्वीराज ने 80 ई. में राज्य की बागडढौर 
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अपने हाथ में से ली थी और धूर्ण स्वतन्तता से केवल 3 वर्ष राज्य कर, इतिहास 


में अपना स्थान सुरक्षित कर गया । 

2. प्रृष्दीराज के शब्--पृध्वोराज जब गद्दी पर बंठा तो चौहान राज्य चारों 
तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। सिन्ध के मुमलमान जिममें मुहम्मद गजनवी 
जैसे योग्य व विस्तार नीति का समर्थक, उसका परम शत्रु । दक्षिण-पश्चिम में 
गुजरात के चालुक्य अपनी पराजय का बदता लेना चाहते थे ! दक्षिण-पू्व॑ में महोवा 
के चंदेले और पूर्व मे कक्नौज का राजा जयचंद अपने आपको बड़ा मानकर उससे 
दिल्‍ली छीनना चाहता था ये तो बाहर की कठिनाइयां थीं। लेकिन पृथ्वीराज को 
तो आन्तरिक विद्रोहों का भी सामना करना था । पृथ्वीराज को बालक समझ कर 
उसी के रिश्तेदार ने जो विग्रहराज का लड़का था, विद्रोह कर दिया और ग्रुड़ा पुरा 
पर अपना अधिकार जमा लिया | यह विद्रोही नागराजु न था। अकबर का शाही 
दरवारी लेखक अबुल फजल तो नागाजून को अजमेर का राजा कहकर सम्बोधित 
करता है । स्पष्ट है कि पृथ्वीराज को विरासत में जहाँ एक बड़ा साम्राज्य मिला 
था वहाँ उसका पथ फूलों का न होकर काँटों भरा था। पृथ्वीराज के महत्वाकाक्षी 
पृ जों ने उसे कांटों का ताज पहनाया था । 

यहाँ यदि चौहान राज्य की सीमा भी आँक लें तो अनुचित नहीं होगा । 
पृथ्वी राज के धूर्वजों की निरन्तर विजय के परिणामस्वरूप कन्नौज से लेकर नागौर 
वक और दिल्‍ली से लेकर आधुनिक जहाजपुर तक प्थ्वीराज को राज्य प्राप्त हुआ 
था । पृथ्वीराज भी अपने पूर्वजों की विस्तारवादी नीति का अनुकरण' करता रहा । 
फलस्वरूप80 में जब उसने राज्य का प्रशासन कार्य अपने हाथ में लिया तंव से 
उसके शासन के अन्तिम वर्ष तक वह निरन्तर युद्ध ही करता रहा। प्रश्न यह 
उठतो है कि पृथ्वीराज ने इस प्रकार की युद्धात्कक या आक्रमणात्मक नीति को 
क्यों अपनाया ? ' ध 

3, नीति के उद्दे ्य--४ृथ्वी राज की इस आक्रमणात्मक या युद्धात्मक नीति 

के मूल रूप से चार कारण थेः-- गो 
4, मुसलमानों का शव - पश्चिमी सीमा पर पिछली दो शताब्दी,से निर- 
स्तर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे ओर उपके कुछ पूर्वेज यवनों के साथ युद्ध में 
मारे भी गये थे । अतः गजनी के आक्रमणों से लेकर गौरी के आक्रमणों तक चोहानों 
को आत्म-रक्षा के लिये उग्न चीति को ही अपनाना पड़ा । मुहम्भद गौरी की सेनाओं 
ने 78 में गुजरात को रौंदा-लूठा था। अपने देश की सुरक्षा के लिये,यह आव- 
इयक था कि पृथ्वीराज सदा खुद्ध के लिये तैयार रहे । ... “४ ०. श्र 
2. नागाछुत का विद्ोह---उसके निकट के सम्बन्धी नागाजु न ने जो विंग्र- 
हराज की सन्तान था, आन्वरिक विद्रोह खड़ा कर दिया । पृथ्वी राज को अपने राज्य 
“वी अखण्डता बनाये रखने के लिये तया आन्तरिक शान्ति के लिये भी शस्त्र उठाने 

पड़े । नागाजु न ने कदाचित अजमेर पर भी अपना अधिकार जमा लिया था |, 

3. अलवर और भरतपुर का विद्रोह -पृृध्वीयाज को अल्प आयु देख कर 
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अलवर, भरतपुर और मथुरा के जिलों मे विद्रोह सड़े हो गये थे । इन जिलों के 
अण्डानकों ने अपने आप को स्वतन्त्र करने के लिये विद्रोह शुरू कर दिये ये । पृथ्वी- 
राज के लिये यह आवश्यक हो गय। कि बह तमाम विद्रोहियों का दमन कर चौहानो 
की सत्ता को स्थापित रखे । है 
4. दिग्विजय कासना- प्राचीन भारत से यह प्रथा चली आ रही थी कवि 
योग्य राजा अपने राज्य विस्तार के लिये दिग्विजय करते थे । पृथ्वीराज भी समुद्र” 
गुप्त की तरह और सूर्यवंशी राजा राम की तरह सारे भारत को जीत कर यश 
कमाना चाहता था | इसी इच्छा की पूर्ति के लिये वह लगभग दस वर्ष तक राज्य 
विस्तार के लिये युद्ध करता रहा । ]82 से 93 तक । इससे पहले का समय 
आन्तरिक विद्रोह वा दमन करने मे लग गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसल- 
मानों का भय, आन्तरिक विद्रोह और दिग्ग-विजय की कामना ने पृथ्वीराज को युद्ध 
नीति अपनाने के लिये बाध्य कर दिया । प 
पृथ्वीराज के कार्यों का अवलोकन करने पर हम उन्हें निम्नोंकित भागों में 
विभकत कर सकते है--- 
], नागाजु न का दमन, 
2. चालुकक्‍्यों पर विजय, हि 
3. भण्डानकों का दमन, न 
4, चन्देलों पर विजय, 
5. चयचन्द से सम्बन्ध, और 
6. भुहम्मद गौरी से युद्ध । न्‍ धि ४. में: दर" 
दूसरे शब्दों मे [ृथ्वो राज की युद्ध -वीति को हम छः भागों में बाट सकते हैं | 
5. मागाजुन का दमन--पृथ्वीराज :का निकट सम्बन्धी -नागाजु तन 
विग्रहराज का वशज था, चौहानो का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहता, था | 
पिता के देहान्त के समय पृथ्वीराज केवल आठ वर्ष का था। नागाजू न से इस अर्वः 
सर से लाभ उठाकर अजमेर पर अपना अधिकार  जमांना चाहा। अबुल फरजय तो 
उसके विद्रोह को सफल मान कर उसे अजमेर का राजा कहकर पुकारते थे । पृष्वीः 
राज के लिये यह पहली समस्या थी । उसने . सवसे' पहले 7 नागाजु न के विद्रोह की 
दमन किया । इस कार्य में उसके योग्य मन्वी कमासा ने एक विशाल सेना संग्रह कर 
नागाजुन पर आक्रमण .किया और नागाजु न को पराजित कर उससे ग्रुडापरुसा * 
अजमेर का क्षेत्र वापस छीन लिया । नागाजुन अपने उद्देश्य मे सफल नहीं हो 
सका । यह योग्य भन्‍त्री कैमासा दाहिमा ब्राह्मण था जिसने नागाजून को मार ४४५ 
राजनैतिक अव्यवस्था को ठीक किया । ० 22, 5005 
6 चालुक्य विजय--मुहम्मद गौरी नें सन 478 मे ग्रुजरात को रौंद 
दिया था| गुजरात के चालुक्‍्य राजा अपनी इस क्षति की पूर्ति चौहानों के राज्य से 
करना चाहते थे । वे अपने राज्य का विस्तार आबू से नागौर तक करना।चाहत 
नागौर चौहानों के अधीन था अतः क्षतिपूर्ति की भावना से खालुक्य .इत्तर में राज्य 
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विस्तारःयोजना बना रहे ये । पृथ्वीराज का अल्पायु होना उतके लिये एक स्वर्ण 

“अवसर वन गया और वे नागौर पर आक्रमण कर बंठे | अतः प्रृथ्वीराज-को अपने 
पुराने शत्रु चालुक्यों से युद्ध करना आवश्यक हो गया । कुछ समकालीन साधन व कथाए 
को इस प्रकार की है कि प्रृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर न|गौर की रक्षा करते समय 
चालुक्यों के राजा भीमदेव द्वितीय के हाथ से मारा गया था। किन्तु ऐतिहासिक 
प्रमाण यह बताते है कि भीमदेव का देहान्त तो सोमेश्वर से दो वयं पहले हो गया 
था। यह सम्भव हो सकता है कि सोमेश्वर भीमदेव के उत्तराधिकारी जगदेव प्रति- 
हार के हाथों मारा गया हो | जो भी वात रही हो, पृथ्वीराज के लिये आवश्यक 
हो गया कि वह अपने पिता के हत्यारों से बदला ले | यदि पृथ्वीराज इनका दमन 
नही करता तो जगदेव नागौर लेकर ही मानता । अतः नागौर की रक्षा और अपने 
पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये यह आवेश्यक हो गया कि पृथ्वीराज गुजरात 
के चालुक्य राजा जगदेव को पराजित कर अपने अधीन कर ले । 


पृथ्वीराज रासो में चौहान चालुक्य शुद्ध का वर्णन मिलता है। उसी आधार 
पर डा० दशरथ शर्मा यह कहते है कि नागौर पर जगदेव ने आक्रमण किया ओर 
दुर्ग के बाहर ग्रुद्ध में दो योग्य सेनापति मारे गये । प्रृथ्वोराज नें इन. योग्य सेना- 
पतियों की स्मृति मे यीकानेर डिवीजन में चारलू नामक गाँव में 2 शिलालेख खुद- 
याये । ये लेख विक्रम सम्वत्‌ !24[ के है जो इस युद्ध के बारे में पर्याप्त जानकारी 
देते हैं । इस युद्ध के वारे में खरगछा पट्टावली से भी जानकारी है। इस ग्रन्थ का 
- लेखक जिनपाल है। इस प्रकार नागौर में लड़े गये चालुक्य चौहान युद्ध के बारे में 
चार साधनों से सामग्री मिलती है । चारलू गाँव के दो शिलालेख, जिनपाल द्वारा 
रचित खरगछा पट्टावली और पृथ्वीराज रासो। इन आधारों पर थह निर्णय तिक- 
' जता है कि वि. सं. 247 में,.पृथ्वीराज . चौहान ने नागौर के किले के बाहर लड़े 
7गये घमासान, युद्ध में गुजरात के चालुक्य राजा जगदेव को पूर्ण रूप से पराजित कर 
उसे सदा के लिये अपना सेवक-“बंवा लिया ।- जिनपाज लिखता है कि 'चालुक्य 
-शासक ने अपने मुह,में दाब दबा कर अपनी जान वी-भीख प्राप्त की ।' इसी वर्ष 
पृथ्वीराज और जगदेव में स्थाई सन्धि हो गई और जगदेव अपने जीवन के शेप वर्ष 
/ अपनी सन्धि को निभाता रह।/ और वि. सं. !24] को लड़ें गये युद्ध के फलस्वरूप 
चौहानों और चालुक्यों.की दीर्घकानीन शद्रुत।- समाप्त हो गई । पृथ्वीराज ने 
*चालुक्‍यों की. उत्तर में राज्यविस्तार की नीति को सदा के लिये समाप्त कर .दिया । 
“इस प्रकार वह गुजरात पर विजय पाने में सफल रहा । ह ४ है 

6, भ्रण्डानकों का दमन--चालुक्यों को पराजित करने के थाद पृथ्वीराज 

समस्त उत्तरी भारत को अपने अधीन करने के लिये उत्सुक हो गया । किन्तु आधु- 
निफ अलवर, भरतपुर ओर मथुरा जिले अभी, उसके अधीन नही थे । इन जिलों पर 

. भए्डानकों का अधिकार था। दिल्‍ली मे जहायपुर तक समस्त राजस्थान पर अधि- 
; बार जमाने के लिग्रे इन भण्डानकों को रास्ते से हटाना आवश्यक था । दूसरी तरफ 
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ये स्वृतन्त्त शासक अपना राज्य विस्तार कर रहे थे और डा० दशरथ शर्मा का तो 
मत है कि आधुनिक रेवाडी, हिसार और गुड़गाँव पर भी इन लोणों ने अपना 
अधिकार जमा लिया था। इस प्रकार दिल्‍ली भौर अजमेर के धीच एक नई शवित 
का विकास हो रहा था । पृथ्वीराज ने अपनी सेना का नारायना ( आधुनिक नरंणा 
जो फुलेरा और किशनगढ़ के बीच है) को अपना सैनिक केन्द्र ववाया और चाघुवयों 
को परास्त करने के बाद ही भण्डानकों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। भण्डानको 
को घेरता हुआ पृथ्वीराज गरुड़ापुरा (आधुनिक गड़गांव, दिल्ली के पास) लें आया 
और यहां एक ही निर्णयात्मक युद्ध मे भण्ड,नकों को हराकर अलवर, भरत$९, 
मथुरा, गुड़गाँव, रेवाड़ी और हिसार के जिले अपने राज्य में मिला तिये। यह 
विजय निर्णयात्मक ही नही अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी । 


7. चंदेलों पर विजय--चालुबय और भण्डानकों को हरा लेने के बाद 
पृथ्वीराज का साहस बहुत बढ गया और उसने पूर्व मे स्थित बुन्देतखण्ड के शासके 
चन्देलो को पराजित करने की योजना वनाई । उस समय बुन्देलखण्ड को जेजाक भूमि 
कहते थे । पृथ्वीराज की इस विजय का वर्णन हमें दो ग्रन्थों में मिलता है। एक वो 
“पृथ्वीराज रासो' मे और दूसरा 'आजल़ा खण्ड' नामक महा काव्य में । इसके अति- 
रिक्त पृथ्वीराज चौहान ने अपने मदनपुर शिलालेख में भी अपनी बुन्देलखण्ड विजय 
का वर्णन किया है। इस लेख पर इस प्रकार लिखा है--'सोमेश्वर के पुत्र महारा- 
जाधिराज पृथ्वीराज ने |24 वि. सं, में घुन्देलखण्ड या जैजाक भूमि को पराजित 
किया ।” इस समय चन्देलों का राजा परमारदीन था और उनकी राजधानी महोवा 
थी। परमारदीन ने (कन्नौज) ग्रदवाल से महायता मांगी और जिस समय पृथ्वी" 
राज ने चन्देलो की राजधानी महोबा को घेर रथा था उस समय गढबाली सेना 
भी पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था | इस कथन की पुष्टि हमें प्रबन्ध चिस्तामणी 

का अध्ययन करने से होती है । इस बात के भी प्रमाण मिलते है कि अवसर से लाभ 
उठाकर जयचन्द ने भी कन्नौज की सेनाएँ महोवा भेज दी और इस प्रकार महोबा के 
युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध महोबा और गढ़वाल की सेनाओं ने युद्ध किया। साधा: 
रणतः यह मानेलें कि महोवा का युद्ध एक निर्णयात्मक युद्ध था जिसने पूर्व से 
आक्रमण के भय को सदा के लिये समाप्त कर दिया । पृथ्वीराज ने चन्देलों के साथ 
साथ गढ़वाली (कन्नोज) को भी पराजित कर दिया । परिणामस्वरूप परमादीन 
को अपने मु'ह में दाव रख कर बफादारी की कसम खानी पडी । चन्देलों की पूर्ण 
पराजय हुई और उसे पृथ्वीराज की अधीनता' स्वीकार करेनी पड़ी ! जयचन्द ईर्त 
हार से और भी चिढ गया और 'पृथ्वीराज को “अपमानित करने की योजनाएं 
बनाने लगा । नि हे 

8. जयचंद से सम्बन्ध--जयचन्द और पृथ्वीराज मोस़ी के बेटे भाई थे और 

जयचन्द उमर मे पृथ्वीराज से बच्चा था। दोनो का नाना अनग्रपाल ' दिल्‍ली की 

शासक था| अनंगपाल के कोई लड़का नहीं था अत: जयचन्द को यह आशा थी कि 


ड़ 
अनंगपाल उसे दिल्‍ली का शासक बनायेगा किन्तु जब पृथ्वीराज आठ साल का था 
तभी अवंयपाल ने उसे गोद लेकर जयचन्द की आशाओ पर कुठाराघात कर दिया । 
यही से दोनों योढा एक दूसरे के विरोधो और शब्रु हो गये थे । अत. दिल्‍ली का 
सिंहासन दोनों के आपसी वमनस्य का पहला मूल कारण बस यया था । 


डा० रोमीला थापर ने अपनी पृस्तक गढ़वाल का इतिहास' में लिखा है 
कि--'कन्नौज का शासक जयचन्द एक आकांक्षावादी शासक था। बहू अपने पिता- 
भह गोवित्दचन्द को तरह समस्त उत्तर भारत को विजय करना चाहता था।" 
गोविन्दचन्द की मृत्यु के बाद जो प्रदेश कन्नौज की अधीनता से मुक्त हो गये थे 
उन्हें वह वापस लेना चाहता था। स्पष्ट है कि जयचन्द अपने पूर्वजों के राज्य को 
कम होते नहीं देख सकता था और इधर' पृथ्वी राज भी साम्राज्यवादी भावनाएं 
रखता था। जयचन्द के देखते देखते उसने भरतपुर, अलवर, मथुरा, रेवाड़ी आदि 
देशों की जीत कर अपने राज्य में मिला लिया । इससे जयचन्द का उत्तरी भारत 
पर अर्धिकार करने का सपना टूट गया ! एक ही क्षेत्र में जद दो शासक अधिकार 
करना चाहे तो युद्ध स्वाभाविक ही है । इस प्रकार पृथ्वीराज और जयचन्द के 
'सम्बन्धों को खराब करने वालो घटनाओं में दूसरा नम्बर जयचन्द की महत्वाकांक्षाएं 
आती हैं कि वह उत्तर भारत का स्वामी बनना चाहता था । 
श्री,आर, एस. त्िपाठो में अपनो पुस्तक 'कक्षौज का इतिहास” में जयचन्द 
व्वीराज़ के सम्बन्ध को विगाड़ने बाली घटनाओं का वर्णन करते हुए लिणा है 
कि--ज़यचन्द को अपनी विशाल सेना पर बहुत अधिक गवे था ।” जयचन्द के 
पास एक दिशाल सेता थी, उसके मन में राज्य विस्तार फी कामना थी ! जहाँ 
कामना और शक्ति दोनो हो वहाँ विवेक और सहिष्णुता नहीं दिकती । अतः जय- 
चन्द की संगठित संन्‍्य शक्ति उसे वार बार सधर्ष के लिये उकसा रही थी । इसके 
विपरीत पृथ्वीराज चौद्षान उसके देखते-देखते अपनी सैनिक शवित बढ़ाकर राज्य 
विस्तार में लग गया था । अत: जयचन्द की विशाल सेता दोनो के संघपें का तीसरा 
कारण बते गई । 
जहाँ जयचन्द महत्वाकाँक्षी था मौर उसके पास निशाल संगठित सेना थी 
वहाँ पृथ्वी राज भी कम नही पड़ता था | पृथ्वीराज के समकालीन फ़ारतसी ग्रन्थ 
,ताजुल म[सिर' में इस बात का, उल्लेख मिलता है कि “पृथ्वीराज विश्व-विजय की 
कामना करता था । उसी समय के हिन्दू - ग्रन्थों में भी इस बात का वर्णन किया 
गया है कि पृथ्वीराज ने 'इल पंगुला की उपाधि धारण की थी जिसका अभिप्राय 
विश्व विजय से था| प्थ्वीराज को प्रारम्भिक सफलताएं भी मिल चुकी थी, वह 
एक ख्याति प्राप्त थोद्धा था । स्पष्ट है कि जहाँ जयचन्द अपना राज्य बढ़ाना चाहता 
था वहाँ पृथ्वीराज कन्नौज को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था.। इस 
40९38 की विश्व-विजय योजवा दोनो की शत्॒ता का चौथा कारण बन 
यू $ $ +« «४५७», हक के 4१:४० 
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इन सबसे अधिक, महत्वपूर्ण झल्नुता का कारण था महाव्‌ रोमावकारी 
ऐतिहासिक घटना, संयोगिता का स्वगवर या हरण जिसने: दोनों को कट्टर शत्रु वा 
दिया । इस स्वयंवर की लोमहप॑क घटना पर इतिहा्सकारो में बड़े मतभेद है अतः 
इसका अध्ययन अलग से करें-- | पा छा 
9, संयोगिता हरण--भारतीय इतिहास में एक किवदंति बहुत प्रसिद्ध है 
कि सयोगिता पृथ्वीराज के शौयं पर आसवत थी और पृथ्वीराज मे भी अपनी छाप के 
माध्यम से सयोगिता के मन में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था| सयोगिता ि 
विवाह के योग्य हुई तो जयचन्द ने बड़ी घूम-धाम से स्वयवर , का आयोजन किया 
जिसमें देश विदेश के अनेक राजा निमन्सत्रित किये गये । कहते-है“कि पृथ्वीराज को 
नीचा दिखाने के लिये जयचन्द नन्‍स्वयंवर भवन के द्वार पर पृथ्वीराज की एक 
बनवा कर रखवादी थी | योजनावद्ध ,सयोगिता ने द्वार तक जाकर पृथ्वीराज की 
मूर्ति को बरगाला पहना दी । पृथ्वीराज को-इस घटना का पूर्व ज्ञान था। (बह-मेष 
बदल कर अपने चुने हुए वीरो के साथ, कन्नौज पहुंच गया था और ठीक समय प्र 
संयोगिता को द्वार से उठाकर ले गया । कहते, हैं कि जयचन्द की विशाल, सेता' 
प॒थ्वीराड को न पकड़ सकी और स्वयवर- भवन से; हरी गई संयोगिता'वापसे नहीं 
लाई जा सकी । ः ५ रा आम में 

यह प्रेमियों की उत्साहपूर्ण सुखान्त कहानी साहिंत्य ही नही इंतिहाव 
याद-विधाद का कारण वन गई | कुछ इतिहासकार ,इस. घटना को सत्य मानते न 
जिनमें डा० दशरथ शर्मा मुख्य हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक 020 कक 
990८४(०७ में. यह प्रमाणित किया है कि “संयोगिता स्वमृंवर हैक 
सच्ची है।” उनके समर्थक इतिहासकार इस बात को सत्य मानते हैं' कि जयचन्द 
पृथ्वीराज की मूर्ति यनाकर द्वार'पर रेखवादी थी। यह कार्य उसने महोबा “ 
अपनी पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप किया था, और दूसरा कारण यह. भा कि पा 
की परम्परा के अनुसार. शुभ अवसर पर प्रतिदृवन्द्रियों की मूर्ति को द्वार पर प्रईँ 
बनाकर खड़ा कर दिया जाता था । आठवी शताब्दी में हिरण गर्भ _महादाव समा 
रोह मे दांतिदुर्ग के राजा ने भी अपने प्रतिदन्द्वी गुर्जर राजा को अपमानित करने हे 
लिये उसकी मूर्ति समारोह भवन के द्वार पर लगा दी थी । 

'वृथ्वी राज रासो' में चन्द्रवरदाई और “पृथ्वीराज विजये/! में चन्द्रशेथर रा 
घटना का सुन्दर व स्पष्ट वर्णन करते है। उन्हीं के आधार पर अकव के शाही 
इतिहासकार अबुलफजल ' भी इस घटना को मही मानते है। इन ग्रन्थों में स्प्छ 
लिखा है कि "पृथ्वीराज सुन्दर अप्यरा सयोगिता पर मोदित ही गया और इसलिए 
वह संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया ।” जयचन्द ने पृथ्वीराज वो अपमा' 
करने के लिये उस जानवूझ कर निमम्त्रण नहीं दिया था। पेथ्वीराज न्नेभी स्‍ 
शित्ता को पहले नही देखा था किन्तु | उमही प्रशमा भाव सुनकर उस हा 
सुन्दरता पर इतना अधिक मोहित हो गया था कि बिना बुलाये वेष बदल 
अपनी प्रेयसी के द्वार पर जा पहुंचा और अपनी कल्पना की साम्राज्ञी को शैद 
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माँद में-से उठा लाया। पृथ्वीराज के पहले भी दो पत्विया थी। इस कहानी को 
सत्यता की कसौटी पर कसने के वाद डा० दशरथ शर्मा का मत है कि “संयोगिता 
को ध्मा कर लाने को कहानी इसलिये भी गलत प्रतोत नहीं होती कि भारत में इस 
प्रकार के विवाह प्रचलित थे । पृथ्वीराज मे जयचन्द की लड़की को भगाकर यदि 
बलपूबंक विवाह झर भी लिया तो इसमें कोई काल्पनिक या रोमांचकारी बात नहीं 
नहीं थी /” महाभारत काल में अजु ने कृष्ण की बहन को भगाकर ले गया था। 

किन्तु डा० रोमिला थापर “गढ़वाल का इतिहास” में मौर आर० एस० 
तिपादी 'कन्नौज का इतिहास में इस घटना को चन्द्रवरदाई की सुखद कल्पना मानते 
हैं। उनका तर्क यह है कि पृथ्वीराज रासो आंदि चौहान प्रस्थो के अतिरिक्त और 
किसी समकालीन ग्रन्थ में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता अतः सुखद व प्रभाव- 
शाल्ी होते हुए भी इस रोमांचकारी साहित्य को मच नहीं माना जा सकता । “रम्भा 
मंजरी”' नामक नाटक का नायक जयचन्द , है किन्तु इस नाटक में संयोगिता के हरे 
जाने का कही वर्णव नहीं मिलता । नाटक से तो यह भी प्रता नही चलता कि जय॑- 
चरंद के सवोगिता नामक कोई लुड़की भी थी।, इसी प्रकार 'हमीर महाकाव्य, 
जिसकी रचना न्यायचन्द सूदी ने 403 ई० में की थी, में भी, सयोगिता का वर्णन 
नहीं मिलता । ने ग्रन्थों मे सयोगिता के नाम के अभाव, से इस घटना की ऐतिहा:, 
सकता पर सन्देह होने लगता है । 'प्रवन्ध कोप' में चिन्तामणी ने भी इस घटना का 
कही बर्णत नहीं किया,है । श्री त्रिपाठी में इन्ही, आधारों पर यह कहा है कि “सयो- 
गिता की घटवा साहित्यकारी के मस्तिष्क की सूझ थी ।” - 
किन्तु इन विरोधी विद्वान इतिहासकारी के” निष्कर्ष ' केवल नकारात्मक 
सबूतों पर आधारित हैं। “रम्भा मेजरी, में जयचन्द के जीवन की पूरी घटनाओं का 
वर्णन भी तो संही है फिर जिस पुस्तक का मायेक जयेचन्द हो उसमे उसकी पराजय 
या अपमान की बात क्‍यों लिखों जाती । 'हमौर महाकाब्य' मेंभी पृथ्वीराज के 
जीवन की सभी बातों का वर्णन नही है । अतः उसके आधार पर'/भी संयोगिता की 
घटना का गलत कहना न्यायसंगत नहीं होगा। हमीर महाकाब्य मे पृथ्वीराज के 
एक भी विवाह का वर्णन नेहीं किया गया। इसका यंह मतलब तो नही कि पृथ्वी 
राज कुंवारा हो मर गया होगा । हमीर 'महाकि्य मे तो प्रृथ्वीरार्ण की भण्डानको 
व नागाजु ने विजय का वर्णन भी नहीं है अत: इस काब्य के'आधार पर संयोगिता- 
पृथ्वीराज की घटेता को गलत कहना अन्याय ही होगा | तीसरा तके विरोधी भह 
देते- हैं कि पृथ्वीराज जैसे योद्धाके लिये यह शोभनीय प्रेतीत नही होता कि वह किसी 
रमणी की उठां ले जाय । इसका उत्तर,तो “सिर्फ ,इत्तना - ही है पृथ्वीराज ने पाँच 
सुन्दर रमणियों-की सुन्दरता के वशीभूत होकर ही उनसे विवाह किये थे ०. * -। 
“+ " इन सब तकों को विवेक को कसौटी पर कसने से यही निष्कर्ष निकंलता'है' 
कि संयोगिर्ता का हरण एक ऐतिहासिक सत्य है ।'इस सर्त्य का, समर्थन डा० दशरथ' 
शर्मा, श्री कानुनगों, डा० गोपीनाथ शर्मा और डा० वी० एस० भाग॑व भी करते हैं.।' 


347 


श्री ओझा, गहलोत और टाड तो इसको पूर्णरूप से मान्यता प्रदान करते हैं। 
डा० दशरथ शर्मा इस घटना का समय निर्धारण करते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध के 
बाद ही यह घटना घटी थी । युद्ध से लौटते समय प्रृथ्वीराज ने संयोगिता के हूप 
लावण्य की गाथा सुनी और राजधानी लौटने की वजाय बिजली कौ तरह कस्नौज गया 
और संयोगिता को विवाह मण्डप से उठा लाया | यह हरण दोनों के मन मुटाव का 
सबसे बड़ा कारण बन गया जिसके फलस्वरूप !92-93 में जब पृथ्वीराज का पतन 
हुआ तो जयचन्द चुपचाप तमाशा देखता रहा । 


पृथ्वीराज और मुहम्मद गौरी 


महमूद गजनवी के आक्रमणों ने मुसलमानों का ध्यान भारत की ओर लगा 
दिया था | उसकी मृत्यु के वाद उसके दो लड़के मुहम्मद और मसूद में उत्त राधिकार 
के लिये लड़ाई शुरू हो गई । मसूद ने मृहम्मद को अन्धा कर राज्य छीन लिया और 
फिर मुहम्मद के बेटे अहमद ने मसूद को मार डाला । फिर मसूद के बेटे मौदूद ने 
अहमद को पराजित कर गजनी का राज्य हडप लिया। भाइयो की इस लड़ाई से 
लाभ उठाकर गौरी के सूबेदारों ने अपने आपको स्वतंत्र कर लिया | गौरी अब 
छोटा सा स्वतन्त्र राज्य बन गया जिसका शासक संफुद्दीन गौरी था। इस उपल 
पुथल के समय गजनी में सत्तर वर्ष में आठ सुल्तान बदले । परिस्थिति से लाभ उठा 
कर दिल्‍ली के हिन्दू राजा ने हौमी, थानेश्वर और सिंध मुसलमानों से छीन लिये! 
भारत में मुसलमानों का राज्य केवल लाहौर और उसके आस-पास के प्रदेश पर रहे 
गया । उसी समय सँफुद्दीन गौरी के भाई अलाउद्दीम हुसेन गौरी ने गजनी पर आई 
मण कर उसे भी जीत लिया और महमूद गजनवी “का अन्तिम वशज भाग 
लाहौर आ गया । उम्र संफुद्दीन के बाद उसका चचेरा भाई शहाबुद्दीन गौरी, गोर 
देश का शासक बना । यह स्पष्ट था कि जब तक्र लाहौर पर, गजनी वश का आर्धि” 
पत्प रहेगा तब तक गौरी वश को सदा पराजय का भय बना रहेगा। अतः शहाई” 
द्वीन गौरी के लिये यह आवश्यक था कि अपनी सत्ता को स्थाई बसाने के लिये गजनी 
के नाभ मात्र के अन्तिम सुल्तान को पराजित कर लाहौर पर भी अधिकार कर ले । 
शहाबुद्दीन ने 80 ई० में खुसरो मतिक से लाहोर छीन कर गजनी के पूरे साझा 
ज्य पर अधिकार कर लिया । शहाबुद्दीन का पूरा नाम शहाबुद्दीत मुहम्मद गौरी 
था । यही आगे चलकर भारत में मुसलमान, राज्य का संस्थापक बना । - 


एक तरफ भारत की सीमा पर एक महत्वाकाँक्षी सरदार मुहम्मद गौरी कक्की 
अधीनता में शक्तिशाली मुसलमान साम्राज्य क। संगठन हो रहा था और दूसरी 
तरफ पृथ्वीराज चौहान की अधीनता मे हिन्दू राज्य का गठन हो रहा था। अतः 
लिकठ भविष्य में दोनों का संघर्ष अनिवार्य था। अब हम संक्षेप में उन कारणों कीं 
अवलोकन करें जिन्‍्होने पृथ्वीराज तृतीय और शह्याबुद्दीन मृहम्मद गौरी के वीच गुर्द 
अनिवार्य कर दिया । « है: +# 57 अ४६२०- कह) « हे 


२ 
युद्ध के कारण * अर पा 
2., भारत की दशा--महमुद गजनवी ने भारत परेश्मत्रह स् 

और असरूय धन लूट कर ले गया था । मुसलमान भारत को सोने की चिड़िया मान 
कर चलते थे जँसा कि फ्रासासी इतिहासकार बरनीयर ने आगे चल कर कहा था 
कि--"यहू हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गढ़ढा है, जिसमें संसार का अधिकाँश सो ना 
और चाँदी चारों तरफ से अनेक रास्तो से आकर जमा होता है और जिसके बाहर 
निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता ) शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी स्वयं मह- 


मूद गजनवी के समान भारत पर चढ़ाईयाँ कर इस देश के असीम धन को पाना | 


चाहता था । भारत जहाँ धनादय देश था वहाँ राजनीतिक वैमनस्य बढ़ता जा रहा 
था। पृथ्वीराज को दिल्‍ली मिल जाने से जयचंद उससे नाराज था और पृथ्वीराज 
का पतन देखता चाहता था | मदोर का राजा भी पृथ्वीराज को नीचा दिखाना 
चाहता था क्योकि पृथ्वीराज ने उसकी लड़की से विवाह तय होने के बाद भी उसने 
बिवाह करने से इन्कार कर दिया अत पृथ्वीराज और मदोर के परिहार राजा में 
शब्बुता हो गई ! दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज ने अपने पराक्रम से मंदोर के 
राजा को पराजित कर दिया | नागौर विजय से प्रथ्वीराज को सात करोड़ रुपये 
का खजाना मिला था जिससे अन्य राजा और भी जल गये। पृथ्वीराज की विजय से 
लगभग सभी भारतीय हिन्दू राजा जलते थे और उसका पतन देखना चाहते थे । 
केवल चित्तौड़ का राजा समरज्निह, जो पृथ्वीराज का वहनोई था, पृथ्वीराज का 


एक मात्र, समर्थक था । टाड महोदय अपनी पुस्तक राजस्थान का , इतिहास के प्रृष्ठ , 


45 पर भारत की इस राजनीतिक फूट का वर्णन करते हुए लिखते है कि-- जय- 
चन्द में कई एक छोटे राजाओं को मिलाकर, अन॒हिलवाड़ा पट्टम, मन्दोर और धार 
के राजाओं के परामर्श से एक योजना तैयार की-और उस योजना के अनुसार शहा- 
बुंद्ीत के द्वारा बह पृथ्वी राज का सर्वनाश करना चाहता था /” यही कारण है कि 
पृथ्वीराज ने मन्दोर के राजा को पराजित किया और अनहिलवाड़ा पट्टम के राजा 
को भी नसीहत देना चाहता था । ४ 

शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी की यह सब झाव था और वह भारत की फूट से' 
लाभ उठा कर अपना राज्य विस्तार करना'चाहता था। अतः पृथ्वीराज * और मुह- 
म्मद गौरी के युद्ध का पहला कारण भारत की दशा ' थी जिसने गोरी को प्रलोभव 
दिया। 

2. पुरानों शहुता--राजपूर्तों ओर,पुसलग्रानों में काफी पुरानी शत्रुता थी। 
श्री ओझा अपनी पुस्तक राजपूताने का इतिहास के पृष्ठ 304-5 पर इस शत्ुत्ता का 
स्विस्तार वर्णन करते है। उनके अनुसार “लाहीर मे गजनवी वंश के सुलतानो का 
हाकिम रहा करता था और वहाँ से लूट मार के लिये राजपूताने पर चढाइया हुआ - 
करती थी ।”“““साँभर का चौहान राजा दुलंभराज दूसरा मृसलमानों .के साथ 
लड़ाई में मारा गया था । अजमेर बसाने वाले अजयदेय ने मुसलमानों को ,७ 


56 
किया “”“”विरलदेव आयंब् से मुमलमानों को निकालने के लिये उत्तर कौ तरफ 
बढ़ा | उसने दिल्ली और हांसी के इलाके अपने राज्य में मिलाये ओर आर्मद्व्त से 
मुसलमानों को निकाल दिया ।” इस प्रकार के आपसी ग्रुद्धों के अनेक वर्णन संस्कृत, 
के ऐतिहामिक ग्रन्थों से मिलते हैं लेकिन इस शचन्नता और मुसलमानों की पराजंय 
का वर्णन फारसी के ऐतिहासिक ग्रन्थो में नहीं मित्रता । अशोक के शिवालिक स्थम्भ 
पर भी बीसलदेव की आयंवर्त विजय का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि राज- 
पूत और मुसलमानों के बीच पुरानी शत्रुता थी जो निर्णयात्मक युद्ध के बिना समाप्त 
नही हो सकती थी । ऐ 

3. घामिक कट्टरता- डा० ए एल. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'धुलतानियत 
कान! में पृथ्वीराज और गोरी के बीच संधर्य का मूल कारण धामिक कट्टूरता बताते 
हैं । उनके शब्दों मे “वह मभीहम्मद साहव के संदेश का भारत के हिन्दुओं में प्रचार 
करना तथा मूर्ति पूजा का अन्त करना अपना कर्चव्य समझता था। ” इस प्रकार 
वह एक प्रचारक बन कर भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और पृष्वीः 
राज व उसका हिंन्दु राज्य उसकी सबसे बड़ी बाधा थी | दूसरी तरफ पृथ्वीराज भी 
अपने आप को हिन्दू धरम और सस्क्ृति का सरक्षक मानता था । मोहम्मठ गौरी की 
तरह पृथ्वीराज भी अपने आप को हिन्दू धर्म का कट्टर अनुयायी मान कर अपने देश 
को विधियों से मुक्त कराना चाहता था । डा० दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक 2870 
(आबण 00 709728068 के पृष्ठ 8॥ पर कहते हैं कि “पृथ्वीराज मुसलमानों के 
विनाश को इस ससार भे अपने जीवन का विशेष लक्ष मानता था ।” इस प्रकार दो 
विरोधी विचारधाराओं की टक्कर स्वाभाविक थी। एक तरफ मुहम्मद का इस्लाम 
प्रचार कर संकल्प और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का भारत से मुसलमानों को बाहर 


निकालने का सकल्प अतः दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। शहर 
4. मुस्लिम राज्य--मुसलमानों का उदय अरब से हुआ था और ये लोग 


तलवार के जोर पर देश जीत कर घ॒र्म प्रचार करते ये । मिश्र, उत्तरी अफ्रीका, 
और यूरोप में स्पेन को भी इन लोगों ने जीत लिया था | समस्त मध्य एशिया पर 
मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। भारत मे भी मुसलमानों ने सिन्ध 
लाहौर आदि जीत लिया था । अन्य मुसलमान शासकों की तरह मुहम्मद गौरी भी 
भारत वर्ष मे मुसलमान राज्य की. स्थापना कर धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट 
करना चाहता था । तराइन की दूसरी लडाई से पहले भी उसने पाँच युद्ध लड़े,थें - 
लेकिन वह इन युद्धों की विजय से संतुष्ट नहीं था। वह अपनी विजय को संगठित 
बना कर भारत में एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था ताकि 
मध्य एशिया की भाँति भारत भी एक इस्लामी देश हो जाय ।'यह तभी हो सकवा 
था जब वह पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्‍ली व अजमेर पर स्थाई अधिकार जमा 
लेता । हू ५ 





_..._ 5. गोर राजनीति--इस्लान सत्ता शक्ति पर आधारित थी । जो शक्तिशाली 
9 वही राज्य हृड़प सेता था और मोहम्मद गौरी को सदा यह डर बना;रहता था 


अप आऋ बक 0 पक मत हम 


जे, क्‍जए सि बथा 


जे 


अंक, जज 
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कि कोई अर्धान सेनापति या निकट सम्बन्धी उसकी अनुपस्थिति में गोर देश पर 
अधिकार:जमा लेगा उसके सामने उसके स्वामी व गजनी के शासकों का इतिहास 
स्पष्ट था जहो आपसी झगड़ों के कारण स्तर साल में आठ शासक बदले जा चुके 
थे.। उसे यह भी भय था कि गजनी के शासकों के वंशज पुनः अपना राज्य पाने की 
चेष्टा करेंगे । अत: उसके पास भारत विजय के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी 
नहीं था। उसके निवात्त स्थान गौर में शक्तियों मे आपसी तताब इतना था कि उनसे 
दृरःजाकर नया राज्य बनाना ही उचित व सुरक्षित काम था। अतः अपने राज्य 
वंश की स्थापना के लिये भारत विजय करना उसके लिये एफ राजनैतिक आवश्यकता 
थी अन्यथा गौर में कभी भी कोई नई शक्ति उसे पदच्युत कर सकती थी । अपने / 
राज्य को विवाद से दूर व स्थाई बनाने के लिये भारत विजय आवश्यक थी। 


6. मुसलमानों का संरक्षण--सिन्‍्ध विजय के बाद व नवी शताब्दी के 
प्रारम्भ से उत्तरी व पश्चिमी भारत में आक्रमणकारी मुसलमान कई स्थानों पर ददन् 
गये थे और मोहम्मद गौरी के पास इस प्रकार के समाचार पहुँचते थे कि हजमर 
और नागौर के आस-पास रहने वाले मुसलमानों को हिन्दू राजा काफी कष्ट देते के 4 
विशेष तौर पर अजमेर के चौहान राजाओं ने नागौर जीत कर इसे के झूत्तनत्तों 
को मार भगाया था । अजमेर के युद्ध मे भी मुसलमान हार कर झत्य हये झे ४ इस 
स्थानों पर जो मूसलमान रहते थे उनके साथ चोहानों का व्यवहार अच्छा सही डा 
कर गौरी के दरबार में संत व सूफी मोहम्मद गौरी को इस छात्र रद कउत्गरि ऋदि 
थरे.कि वह चौहानों को पराजित कर राजस्थान में वमने बश्डे रदस्सान्दों बे अपना 
संरक्षण प्रदान करे । यह्‌ तभी हो सकता था जद (दि 
पराजित कर उस प्रदेश को अपने अधीन कर चंद 


वाले मुसलमानों की संरक्षण प्रदान करने के लिये मी उुष्वीदाद मे दंड कपदण्पक हो 
गया । 5 दर 





7. खोये हुए राज्य की प्राप्ति-संदत्ल्द कोने कप्दे छप्द मेरे रादमड 
उत्तराधिकारी मानता या और उन झप्ती ठेके सत अमन: ऋच्धि 


हद अमन कद्दू जुमपता 


था जो महमूद गजनवी के समय दइक्तत 
देहान्त के बाद उसके दो लड़के महुझूद ऑन 
तो परिस्थिति से लाभ उठावर झिन्ती हे छिन्ट 
मुसलमानों से छोने लिये  ; कि 
तो वह अपने आप को दंदाड # 
उसकी यह धारणा थी ह्ग्क्टे 
वापस जीत कर 
राज्य को पुर: करे कह 
8 दृ्क्रीयश कहें चर 


3० 0 
की सहायता हें इतह इडिछज 
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श्री गहलोत अपनी पुस्तक “राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास' के पृष्ठ 35 पर कहते 
है कि --“वह अपनी शक्ति कन्‍्नौज, महोवा गुजरात आदि पड़ौसी राज्यों से लड़ने 
में लगाने लगा ।”” उसे चाहिये या कि जब मोहम्मद गौरी ने मुंल्तान और भवटिडा 
का किला जीता तभी उस पर आक्रमण कर उसे भारत से बाहर खदेड़ देता। 
लेकिन जब मोहम्मद ने गुजरात पर आक्रमण किया तब भी पृथ्वीराज चुपचाप बैठ 
रहा । यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे चाहिये था कि वह गुजरात की 
मदद कर आपसी वैमनस्य को भुला कर भोहम्मद की हिम्मत बढ़ने से पहले ही 
उसे रोक देता । किन्तु गुजरात आक्रमण के समय चुप रह कर पृथ्वीराज ने आपसी 
झगड़ो को बढावा दिया । यही कारण है कि जब उस पर आक्रमण हुआ तो उसके 
बहनोई चित्तौड़ के राजा समरसिह के सिवा कोई उसकी मदद को नही आया! 
गुजरात जीत लेने के बाद मोहम्मद गौरी के होसले बढ गये और हिन्दू राजाओं के 
सगठन की सम्भावना समाप्त हो गई। अन्त में पृथ्वीराज को 9] ई. में 
मोहम्मद के आक्रमण का सामना करना पड़ा । उसने अपने शत्तु को शक्ति सगठन 
का समय देकर भारी भूल की । यदि गुजरात के युद्ध से ही मोहम्मद को हरा दिया 
जाता तो पृथ्वीराज पर वह कभी आक्रमण नही कर पाता। | ल्‍ 
9. जयचंद का पड़यन्त्र- जयचंद पृथ्वीराज का मोसेरा बड़ा भाई था। 
बहू दिल्‍ली का शासक भी बनना चाहता था किन्तु जब उसे दिल्ली नहीं मिली तो 
बह पृथ्वीराज का शतु वन गया । इतिहासकार टाड अपनी पुस्तक “राजस्थान का 
इतिहास' के पृष्ठ 45 पर कहते है कि--“जयचंद ने कई एक छोटे राजाओं को 
मिलाकर अनहिलवाड़ा पट्टम, मन्दोर व धार के राजाओ के परामर्श से एक योजना 
तेयार की और उस थोजना के अनुसार शहाबुद्दीन के द्वारा पृथ्वीराज का सर्वतार्थ 
चाहता था ।” पृथ्वीराज को भी इस योजना का पता चल गया था कि जयचद के 
निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी एक विशाल सेना लेकर दिल्‍ली पर आक्रमण कर रहीं 
है । उसमे जपने शत्रुओ को सबक देने का निश्चय किया और गौरी से लड़ने से 
पहले अनहिलवाड। पट्टम के राजा को पराजित करने गया | इस प्रकार जयचंद 
पृथ्वीराज के विरुद्ध पडयंत्र रच कर उसका ध्यान ही नही बेंठाया वरन मोहम्मद 
की हिम्मत को और भी यढा दिया । मोहम्मद गौरी को विश्वास हो गया कि 
पृथ्वीराज अकेला ही लड़ेगा अतः युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण व तात्फालिक कार 
जयचंद की योजना थी। इन परिस्थितियों से पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी में 
तराइन के मैदान में दो युद्ध लड गये। 


हि तराइन का प्रयम युद्ध 97 ५ 
महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी अपने पैतृक राज्य को यथावत बनाये 
रखना चाहते थे। सन्‌ 030 मे महमूद की मृत्यु के समय गजनवी का राज्य 
अफगानिस्तान और पूरे पंजाव पर फेला हुआ या। उसके लड़के मसूद दी 
7 ,६ लो बनारस तक जा पहुंची थी। सम्‌ 079 में सेवापति इब्राहिम में 
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चाहमान राजा दुर्लभराज (तृतीय) पर आक्रमण किया था और दुलभराज इस 
आक्रमण में मारा गया था । यहां तक कि लाहौर के सूवेदार तुगातिग्रिन ने गढ़वाल के 
राजा मदनसिह् को दन्दी बना लिया था । एक सेनापति बहलीम ने तो नागौर पर 
कब्जा कर आस-पास के क्षेत्र मे लूट मचा दी थी । फलस्वरूप अजयराज ने अजमेर 
का दुर्ग बना कर बहलीम को मार भगाया जो भागते समय मुलत,न के पास दलदल 
में फंस कर मर गया। अभिप्राय यह है कि तराइन का प्रथम युद्ध चौहानों व 
मुसलमानों का पहला संघर्य नहीं था। लगभग एक शताब्दी से चौहान बार बार 
मुसलमानों को भारत से बाहर खदेड़ रहे थे और इन तिरतर आक्रमणों वे भारत 
की राजनीतिक दशा व कमजीरियों का भेद मुसलमानों पर खोल दिया । 
मुहम्मद गौरी ने गजनी वंश के अन्तिम सुल्तान खुसरों मल्रिक को कैद कर 
गजनी भेज दिया जहां मुहम्मद गौरी के भतीजे बहराम ने उसे मरवा दिया। 
मुहम्मद गौरी उन सभी राज्यो को अपना समझता था जिन पर गजनवी के शासक 
एक सौ वर्ष से राज्य करने को झू झ रहे थे । उसमे 78 में पंजाब, मुल्तान और 
सिघ को णीत कर अपने अधीन कर लिया । पएशथ्वीराज इन प्रदेशों की अपने अधीन 
करना चाहृता' था। उसने दिल्ली, हाँसी, सरस्वती भौर सरहिन्द के किलों पर 
अधिकार कर-लिया । गौरी ने 489 में पुनः सरहिन्द पर अधिकार किया और 
2000 सैमिकों को मलिक जियाउद्धीव के अधीन सरहिन्द में छोड़ कर लौट गया। 
पृथ्वीराज को जब यह पता चला कि गौरी ने सरहिन्द वापस जीत लिया है तो वह 
सरहिन्द के किले को पुनः जीतने के लिमे आगे बढ़ा । उसने सरहिन्द के किले मे 
गौरी, के सूबेदार मलिक जियाउद्दीन को घेर लिया। अपने जीते हुए राज्य व 
सेनापति की रक्षा के लिये मुहम्मद गौरी वापस लोट कर आया। 
पृथ्वीराज इस समय अनहिलवाड़ा पट्टम जीत कर लौटा था । मुसलमान 
आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिये उसने अपने बहनोई चित्तौड़ के राजा. 
समरसिह से सहायता माँगी | कन्‍्तोज के राजा जयचन्द को भी निमंत्रित किया _ 
किन्तु दोनों मे ही उसकी सहायता नहीं की। दिल्ली का राजा गोबिन्दराज इस 
युद्ध में पृथ्वीराज के साथ था! पृथ्वीराज वे गोविन्दराज के पृत्न चन्द्रराज को 
आक्रमणकारियीं का समांचार लाने भेजा । चन्द्रराज मे समाचार भेजा कि---'गौरी 
ने देश को लूटा और जता दिया है, वारियो का अपमान किया और उतकी बहुत 
दु्देशा कर दी है। अनेक राजपूत घराने उसके सामने नष्द हो गये हैं था भाग गये 
हैं” टाड महोदय का कहना है कि पृथ्वीराज यह सुन कर बहुत दु:खी हुआ और 
उसने समरसह को गौरी का मुकाबला करने भेजा । पृथ्वीराज की सेना ने रावी 
के तट पर गौरों को आगे बढ़ने से रोक दिया और कई दिनों के भीषण संगाम के 
बाद भी कोई परिणाम नही निकला । 
पृथ्वीराज स्वयं जागे बढ़ा और यानेश्वर से 4 मील दूर, क्षर 
किले से कुछ ही दूर, आधुनिक करताल जिले में करणालव 7 +< 
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तरावडी (तराईन) के मैदान में पृथ्वीराज और मुहम्मंद गौरी की लड़ाई हुई 
समर्सिह और गोविन्दराज, जो चित्तौड व दिल्ली के राजा थे, के आक्रमणों से 
गौरी की सेना में भगदड़ मच गयी । दिल्ली का राजा गोविन्दराज हाथी पर बैठा था। 
इस युद्ध में पृथ्वीराज के पाम दो लाख घुड़सवार और तीन हजार हाथी थे। गौरी 
की पराजय निश्चित थी | उसने हाथी पर बैठे गोविन्दराज पर वर्छा से वार किया 
जिससे गोविन्दराज के सामने के दो दाँत टूट गये । गोविन्दराज ने कटार फैक कर. 
गौरी पर प्रहार किया जिससे गौरी का हाथ बुरी तरह घायत्न हो गया। वह 
अधिक समय तक धोड़े पर नही बँठ सकता था। उसने घोड़े का मुंह दूसरी ओर 
मोड़ा तथा मैदान से भाग मिकलने का प्रयास किया । वह घोडें से गिर ही' रहा था 
कि एक खिलणी युवक ने सुल्तान को देख लिया। वह कूद कर सुल्तान के पीछे 
चढ गया और उसे मैदान से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले आया । इस प्रकार गौरी 
की प्राण रक्षा हुईं। मुसलमान सेना भी मंदान छोड कर भाग गयी । सुरक्षित 
स्थाम पर, जो सरहिन्द से लगभग 80 मील दूर था, पहुंच कर जब मुसलमान 
सेना ने अपने सुल्तान को फिर से देखा तो उनका रोना धोना हर में बदल गया। 
अपने भालो का उन्होने स्ट्रेचर बनाया और घायल सुल्तान को उस पर लिटकर 
वापस गौरी लोठ गये। टाड महोदय कहते है कि “राजपूतो ने 'भागती हुई 
मुसलमान सेना का अस्सी मील तक पीछा किया रास्ते में नागौर जीता जहाँ 
पृथ्वीराज को सात करोड़ रुपये की सम्पत्ति मिली जिसे समरर्सिहऔर अर 
सरदारों में बाँट दिया।” इसके विपरीत डॉ० दशरथ शर्मा का कथन है कि 
“मुस्लिम सेना हारी, किन्तु उसकी विशेष क्षति न हुई। चौहानों ते उसका पीछा 
से किया । सैनिक दृष्टि से यह बड़ी भूल थी ।”7 कु हि 


पृथ्वी राज यदि भागते हुए मुहम्मद, गौरी का पीछा करता और उसे घायल 
अवस्था मे पकड़ कर मार डालता तो कदावित आज भारत का इतिहास हीं 
दूसरा होता। पृथ्वीराज. की यह भूल उसे खुद को बहुत महंगी पड़ी । अगले ही 
बर्ष पहले से अधिक विशाल सेना लेकर गौरी भारत,पर फिर चढ़ , आया १ 
डा० ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि “इससे पूर्व मुसलमानों को विधमियों के हाथ ऐसी 
पराजय -का सामता नही करना पड़ा ।7 तराइन का प्रथम युद्ध [9 में लड़ा 
गया । इसके वाद का एक वर्ष पृथ्वीराज की. असपलता , और भौरी के रंयम , व 
संकल्प का बर्ष था । एक फकीर के प्रश्म का-उत्तर देते हुए सुल्तान मुहम्मद गौरी,ने 
कहा था--यह निश्चित रूप से समझो कि जब से मैं हिन्द के राजाओ से हारा 
हू, मै स्त्री सम से दूर रद्मा हू, मैने जिस्म के कपड़े नही बदले हैं,और साल को 
भमी, खेद ओर उदासी में बिता कर मैंने अमोरों को अपने दरबार में नहीं आने 





. डॉ० दशरथ शर्मा--चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय और उसका ग्ुग 
पृष्ठ 3. , हि अब 


हा 


दिया है । अब खुदा के बडप्पन में भरोसा कर में हिन्द देश की ओर बढ़ रहा हू ।” 
बयान सुतकर पीर ने जमोन को चूमा और कहा, “विजय ओर सफलता आपकी 
सेवा करने वालों को मिलेगी ।” इस प्रकार की तंयारियों के साथ कूच का वर्णन 
फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीखे फरिश्त! में करता है। 
तराइन का इूसरा युद्ध 792 
अपनी पराजय का बदला लेने मोहम्मद गौरी एक बार फिर, एक ही वर्ष 
'बाद भारत पर फिर चढ आया । पहले उसने अपमे विद्रोहियों का अन्त किया और 
हताश न होकर युद्ध की तैयारियाँ करने लगा | इधर विजय प्राप्त करने के तत्काल 
बाद पृथ्वीराज ने जयचन्द को सबक देने के लिए संयोगिता का स्वववर भवन से 
हरण किया और आमोद प्रमोद में डूय गया । मोहम्मद गौरी ने अपने दुत किवाम- 
,उल-मुल्क को पृथ्वीराज के पास भेजा और उसे अधीतता व इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लेने के लिए पत्न लिखा । पृथ्वीराज कट्टर हिन्दू था अतः इस्लाम स्वीकार करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता था । उसने गौरी के अनहोने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 
गौरी एक लाख बीस हजार सँनिकों की विशाल सैना लेकर तराइन की तरफ बढ़ा, 
पृथ्वीराज ने अपने बहनोई व मित्र समरतत्तिह को फिर सदेश भेजा ! समरसिह ने 
चित्तौड़ का राज्य भार अपने छोटे पुत्र कर्णसिंह को सौप दिया और स्वय पूरी 
तैयारी के साथ पृथ्वीराज की मदद करने आ गया । पृथ्वीराज की सेना में तीस 
, हजार घोड़े और तीत हजार हाथी थे। पैदल सेना इससे कही अधिक थी । भारत 
के कई अन्य राजाओं ने भी पृथ्वीराज की सहायता को लेकित जयचन्द चुप 
बैठा रहा । 
टाड महोदय के अनुसार (पृष्ठ 46) “कम्गार के किनारे पर दोनों ओर 
की सेनाओं का सामना हुआ ! तीन दिन तक भीषण मारकाट हुईं । तीसरे दित 
समरफपिह अपने पुत्र कल्याणसिंह और तेरह हजार राजपूत सेनिको तथा सरदारों के 
साथ युद्ध में मारा गया। उसकी राती प्ृथा ने अपने पुत्र और पति के मारे जाने 
का समाचार सुना ! उसने यह भी सुना कि उसका भाई पृथ्वीराज शत्रुओं के दरा 
कद कर लिया गया है और दिल्ली तथा चित्तौड़ के राजपूव सैनिकों और सरदारो 
का संहार हुआ है ।” 'युद्ध में पृथ्वीराज पराणित हुआ और मोहम्मद भौरी दिल्‍ली 
च अजमेर का स्वामी बन गया । 
इन युद्धों का वर्णन हमें चन्द्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो', हसन निजामी 
के 'ताजुलमासिर/ और सिराज के 'तक्‍्कात्‌-ए-तासिरी” से मिलता है । पराजित 
होने के बाद पृथ्वीराज के जीवन के बारे में अनेक मतभेद हैं । कुछ विद्वान्‌ मानते है 
कि गौरी -ने उसे अन्धा कर दिया और वन्दी बेनाकर अपने साथ गौरी ले गया ! 
: कुछ विद्वानों की राय है कि पृथ्वीराज को तत्काल अन्धा कर मार डाला गया। यह 
सत्य हैं कि जब प्रोत-काले' राजपूत सेना नित्यकर्म में व्यस्त थी तो मुसलमानों ने 
“अचानक “उस पर हमला कर दिया। 'ताजुलमासिर' का लेखक हसन निजामी इस 
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बात का वर्णन स्वय करता है कि--“जब मोहम्मद गौरी ने आक़मण किया तो 
पृथ्वीराज स्वयं गहन निद्रा में सो रहा था।” 
युद्ध मे गौरो ने चालाकी थनीति से काम लिया उसने अपनी सेना दो 
पाँच भागों में बाँटा और युद्ध के थोड़ी देर बाद चार भागों को पीछे भागने का 
आदेश दिया। पाँचवा भाग एक तरफ सुरक्षित था । जब राजपूतों ने मुसलमानों 
का पीछा किया तो थोंडी दूर जाकर गौरी की सेना के घारों भागों मे रुक कर फिर 
आक्रमण कर दिया। अभी राजपूत सम्भले भी नहीं थे कि गौरी की सेना के 
पाँचवें सुरक्षित भाग ने पीछे से उन पर आक्रमण कर दिया । राजपूत चारों तरफ 
से घिर कर हताश हो गये । राजा भोविन्दराज भी युद्ध में मारा गया। पृथ्वी राज 
भी मैदान छोड़कर भागा किन्तु मुसलमानों ने उसका पीछा किया और सिरसा के 
पास उसे वन्‍्दी वना लिया । उसे कैदी के रूप में अजमेर तक लाया गया । (स्‍्वीराज 
रासो में उसके अन्धा बनाने की बात दशरथ शर्मा नहीं मानते | सन्‌ 93 ई० 
का एक पृथ्वीराज का सिक्का तारागढ (अजमेर) से प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट 
है कि तराइन के युद्ध के बाद भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के सम्बन्ध |अ्ठ 
थे। हसन सिजामी का मत है कि मोहम्मद ग्रौरी पृथ्वीराज को उसका राज्य 
लौठाना चाहता था | इस कथन की पुध्टि प्रवन्ध कोप भी करता है। ये दोनों ग्रत्य 
समकालीन है अत यह मान लेने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि पृथ्वीराज 
तराइन की दूसरी लड़ाई के वाद भी जिन्दा था। किन्तु पृथ्वीराज ने इस्लाम को 
स्वीकार नही किया इसलिए आगे चल कर अजमेर में उसे मार डाला गया। ईरस 
कथन की पुष्टि राजपूत प्रन्थ भी करते है । ; 
पृथ्वीराज का वध गौरी में हुआ हो या युद्ध के मैदान में या अजमेर मे, 
लेकिन यह सत्य है कि इस पराजय का भारत के इतिहास पर भारी और अमिट 
प्रभाव पड़ा । है हे ; 
तराइन के.युद्ध के परिणाम ४ 
श्री विस्सैन्ट ए स्मिथ अपनी पुस्तक 'दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 
के पृष्ठ 235 पर इस युद्ध के परिणामों का वर्णन करते हुए कहते है कि-- वास्तव 
में 92 की तराइन की दूसरी लड़ाई एक निर्णायक संघर्ष माना जा सकता है । 
जिसने मुसलमानो के आक्रमण की विजय को सुनिश्चित कर दिया ।” स्मिथ आगे 
कहते हैं कि कोई भी हिन्दू राजा किसी भी युग के अनुभव से लाभ उठाने को तैयार 
नही था । वे वहुत पहले ,सिकन्दर द्वारा,दिये गये सबक को भी भूल गये थे ! समय 
समय पर राज/ओं द्वारा इकट्ठा कियेग्ये सिपाही और हाथियों के समूह 
बडी आसानी से पश्चिमी आक्रमणकारी नष्ट कर चुके थे | सिकन्दर, मुहम्मद गौरी, 
बावर, अहमद शाह दुर्रानी और अन्य योग्य शासकों ने लगभग एकसी युद्ध प्रणात्री 
का प्रयोग किया और वीर हिन्दू राजाओं की विशाल सेना को पराजित किया। 
«7 जाति प्रथा सैनिक निपुणता मे विदेशियों के मुकाबले सदा एक विग्ेप्ती 


६ ४: 


ल्‍ैं 


हल एल 
तत्व रही है। सदा की तरह इस बार भी आक्रमंणेन्यूरमफछुतपुप्कृछा/2 
प्रभुत्त स्थापित करने में सफल हुए । इस पराजय का पहलों यु 
निकला कि चौहानों का लगभग 250 बे पुराता साम्राज्य समाप्त हो गया । 


एक विजय से मुहम्भद गौरी को बडा प्रोत्साहन मिला और उसके योग्य 
सेनापति कुतुदुद्दीनीवक ने !93 में दिल्‍ली जीता, फिर दो-आव की तरफ बढ़ा वहा 
मुहम्मद गौरी ने उम्तके साथ मिलकर कन्नौज को जीता और जयचन्द को पराजित 
कर मार डाला । फिर 97 में गुजरात को राजधानी अनहिलवाडा पर आक्रमण 
कर उसे जीता। उसी वर्ष अजमेर को भी मुस्लिम राज्य में मिला लिया गया। 
उसके बाद बिहार और बंगाल के पाल व सेन राजाओं को भी आक्रमणकारियो ने 
जीत कर अपने अधीन कर लिया । इस प्रकार तराइन को दूसरी लड़ाई के बाद 
समस्त उत्तरी भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया । भारत में मुस्लिम 
राज्य की स्थापना इस युद्ध का दूसरा परिणाम था। 


डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'दिल्ली सल्तनत' के पृष्ठ 86 पर 
तराइन के युद्ध के परिणाम वताते हुए लिखते है कि---तराइन का इूँसरा गरुद्ध 
भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्ततकारी धटना है।” इससे चौहानों की शक्ति 
बिलकुल नष्ट हो गई । हमारे इतिहास में पहली वार मुहम्मद ने हिन्दुस्तान के 
बीचों दीच एक दिदेणी तुर्की राज्य की नींव डाली ( सभी विजित स्थानों में 
हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े गये और उन्के स्थाव पर मस्जिदे खडी की गई । मुस्लिम 
परम्परा के अनुसार जीते हुए स्थानों में इस्लाम को राज्य घर्म घोषित कर दिया । 
अजमेर में मुसलमानों ने मन्दिरों को वोड़ कर विग्रहराज चौहान द्वारा स्थापित 
प्रसिद्ध विधालय को मस्जिद में वदल दिया। आज भी वह स्थान ढाई दिन के 
झौपड़े' के नाम से विख्यात है। इस प्रकार तराइन के युद्ध का तीसरा परिणाम 
भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार व हिन्दू मन्दिरों का ध्वंस था । 


इस थुद्ध में हजारो वीर मारे गये, चित्तौड़ का राजा समरर्सिह व उसका 
पुत्र कल्याण काम आये । दिल्‍ली का घीर गवर्नर गोविन्दरज और उसका लड़का 
चन्द्रराज भी मारा गया। पृथ्वीराज चौहान के वाद कन्नौज का जयचन्द भी मारा 
गया। ,इन. पराक्रमी, वीरो के साथ साथ हजारों राजपुत योद्धा भी मारे गये। 
मुसलमानों ने इन विजयो के साथ . देश- को खूब लूटा और उन्हें अतुल सम्पत्ति भी 
प्राप्त हुई । इस प्रकार तराइन के थुद्ध ने विदेशियों ' को अपार सम्पत्ति ही नहीं दी 
' बरम्‌ देश को एकबार तो वीर योटडाओं से रहित कर दिया | अधिकाँश राजपूत 
“शघोद्धा इस युद्ध में काम जाये और हिंन्दुओ का प्रायः सर्वताश सा हो गया। हिन्दुओं 
का साम्राज्य - समाप्त हो गया और एक नये प्राधीनता के युग का प्रारम्भ ५, 
, इस समय से भारत दासता की वेड़ियो में ऐसा जकड़ा गया कि 947 मे ही 
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स्कतुन्त्र हो सका । अतः राजनीतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से तराईन का दूर्सश युद्ध 
भराधीनता और अन्धकार के युग का जन्मदाता था । कल 


टदाड महोदय अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास के पृष्ठ [46 पर मे 
युद्ध के परिणामों का वर्णन करते हुए कहते हैँ कि---'पृथ्वीराज की थ्रुद्ध में पराज! 
हुई। परन्तु उसका माम सदा सर्वदा के लिए इस देश के इतिहास में अमर हो 
गया। समरसिह के जीवन का अन्त हो गया परन्तु उसका यश तथा प्रताप इतिहाम 
के पन्‍मो में अमिट अक्षरों में लिखा गया।” इसके विपरीत जाति व॑ देशद्रोही 
जयचन्द और गुजरात के शासकों को भी मरना पडा, किन्तु वे इतिहास में कीति 
नही कमा सके ! टाड महोदय राजपूतों की वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए 
उन्हें निडर, स्वाभिमानी और शरणागत की रक्षा करने वाला बताते हैं । वास्तव पे 
युद्ध हार कर भी पृथ्वीराज अमर हो गया) इससे यह परिणाम स्पष्ट है 
भारतवर्ष में देश और धर्म पर वलिदान होने वालों की सदा पूजा होती है ! 


तराइन के युद्ध में राजपूर्तों की पराजय का बौद्ध धर्म पर सीधा और भव 
प्रभाव पड़ा । बिहार विजय के साथ साथ मुहम्मद के सेनापति खिलजी मे सालाब 
के महान्‌ बौद्ध विहार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । मुसलमान इतिहासकार ईर्त बात 
का वर्णन करते है कि यहाँ के अधिकांश मिवासी सिर सु'डाबे हुए ब्राह्मण ये कि 
कल्ल कर दिया गया और जो बच गये वे जान बचा कर तिब्बत, नेपाल या दक्षिण 
भारत में भाग गये ! इस प्रकार मुहम्मद की सफलता बिहार मे पूर्ण विकसित वौढ 
धर्म के विनाश का कारण बन गई । बौद्ध धर्म उत्तर भारत का एक संगठित 
था किन्तु मुहम्मद के आगमन के वाद यह लुप्त हो गया इतिहासकार स्मिथ मात 
के इस धर्म पर इस पराजय का परिणाम बताते हुए ऑव्सफोर्ड हिंस्द्ी शा 
इण्डिया” के पृष्ठ 236 पर लिखते है कि--“!200 ई० के बाद उत्तर भारत, 
बौद़ धर्म के चिह्न धु धले और अस्पष्ट है।” अर्थात्‌ 200 ई० बाद उत्तर भार 
में शुद्ध धर्म के चिह्न धुधले और कही कही ही मिलते है /” अतः पृथ्वीराज की पर 
जय ने भारत में बौद्ध धर्म का विनाश करदि या । कर ।॒ 
इतिहासकार आर० सी० मजुमदार अपनी पुस्तक 'दी स्ट्रगल फॉर ऐम्पामर 
के पृष्ठ 3 पर युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन करते हुए लिखते है कि 
“तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने केवल चौहानो की राज्य-शक्ति हे 
ही नाश नही किया वरन्‌ पूरे हिन्दू धर्म पर विनाश ला दिया । शासक ह 'कुमारो की 
साहस पूरी तरह टूट गया और सारा देश आतंक से घकड़ गया ॥7 अनेक थोग 
शाति से रहना चाहते थे, अपना देश छोड़-छोड कर दक्षिण भारत चले बये। जे 
गुरु आशाधर स्वयं शहाबुद्दीन की लूटमार से डर कर तथा उसकी सेना हारा अपमी" 
नित होने के डर से पहले ही मालवा में चले गये थे । इस प्रकार सारे देश पर एक 
आतंक-सा छा गय[। श्री मजुमदार आगे कहते हैं कि--दस प्रकार की चीजों हैं 
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स्वाभाविकत: मुहम्मद और उसके सेनापतियो के लिये हिन्दुस्तान के हृदय पर ठोस 
कदम जमाना सरल कर दिया 4” 

श्री गहलोत अपनी पुस्तक “राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास' के पृष्ठ 36 व 
37 पर इस युद्ध के परिणामों का वर्णन करते है। उनका कहना है कि---“लड़ाई 
में हजारी राजपूतों ने वीरगति पाई । पृथ्वीराज स्वयं मारा गया। मृत्यु के समय 
वह केवल 26 वे का था । *”*“““““भारत का वह अन्तिम हिन्दू सम्राट कहा 
जाता है । ४” उसके बाद लगभग 650 वर्ष तक दिल्‍ली के सिंहासन पर 
जितने भी बादशाह बेठे, वे सब मुसलमान थे ।” इस प्रकार धर्म, राजनीति, समाज 
और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पराजय भारत के इतिहास में सदा युग परिवतंन 
करने वाली गिनी जायेगी । इस विजय ने मुसलमानों के लिये भारत के द्वार खोल 
दिग्रे और समय के साथ सारे भारत पर इस्लाम राज्य स्थापित हो गया । 


पृथ्वीराज का चरित्र 


पृथ्वी राज के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री आर० सी० भजूमदार अपनी 
पुस्तक 'दी स्ट्रमल फॉर एम्पायर' के पृष्ठ 83 पर लिखते हैं कि--- पृथ्वीराज एक 
उच्च कोटि का सेनानायक था किन्तु उसमे राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था ।/ 


इसी प्रकार वो. ए. स्मिथ अपनी पुस्तक 'दो ऑकक्‍्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया' 
के पृष्ठ 270 पर पृथ्वीराज के लिए लिखते हैं कि-”'पृथ्वी राज आज दिन तक उत्तर 
भारत का सबसे लोकप्रिय नायक है ।” जिस पर महाकाव्य और कई लोककथाएँ 
लिखे जा चुके हैं । अब हम इस लोकप्रिय नायक के चरित्न का अध्ययन करें। पृथ्वी- 
राज ने वहुत कम समय तक राज्य किया। सिर्फ 26 वर्ष की अवस्था में उसका 
देहान्त हो गया बताते हैं । दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि उसके वाद मुहम्मद 
गौरी ने उसके बेटे गोविन्दराज को अजमेर की गद्दी पर बिठाया किन्तु पृथ्वीराज का 
भाई हरीराज रणथम्भौर मे रहकर मुसलमानों से लड़त। रहा । यह विचार उत्पन्न 
होता है कि पृथ्वीराज अगर 26 वर्ष की अवस्था में ही मर गया, जैसा श्री गहलोत 
अपनी प्रुस्तक “राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास” के पृष्ठ 36 पर कहते हैं तो अवश्य 
ही उसका पुत्रे छीटी अवस्था का होगा। जो भी हो यह मानना पड़ेगा कि पृथ्वीराज 
अपने युग का प्रतिभाशाली शासक था । यदि वह कुछ बड़ी भूलें नही करता तो 
भारत का इतिहास ही वदल जाता । ध 

शासक पृथ्वीराज- पृथ्वी राज को उसके समकालीन लेखकों ने राम का अव- 
तार बताया है | प्रबन्ध कोप, हम्मीर काव्य पृथ्वीराज प्रवन्ध और प्रबन्ध चिन्तामणि 
इस बात को बार-बार दोहराते है कि पृथ्वीराज एक योग्य शासक था । उसने अपनी 
विजय को संगठित कर उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित किय(। उसके पाँच मंत्री 
और शासन के लिये एक सभा थी जिसे 'पंचकुल” कहते ये । उसकी प्रुलिस, सैनिक 
और न्याय-व्यवस्था पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित थी । समय और परिस्थितियों को देखते 
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हुये उससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। पृथ्वीराज स्वयं जैन धर्मे का मानने 
बाला था ऊिन्तु जैन व ब्राह्मण धर्म के प्रति सह्दिप्णुता रखता था । वह शक्तिडा 
भी उवासक था फिर अन्य धर्मों को संरक्षण प्रदान करता था। उसके राज्य में नारी 
का काफी सम्मान था और जाति के आधार पर लोगों को दरबार में सम्मान मिलता 
था । अपने छोटे मे णीयन को युग में बदल देने वाला पृथ्वीराज जो सदा ग्रुदधो म 
व्यस्त रहा फिर भी प्रजा के संरक्षण और शासन-व्यवस्था को न भूला | वह उप्की 
प्रशासनिक योग्यता का प्रमाण है । सारे राजस्थान को एक सूत्र में वाँधने वाला 
पृथ्वीराज अपने समय का कुशल शासक भी था । 


योद्धा पृथ्वी राज--पृथ्वी राज एक बीर सेनापति था, वह अचूक निशानैवाज 
था जो शब्द-भेदी वाण लगाने मे प्रवीण था । पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी से 
अन्धा बनाकर गौरी ले गया जहाँ उसने शब्दवेदी वाण द्वारा मुहम्मद गौरी को मार 
डाला । माना कि यह घटना सही नही है फिर भी ;यह पृथ्वीराज के अचूक निशाने 
का वर्णन माना जाय तो कोई हज न होगा । पृथ्वीराज असाध्य घुड़सवार भीभा 
वह एक ही दिन में 50 मील तक घोड़े की पीठ पर सफर कर लेता था। उसमे 
अपने अमूल्य जीवन का अधिकांश समय ' विद्रोहियों का दमन और विजय मे व्यतीत 
किया । उसने चम्देल और गहलोत को हराया, परमार और भण्डानकों को पराजित 
किया । डॉ० दशरथ शर्मा के अनुसार--“उसने दिग्विजमी सम्राद्‌ बनाने के आदर्श 
को चरितार्थ करके दिखा दिया था ।” वह अपने जीवन में सिर्फ एक ही युद्ध हारा 
था | अतः यदि यह कहा जाय कि पृथ्वीराज अपने समय का श्रेष्ठ सेनापति था तो 
उचित ही होगा । उसने नागौर, जालौर, गुजरात, लाहौर, आदि प्रदेशो को सरलता 
से जीत लिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में यदि मुहम्मद गौरी ने अचानक आक्रमय 
कर पृथ्वीराज को सोते हुए को न पकड़ा होता तो कदाचित वह दूसरे युद्ध में भी 
गौरी को मारकर भगा देता । प्रथ्वीराज ने साम्राज्यवादी 'प्रद्ृत्तियों को बढ़ाया गौर 
अपने पडोसियों के विरुद्ध अनेक आक्रमणकारी युद्ध लड़कर उन पर विजम म्रार्प 
की। पु 0: « न ह 
संरक्षक पृथ्वी राज--पृथ्वीराज विद्वानों का आदर करता था । उसकी राज- 
धानी अजमेर में विद्वानो का जमघट लगा रहता था । उसके दरबार मे पृथ्वी भर 
चन्द्रवरदाई, विश्वरूप, वागेश्वर जनादंन, विद्यापति गौड, जयनक आदि अनेक विद्वार्य 
रहते थे । साहित्यकारों व लेखको को राजकीय सरक्षण प्रदान कर रखा था ! ये 
लेखक उसकी विजय का वर्णन करते थे । पृथ्वीराज ने धार्मिक साहित्य का संग्रह भी 
किया था । इससे उसकी साहित्य व “धर्म दोनों के भ्रति' रुचि का पता चलता है! 
उसने जनसाधारण को शिक्षा के लिये प्रोत्साहन भी दिया । अजमेर का आछुनिक ढाई 
दिन का झौपड़ा चौहानो द्वारा स्थापित सरस्वती कठाभरण नामक संस्कृत का विशाल 
विद्यालय था | उसके समय चित्लौड, आबू, भीन-माल व अजमेर शिक्षा के केन्द्र ये 
*० दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्थी' चौहान' डाइनैस्टीज के प्रृष्ठ 249 से 
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250 पर पृथ्वीराज के शिक्षा प्रेम व संरक्षण का वर्णव करते हुए बताया है कि उस 
समय 85 विषयों में शिक्षा दी जाती थी । चौहान राजा गरीबों के भी संरक्षक थे 
और जनकत्याण कार्य भी करते थे । सारे राजस्थान में उसने कई नये कस्बे व गाँव 
बसाये । यातायात के साधनों को बढाया, वाणिज्य की उन्नति की और आवश्यकता 
की सभी वस्तुओं को सुलभ कर प्रजा को पूरा संरक्षण प्रदाव किया । 


पृथ्वीराज की कमियाँ-"आर० सी० मज़ुमदार का कहना है कि “(पृथ्वीराज 
उच्च श्रेणी का सेनापति था किन्तु उसमें दृरदशिता का अभाव था ।” (पुस्तक 'दी 
स्ट्रगल फोर एम्पायर' पृष्ठ 73) मजूमदार आगे कहते हैं कि भारतीय शासकों की 
यह भहान्‌ वुटि थी कि मुसलमानों के विरुद्ध सदा रक्षात्मक युद्ध लड़ते थे | परिणाम- 
स्वरूप जब उसके शत्तु युद्ध में हार जाते तो केवल मंदान से लौट जाने पर ही उनकी 
बचत हो जाती । राजपृत्त अपने शत्रुओं का भी पीछ। नहीं करते ये और प्रृथ्यीराज 
भी इस कमी से मुक्त नही था । पहली तराइन की लड़ाई के बाद उसे सुल्तान का 
पीछा कर पंजाब में ही नप्ट कर देना चाहिये धा। यह करने के बजाय बहू उत्तर- 
पश्चिमी स्तीमा पर स्थित तत्र हिन्द के किले की सुरक्षा वी उचित्त ध्यवस्था किये 
बिना ही,अजमेर लौट गया और भयानक परिणाम पीछे आ गये । 


पृथ्वीराज की साआज्यवादी मीति ने उसके पड़ोसियों से उसके सम्बन्ध खराब 
कर दिये थे । वह सदा अपने पडोसियो से लड़ता रहता भा। सबसे पहले जब 
478 ३० में मुहम्मंद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो उसे गुजरात की 
सहाधता करनी चाहिये थी | गुजरात के शासक ने उसकी सहामता भाँगी थी । उसके 
बाद दूसरी दफा जब गौरी ने लाहौर पर अधिकार किया तो उसे 86 मे सारे 
हिन्दू राजाओं का सगठन बनाकर गोरी का सामना करना चाहिये था । राजपूतो को 
अपने अधीन संगठित न कर पाकर पृथ्वीराज ने अपनी संगठन शक्ति की कमी का 
प्रदर्शन किया । उसे मुसलमानों का विक्रास रोकने के लिये संगठन बनाना चाहिये 
था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया । ! 


' _ प्राचीन शासन-शक्ति 'पर ही आधारित होते घे। राजनीतिक विदान्‌ 
लक्ष्मीघधर ने ,950 ई० में भारतीय राजाओं को चेतावनी ,दी थी कि यदि दे सतर्क 
नहीं रहे तो उनका शासन समाप्त हो जायगा 4 प्रृथ्वीराज को उस समय की , याज- 
नीतिक परम्पराओं से परिचित होना चाहिये था जबकि चारों तरफ़ उसके दश्मन 
थे। उसके भाई भी स्वयं उसे अल्प आयु का मानकर उसड़ा राम्य छीन 
लेना चाहते थे । नागाजु न उसका चचेरा भाई था,। उद्द उग्रकी मौसी का आई 
जयचन्द उसके विनाश की कामना करता था। एक कनुदझ सेदापत्ति होने के «रे 
पृथ्वीराज को सिर्फ एक तरफ मोर्चा बनाना चाद्धिय ड्िन्दू हद भारत पर दौरे 
आक्रमण शुरू हुए तो उसने चंदेलों पर आक्रमप्र दिया था और तराइन के 

-में आने:से पहले वह गुजरात की राजधानी #्रीड़ *२ छाया था । यह झह 

उसकी एक, भारी कमी थी जिसके कारण के अर होना पड़ा ९ 
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" उसकी सेना में अनुशासन का अभाव और गुप्तचर प्रणाली की अव्यवस्या 
उसकी एक और भारी कमी थी । उसे इस बात का पता तक नहीं था कि गोरी 
बहुत सवेरे ही आक्रमण कर उसे सोते हुए को अचेत दबोच लेगा । उसकी सैना मे 
अनुशासन का अभाव तो था ही साथ ही सिपाहियों के पास न तो अच्छे हथियार ही 
थे और न उनको वेतन या भाडा पूरा मिलता था । इस प्रकार के भाड़े के ट्ट्टूभो से 
वीरता प्रदर्शन व विजय की आशा रखना पृथ्वीराज की सर्वेया भूल थी । 

कुछ लोग इस बात पर भी जोर देते है कि पृथ्वी राज का पारिवारिक जीवन 
बड़ा अशान्त था । उसके कई पत्नियाँ थी और वह कदाचितु उच्च आदशों का ब्य्ति 
नहीं था | डॉ० दशरथ शर्मा, तराइन के युद्ध के समय उसकी आयु 32 वर्ष की 
बताते है जबकि ओझाजी उसे 26 वर्ष का ही मानते हैं। इस ग्रुवा अवस्था में उत्तका 
युद्ध के मेंदान में देर तक सोया रहना उसकी लापरवाही और विलासिता की सूचर्क 
है । वह बहुत रसिक व्यक्ति था । प्रथम तराइन के युद्ध के बाद ही स्ंयोगिता को स्वर्य- 
वर से उठा लाया । ये सब बातें उसके व्यक्तिगत चरित्न की कमियाँ थी उसकी 
बहुपत्नी वाली बात को सामान्य रूप से देखा जा सकता है किन्तु उसका अन्य क्षेत्रों में 
लापरवाही या अदुरदर्शिता से कम लेना उसके लिये ही नही सारे देश के लिये भारी 
पड़ गया । 
इन सब कमियो के होते हुए भी हमे यह मानने मे कोई शंका नहीं होनी 
चाहिये कि वह मध्यकालीन भारत का महान्‌ शासक था जिसकी वीरता के गार्त 
भारतीय इतिहास में सदा गाये जायेगे । 


राजपूतों की पराजय के कारण 


पृथ्वीराज को मृत्यु के बाद चौहानो मे अपना केन्द्र अजमेर से हटाकर रे” 
थम्भौर बना लिया था और चार पीढी तक वहाँ चोहानो का शांसन चला। हम्मीर 
इनका अन्तिम राजा था जिसे 30ई. भे अल्लाउद्दीन खिलजी ने पराजित करचौहातीं 
के राज्य का अन्त कर दिया | हम यह तो मानते हैं कि राजपूत वास्तव में बीए, 
निडर और अपनी मर्यादा का पालन करने वाले लोग थे। उनके शौर्य पर आर्जि 
सारे भारत को गर्व होता है। राजस्थान के छोटे से छोटे स्थान पर भी ऐसे 2 बीए 
पुरुषों की गाथाएँ सुनने को मिल जाएँगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हँसते” 
हंसते प्राण दे दिये । कर्नल ठाड ने ठीक ही कहा है कि “राजस्थान में ऐसा कोई 
छोटा राज्य नही है कि जिसमें घर्मोपली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही 
ऐसा नगर मिले जहाँ लियानिडास के समान मातृभूमि पर बलिदान होने वाला बीर 
पुरुष उत्पन्न न हुआ हो 7. _ + 
*  डॉ० कानूगो अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री' के पृष्ठ 68 पर 
कनेल वाह्टर का मत देते हुए लिखते हैं कि --““राजपूर्तों मे जो बीर कार्य किये ि 
तथा अपने वीरत्व का जैसा परिचय दिया है, वैसा विश्व के किसी अन्य देश के इ्तिं* 
द्वास मे नहीं मिलता!” वास्तव में राजपूतों के शौर्य पर गवे “किया लेगी 
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चाहिए । उन्होंने अपने धर्म और देश के लिए अपने प्राणों को सदा हंयेली पर 
रया हैं। 

प्रश्म यह उठता है कि दतनी वीर और देशभक्त कोम इस प्रकार शत्त्‌ओं से 
कंसे हार गई, उसकी परानय के मूल कारण क्‍या थे ? सामान्यतः विदेशों साहित्य- 
कंगर एहिफिस्टन, लेनपूल, स्मिथ आदि अंग्रेजी ;तिहासकारों का मत है कि भारतीयी 
की पराजय इसलिए हुई कि उनकी तुलना में तुर्क कहीं अधिक अच्छे सेनिक थे क्योकि 
वे शीत प्रदेशों के निवासी थे, मास याते थे और युद्धप्रिय थे । पेकिन इस मत में 
गम्भीरता नही है क्योंबि र/जपूत भी मॉँसाहारी होते हैं तथा भारतीय सैनिकों से 
गुलामी के युग में भी प्रधम ब द्वितीय युद्धों में दूर ठण्डे देशो मे जाकर अपनी वीरता 
की धाक जमाई है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मेंदानों मे गौरव यश प्राप्त 
किया है अतः यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि हमारे पूर्वेज हमारी अपेक्षा 
घटिया रहे होगे । अत. हमे राजपूतों की पराजय के कारण अन्यत्न कही दूढ़ने पढेंगे। 
थे कारण निम्नाकित हैं-- 

). देश की आस्तरिक फूट--धोर संकट केः समय भो हमारे शासक मिलकर 
ग्रुद्ध नही कर सकते थे । वे सदा आक्रमणकारी से एक-एक करके लड़ते थे । सिकन्दर 
क्रे आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
हम सदा अपने ही मतलब के लिए, केवल अपने राज्य की सुरक्ष। के त्षिए लड़ते रहे 
हैं । सारे देश के लिए कभी संगठित नहीं हो,सके | अतः मुख्य सामान्य कारणों में 
देश की आन्तरिक फूट को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण भानना पड़ेगा । महमूद गज 
नवी को निमन्त्रण देने वाले भी हिन्दू राजा,थे । सिकन्दर को भी तक्षशिला के राजा 
आम्मी ने बुलाया था और पृथ्वीराज के विरुद्ध भी जयचन्द आदि ने मिलकर पड्यंत्र 
रचा था जिसका इसी अध्याय में पहले वर्णन किया जा चुका है । स्पष्ट है कि हमारी 
आस्तरिक फ़रूट राजधपूतों की पराजय का प्रथम कारण थी। 

2. स्थायी सेना- भारतीय सेना अधिकतर एक भीड के समान होती थी । 
किसी के पास भाला, किसी के पासे तंलवार तो किसी के पास लाठी ही होती थी । 
न तो उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था और नहीं उनकी निश्चित 
स्थाई संख्या होती थी। सामान्यतः युद्ध के समय राजा सामन्तों से सेना मंगा लेता 

था और युद्ध समाप्ते होने पर उन्हे बापस भेज दिया जाता था । कुछ सैँवमिक तो 
किराये पर मेंगाये जाते थे । इस प्रकार राजपूतों की सेना,मे न तो युद्धकौशल था 
और न ही अनुशासन । उनके लड़ने के ढंग भी अलग-अलग थे ! मुसलमान आाकरमण- 
कारियों ने इस कमजोरी का पूरा-पूरा लाभ उठाया और राजा के पास अनुशासन 
व अभ्यास के अभाष से पीड़ित अस्थाई सेना राजपुतों : की पराजय का कारण बन 
गई - स्‍ 
> 3. हाथी और घोड़े “भारतीय सेना का अग्निम- अंग हाथियो का होता भरा 
जो शत्रू, के अप्रिम भाग की नष्ट करने में काम में लिया जाता था किन्तु मुसलमानों 
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के तीखे तीरो की मार से ये बिना लगाम के हाथी बिगड़ जाते थे और पीछे मुड़कर 
अपनी ही पैदल सेना का संहार शुरू कर देते थे । भारतीय सेना का दूसरा मुझ 
अंग होता था पैदल सैनिक जो विदेशी तेज दौड़ने वाले घोड़ों के सामने खड़ा नहीं 
रह सकता था | वैसे तो महमृद गजनवी भी हाथियों का प्रयोग करता था किन 
उनसे सिर्फ दुर्ग के द्वार तुड़वाने का काम लिया जाता था। घोड़ों में भी मुसलमाता 
के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे । वे धुड़सवारों को अपनी फौज का खास अंग रखते 
थे जबकि राजपूतों में पैदल सेना अधिक होती थी । राजपूतों के भारी धीरे चलने 
बाले हाथी और पैदल तु्कों कै फुर्तीलि घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते ये ! वुरको 
के तेज घोड़े भारतीय सेना को जल्दी ही धेर कर चारों ओर से प्रहार करने गत 
थे और जब भारतीय सेना भागने लगती तो उनका आसानी से पीछा कर उर्के 
कत्ल कर डालते थे । अतः घोौड़ों के स्थान पर हाथी व पैदलो का प्रयोग भी राज 
पूतों की पराजय का कारण था । 

4. रण-नीति--हमारा सैनिक संगठन ही पुराने और पिछड़े सिद्धान्तों पर 
आधारित नही था वरन्‌ हमारे सेनापति अन्य देशों की रण-नीति से परिचित नही 
थे । यह दोष हमारे देश में हर थुग में देखने को मिलता हैं। दूसरे देश तो प्रगति 
पर थे लेकिन हम जहाँ के वहाँ रहे । इसलिए अस्त्र-शस्त्त तथा समर-तीति दोनों 
क्षेत्रों में मुसलमान राजपूतों से श्रेष्ठ थे । भारतवासियों के लिए आगे चलकर बाबर 
ने भी कहा था कि भारतवासी मरना जानते हैं, लडना नहीं | राजपूतत बीर थे, अपने 
प्राण दे सकते थे किन्तु झत्त्‌, की दुर्वेलता से लाभ उठाना उन्हें नही आता था। सच 
वो यह है कि उन्हें युद्ध के दाँव-पेचों का प्रयोग करने की योग्यता नहीं थी। रा 
पूत तलवार और भले का प्रयोग अधिक करते थे और तीर चलाने मे पारगत नही 
थे जबकि मुसलमान तीरों के द्वारा दूर से ही राजपुतों को परेशान कर देते ये । 
मूसलमातों के पास दुर्ग विजय के लिए मजनिक और अर्रादा नामक हथियार में 
जबकि राजपूतो को दुर्ग जीतने की विधि नहीं आती थी । इस प्रकार रण-कौशल वे 
नीति में मुसलमान राजपूतों से अधिक चालाक व दक्ष थे। 

5, गुप्तचर - सुसलमान आक्रमण करने से पहले  राजपूर्तों की सँविक-शर्ति 
आदि का पूरा पता लगा लेते थे और उनके व्यापारी यहाँ का सारा हाल अपने देश 
भेज देते थे और राजाओ की शक्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के वाद ही आरके 
मण करते थे । वे गुप्तचरो की सहायता से असंतुप्ट और देशद्रोहियों को प्रलोभते 
देकर अपनी ओर मिला लेते थे । तुर्क लोगों का ग्रुप्तचर विभाग बहुत गठित और 
निपुण था। उनके व्यापारी गुप्तचर हमारे देश में बेरोक-टोक इधर-उधर घूमतें 
रहते थे और सारा हाल जान लेने के वाद वे 'अचानक आक्रमण करते थे ! 
विपरीत राजपूतों की सेना मे गुप्तचरों का पूर्णतया अभाव था। वे शर्त, की गति” 
विधि से सर्वथा अपरिचित रहते थे । इस प्रकार राजपूतो को विदेशी 
को सैनिक तैयारियों का बिल्कुल पता नही रहता था ओर वे युद्धक्षेत्र में सदा अप 
रिचित से रहते थे जवक्ति मुसलमानों को हर स्थिति का ज्ञान रहता यथा। श्र, की 
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गतिविधियों से अपरिचित रहकर राजपूत साधारणतः जीता हुआ युद्ध हार 
जाते थे। 

6. धर्में घुढड--डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'दिल्ली सल्तनत के 
पृष्ठ 95 पर राजपूतो की पराजय के कारण बताते हुए लिखते है कि “राजपूततों को 
अपनी तलवार चलाने की कला पर घमण्ड था और युद्ध को वे रण-कौशल तथा 
वीरता के लिए एक टूनमिन्ट समझते थे ।” इसके विपरीत तु्के लोग विजय के लिए 
युद्ध में हुर चीज को उचित मानते थे | शक्त्‌, पर रात में सोते समय आक्रमण करना, 
भागते शत्त्‌ को पकड़कर मार डालता आदि राजपूत अधमे समझते थे और मुसलर 
मान इनका पूरा प्रयोग करते थे । वे तो युद्ध जीतना चाहते थे चाहे इसके लिए उन्हें 
किसी भी मार्ग का अनुकरण करना पड़े । यदि पृथ्वीराज तराइन की पहली लड़ाई के 
मैदान से भागते हुए घायल महमूद को पकड़कर मार डालता तो उसे दूसरा युद्ध ही 
नही लड़ना पड़ता ! किन्तु धर्म-युद्ध के चक्कर में उसने अपना सर्वताश कर लिया । 


7, प्षीमा-सुरक्षा- देश रक्षा के लिए सीमा-सुरक्षा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्य है किन्तु राजपूत राजाओं ने अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए कभी 
चेष्टा मही की | भारत पर अधिकतर विदेशी आक्रमण पश्चिमी व उत्तरी दरों से 
हुए हैं । राजपूतों के समय में महमूद गजनवी और मुहम्मद गौदी के आक्रमण, भी 
उत्तर-पश्चिम सीमा से ही हुए थे । यदि पृथ्वीराज अपनी सीमा-सुरक्षा के लिए ठोस 
कदम उठाता तो कदाचित्‌ गौरी थानेश्वर तक नही आ पाता । पणाब में मुसलमानों 
का अधिकार हो चुका था | उसे भी रोकने का कीई प्रयास रहीं किया | जिंस समय 
मुहम्मद गौरी तराइन की पहली लड़ाई में हार, कर भागा था उसी समय यदि 
पृथ्वीराज अपनी सुरक्षा और भावी भाक्रमणों से बचत के लिए ठोस कदम- उठाता 
तो उसे पराजित नहीं होना पड़ता । मुसलमानों ने पंजाब को अपना आधार बनाकर 
राजपूतों पर आक्रमण किये थे । अत; सीमा की सुरक्षा का ध्यान ने रखकर पृथ्वी- 
राज ने शत्त, के लिए अपने घर के द्वार खोल दिये । , + 


8. जाति-प्रधा---डॉ० दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक अर्ली चौहान के एूंप्ठ 322 
और 323 पर राजपूतो को पराजय के -कारण बताते हुए लिखते हैँ कि--/“राजपूत 
सेना में जाति-भावना भरी पड़ी थी तथा झूठे अहंकार के कारण उनमें सामूहिक 
एकता नही आती थी ।” वास्तव में रांजपूतों की पराजय का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण 
जाति की भावना थी । वे अपने राजा के वफादार या स्वामिभक्त कहलाने को सड़ते 
थे | उनको हद श्य सीमित था जवकि म्‌ सत्तमानो में घामिक जोश रहता था और ये 
विजय को इस्लाम ' की विजय समझते थे और इसीलिए हरे युद्ध को धर्म युद्ध या 
पजिहाद' का नाम देते थे, राजपू्तों की कमी होतो जा रही थीं। तराइन के मैदान 
में लगभग एक लाख स॑ निक सारे गये । हमारे देश में यह प्रथा चसी जा रही थी कि 
युद्ध तो सिर्फ क्षत्री ही करेंगे और उनकी पराजय से समाज के दूसरे वर्ग विचतित 


नहीं शोने से । सस परपग्वरा के अन्नमार मलज्ेमयल वडी के सिफज इसी जातपज > >जक 3 
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रहे अन्य जातियो ने उनका साथ नही दिया । इस प्रकार जाति-अरथा पृथ्वीराज की 
पराजय का एक और कारण बन गई । पि 

9. सामन्त प्रथा-- राजपूतो का राजनैतिक गठन ही दोपपूर्ण था । वे रक्षा- 
त्मक युद्ध तडते थे और तुर्क सदा आक्रमण में विश्वास रखते थे । युद्ध के समय राजा 
सामन्तों से सेना मेंगा लेता था किन्तु ये भाड़े के सैनिक उस उत्साह से नहीं लड़ते 
थे जिससे मुसलमान सैनिक जो अपने सेनापति को ही स्वामी मानते थे। पेशेवर 
सैनिकों से सम्राट के प्रति स्मेह या भक्ति की आशा करना व्यर्थ था। राजपूत अपने 
आपको कुलागत मानते थे और सेनापति की मृत्यु पर उसके लड़के को ही सेनापति 
बनाया जाता था जिससे अन्य योग्य सैनिको और दूसरी जाति के लोगो में असन्तोष 
फैलता था फलस्वकूप सैनिकों का पूर्ण सहयोग नही मिल पाता था| राजपुतों मै 
राजा, सामन्‍्त और सेना तीन अलग-अलग इकाइयाँ थी। जबकि मुसलमान सेना 
सुल्तान को ही अपना सब कुछ समझती थी अतः सामन्त प्रथा राजपूतों की शक्ति के 
विभाजन के कारण वन गई । 

0 सामाजिक कारण--भारतीय समाज ऊँच-नीच और वेमनर्स्य से भरा 
रहता है| राजपूर्तों मे भी जनेक उपजातियाँ थी जो एक-दूसरे से जलती थी | 
सामत्तों में भी ऊंच-नीच की भावना भरी पड़ी थी और सारे राजपुत कभी एक 
होकर नही लड़ सके । जयचन्द अपने भाई पृथ्वीराज से जलता था । ,नागाजु न 
उसका प्रतिदन्द्दी था । हमारे समाज की शिथिलता, आपसी फूट, मादक पदार्थों? 
सेवन, बहुविवाह, अहकारी भावना आदि ऐसी बातें है जो सदा हमारे शासकों! 
दामन से लिपटी रही है । हम सदा आपस में भी लडते रहे हैं । इन सामाजिक बुरी 
इयों को लेकर संगठित विदेशियों के सामने हम सदा हारे हैं। हमारा स्र्मा 
विभीषणों से भरपूर है। सामाजिक कुरीतियाँ हमारी पराजय का एक ९00 
कारण है । ३ ० चर ३२५० 
47. घाधिक बाधा--भारत की अधिकाश जनता धर्म भीए और अहिंसा 
है | जैन व बौद्ध धर्म ने रहे-सहे शौयं की कमर तोड डाली ! धामिक विश्वास भें 
कभी-फभी सीमा लाँध जाते है ।-- महमूद गजनवी के विरुद्ध राजपूतों की.सहायत 
इसलिए स्वीकार नही की गई कि उन्हे विश्वास था कि सोमनाथ महमूद को मी 
भगायेंगे । ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर निर्भर रहकर हिन्दू लापरवाह हो जाए 
थे । इसी कारण लक्ष्मण सेन को इल्तुतमिश के हाथो हारना पड़ा । -अन्धविश्वार! 
पर आधारित हिन्दू-घर्म भला किस श्रकार मुसलमानों की शहोद होवे की या ई 
लोक व परलोक सुधारने को भावना से टकरा सकता था। वास्तव में गौतम बढ 
और महावीर को अहिंसा ने सैनिक-शक्ति को निर्वंल कर दिया था । 

42 योग्य प्रतिदरद्दी कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजपूतों में वो 
सिफफ पृथ्वी राज चौहान ही एकमाब योग्य राजा या जबकि उनके पश्रतिद्वन्द्दी मुसते 
मानो में महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, जुतुबुद्दीन जैसे योग्य सेनानायक थे । मुस्ततेः 
मान सेनापति भारतीय सेनापतियों वी अपेक्षा अधिक दुरदर्शों और अनुभवी ये । 


पक गद हज 
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अपमान ने सह सकने के कारण जयपाल ने अपने आपकी . जिन्दा कूदवा. दिया किन्तु, 
वह वापस विजय पाने का कोई और उपाय नहीं ढूढ्ू सका;। इन-आतों, से. वध है, 
कि हिन्दुओं से प्रतिद्वन्द्री अधिक योग्य थे | 5 5. अय5प4 पलक पति डा 
3. आतंक प्रधा-- मुसलमान सहसा आक्रमण करते थ और सूटमारा भग- 
जनी, हत्या, बलात धर्म-परिवर्त न, कत्लेआम आदि साधनों का सहारा लेकर आम 
जनता पर आतंक फंला देते थे जिससे सारे देश.) का-उत्साह भंग हो जाता,था”) .. वे 
विद्य,्त गति से हमारे सैनिकों तथा सुन्दर नगरों पर झपद' पड़ते और तलवारं तथा 
अग्नि से देश को उजाड़ देते जिससे हमारे संनिकों का मनोबल चूर्ण हो जाता । इस 
भावना से हमारे समाज को सकवा'मार जाता और बे-लोग'मनोवेज्ञानिक विजय तो 
सड़ाई से पहले ही प्राप्त कर लैते थे | उनकी भातंक की : नीति, विरोधियों के लिए 
भातनाओं का कारण बन जाती थी अतः जनता ने- उनका विरोध छोड़, दिया / 
राजपू्तों की पराजय प्रायः स्वाभाविक हो गई । हा ओ हि 220१ 
4. सैनिक भरती--डॉ० ईश्वरी प्रसाद का मत है कि मुसलमानों को मध्य 
एशिया से वीरऔर मरने-मरिते वाले संनिक बरावर मिलते रहते थे . जिन्हें कत्लें- 
आम, लूटमार और आग आदि लगाने में आनन्द;भाता,था-। ,वे लोग भारत की धन 
सम्पत्ति से भी आकर्धित थे और अधिकांश ग्रोद्धाओं - का भारत आने का मूल कारण 
घन प्राप्ति था, इसलिए मुसलमानों को कभी भी योग्य सेनिकों की कमी.नही हुई जबकि 
राजपूतों को एस'प्रकार के संनिक झ्राप्त नहीं ये ॥ +, + ० + 
5. आकस्मिक कार ण-- जयपाल,ओर, सुवक्तगीन : के युद्ध में यकायक दर्पा 
और हिमपात ने भारंत्रीय सैनिको-को हताश कर, दिया महमूद गजनबी के विदद्ध 
आजग्दपाल के हाथी यकायक विगड़ गये । इसी अकार-चन्दावर की;लड़ाई मे जय-, 
चन्द की भाँख में तीर लग गया अन्यथा मुहम्मद गौरी के शुद्ध जीतने की कोई सम्भा- 
बना नहीं थीं । इस प्रकार की अनेक आकस्मिक घटनाओं ने समय-समय पराराजपुर्तो 
प्र दैविक प्रकोप कर दिखाया था। पृथ्वीराज-का तराइन -की दूसरी ज्लड़ाई-मे 
निर्णायक युद्ध / के दिन देर तक, सोते रह जाता;भी; एक, बाकस्मिक घटना ही, थी 
अन्यधा युद्ध भूमि में देर तक सोते रहना सामान्य/सज़ीवन का; भंग नही ,कहा जा 
सकता । आकस्मिक घटनाओं ने राजपूतों को पराजित करने_में जाक्रमणकारियों का 
साथदिया। , मु 
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चौहान राजा हमीर देव ((405-6) 


कोटा राज्य में प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण पापाण लेख रणथम्भौर के चौंहादो * 
कासक्रम यताता है कि हमीर पृथ्वीराज की चौथी पीढ़ो का शासक था | पृथ्वी राज 
वाग्भट्र (यहाड), जैदसिह और हमीर । इसी लैस में यह भी कहा गया है कि हुमीर * 
मालवा जीता था और पुष्पक नामक एक तिमंजिला स्वर्ण महल बनवाया था रे 
रणयम्भौर में स्थित जयपुर का रानकीय महल हो सकता है। हमीर का मह व 
डॉ० साल अपनी पुस्तक 'खिलजी बंश का इतिहास' के पृष्ठ 82 पर देते हैं । 


श्रो गहलोत का फहना है कि “पृष्वीराज का पुत्र गोविन्दराज अजमेर मे 
हराये जाने के बाद रणपम्मौर घला गया और यहाँ उसमे नये राज्य की स्थापना 
गी । इस यश मे हमौर बहुत ही प्रसिद शासफ हुआ है ।” वास्तव में हमीर भौहार 
बेश का अन्तिम पराक्रमी शासक था। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक पा उसे 
फरस्वरूप दिल्‍्ची व अजमेर मे चौहानों गा राज्य समाप्त हो गया । पृष्वीराज ही 
भूरयु के बाद मु/म्मद गौरी में उसके बेढे गोविस्दराज को अजमेर गत राजा | 
दिया या। हिस्तु पृष्दीराज का भाई हरिराज अजमेर को मृगसमानों के अधीर्स मद 
देय गंगा और उसने अजमेर पर आकृमण कर उम्र छोग लिया। प्रृष्यीराज कीं दर 
मोजिरशटाश भजमेर छोडरूर रणघयम्भौर चबसागया और यहाँ थौदातोंवा शस 
जमाया । इसी बय बद अन्तिम राणा दसमौर था। थी ओोशा के अनुसार" 
300 थे राशा हर्तोर घोड़ान से रणघप्भौर का विता सेजर अठाउदील दिपनी श्र 
बर्ड हे चौहान रार्य वी समात्ति की ।-- रा गपूताते का इतिहास, पृष्ठ 30 
रदपम्भौर राशप्गान बे दक्षिद्यूरों कोने थे 24 यह पषशन पश्मा वी 
समुह थी धहह मे 578 हट ऊंचाई पर सिविक है। भमोर शुगरों के अवुगार 
दिख हे दो साषाह को दावा को डुरी पर स्थिर था और डेसाहये बरियि ही रे 
सारी ए॑इ होज रोशर मे विरी थी । दृष्दो धन को माप हे याद उपरे भाई ही 
पाक ओर उड़े रेए के पदरे दृर जो हें राज्य को बाते के लिए आई दिए! 8284 
ह) दिल्नू ब/४ में टाल शोर परे भरकेश व दिःगों को दियाई बाएं देवा परी 
है ध+३ शकादाडौर जा हदे और बह स्याक शफपुतों का हर विशाल शेस्ट मी हा 
कर है भी बषों “क दहुर चौराडरे कह शशय्द रहा (ह] 94 मे 8300 है हश 77 
लिन के धुन्‍्सान! हे ढाई बार इुहपस्अरफ पढ़ आर अपिशार शटारे शी दे 
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की थी परन्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी । कुंतुबुद्दीन ऐमक ते 209 में 
आक्रमण किया और ,226 में इत्तुतम्रिश ने इसे जीत लिया था किन्तु शीघ्म ही वह 
पुनः स्वतस्त्न हो गया था | 29] ई. में जलालुद्दीन खिलजी ने उसके विरुद्ध अभि- 
यान किया .किस्तु दुर्ग को अजेय पाकर वापस लौट आया । इधर मुसलमान सुल्तान 
राजस्थान को पूर्ण रूप से अपने अधीन करने के . लिए अधीर थे ओर उधर घोहान 
अपने राज्य को वापस पाने के लिए कढ़िबद्ध.थे | मेवाड़, के राणा भी इस मामले में 
चौहानो के पक्ष में थे । जिस समय अलाउद्दीन्‌ अपने चाचा को मारकर दिल्‍ली का 
सुल्तान बना (20 जुलाई, -2296) उस समय रणथम्भौर पर एक शक्तिशालों एजा 
हमीर'देव चौहान राज्य करता था । 

- ज्ञान के सोत--चौहानों बेः इतिहास मे दो ही शासको पर अध्ययन के लिए 
पर्याप्त सामग्री मिलती है । एक पृथ्वीराज चौहान पर और दूसरी हमीर देव चोहान 
पर'। क्योंकि इस राजा ने मुसलमानों के साथ निर्णायक युद्ध किये थे अतः मुसलमान 
लेखकों मे भी इसकी वीरता और अन्तिम पराजय का वर्णन किया है। सब मिलकर 
निम्नांकित ग्रन्थ हमीर के जीवन और काल का वर्णन करते है-- 

. न्याय चन्द सूरी का 'हम्मीर महाकाब्य! । 
7 2, जोधघराज का 'हम्मीर रासो' हा की 9 
3, परद्र शेखर का 'हम्मीर हुठ' | कर ६ 
४ 4, प्रबन्ध कोप । कप पर आाधम 2 २३३ 4 7 
5 वलबरन और गाय शिलालेख), _ ' ४ 
- ; 7. जियाउद्दीत वरनी--- तारीख-ए. 'फीरौजशाही' और 'फतवाए ज़हादारी' 
>+ “7. अमीर खूसरो.की पाँचों रचनाएँ | 
५... 8. सूरज चरित्न के वर्णन,व विगल, प्राकृत और ,सनंगद्यू रपधति भी हमीर 
/ “ 'काबर्णन करती है । ८. , “477, “न - 5 । न्‍ 
“+ 7४9, डॉ० दशरथ शर्मा--दी अर्ली चौहान डाइनेस्टीज ।! - ;. ! 
0.' गौरीशंकर ओझाइृत “राजपूताने का इंतिहास॥# 7 कदर । * 





ये सभी भ्रन्थ हमीर के समंय, शासन और युद्धों का वर्णन करते हैं । इतके 
अनुसार हमीर जयत्न सिन्हा कां लेंडका था। ग्रन्थकारों में यह भी मतभेद है कि 
हमोर जयत्न सिन्हा का पहला 'या तीसरा बेठां था। हम्मीरें महाकेब्य से पता 
चलता है कि जयत्न सिन्हा के तीन पुत्र थे सूरत चन्द्र, विरमा और हमोर | इनेमें 
हमीर अन्तिम पुत्र थां जो 7282 ई० में रणथम्भौर - का शासक बनेर' डॉ० दशरथ 
शर्मा भी इसी मत का समर्थ करते हैं। सबसे छोटा होते हुए भी हमीर को ही 
शासन भार सौंपा' गया 'क्योकि वह सबसे योग्य था। उसकी साता का सास 
हीरादेबी था। एक इतिहासकार ऐसे हैं जो हंमीर को जयत्न सिन्हा का बड़ा बेटों 5 
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मानते हैं। श्री हरविलास शारदा की धारणा है कि हमीर के बाद जयतसित्हा के 
दी पुत्न और हुए थे किन्तु अम्य कोई ग्रन्य इस बात का समर्घन नहीं करता इसविये 
शारदाजी के मत को सही नहीं मानकर डॉ० दशरथ शर्मा का विचार ही माल 
समता है कि हमीर छोटा बेटा होते हुए भी योग्य होने के कौरण रणभम्भोर की 
राजा बना । उसमें अठारह वर्ष तक राज्य कियां (!282 से 300 ई० तंक) है 
इस तिथि पर भी कुछ लोगों को व्यर्थ की आपत्ति है ।' प्रवस्ध कोष की आड़े तैकर 
हुमीर ' के राज्याराहण की तिथि 286 ई० ऑकने का प्रयर्ल सर्वेया व्यय और 
लुटिपूर्ण है। डॉ० दशरथ शर्मा हमीर महाकाव्य का विश्लेषण कर सत्य तक जा 
पहुँचे हैं कि अपने पिता के बाद हमीर 282 ई० में गद्दी पर बेर्ठा थी! अपने अख्तिम 
समय में जयतसिन्हा चम्बल नदी पर स्थित पाटन तीर्थ गया था और वहाँ जाते की 
तिथि प्रवन्धकोप में दी हैं जिसे हमीर का राज्याभिषेक समय मान लिया गया है । 
वास्तव में हमीर को तीपे-स्थान जाने के तीन वर्ष पहले राज्य सौप दिया गी 
था । जो भी हो यह विवाद का प्रश्न नहीं क्योकि जो लेखक, 282 ई० के अतिरिफत 
तिथि देते हैं उन्होंने चौहानों पर कोई शोधकार्य नहीं किया है अतः डॉ दशरथ 
शर्मा की तिथि को ही मानना उचित होगा कि हमीर 282 ई० में रणबस्भौर 
का शासक बना । नि 


हमीर को विजय--हमीर एक महान्‌ योद्धा था। उसके शासनकाल वी 
अधिकांश समय युद्धों मे व्यतीत हुआ था। अपने 8 वर्ष के शासनकाल मे 
दिग्विजय और अश्वमेष यज्ञ का आयोजन किया। पुरोहित विश्वरूप ने 
अप्वमेघ यज्ञ करवाया था । उसकी युद्ध और विजयो के विषय में हमीर महाकाई 
से पता चलता है कि उसने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय की,मीति अपनाई और 
आस-पास के क्षेत्रों को जीत डाला। न्‍्यायचन्द सूरी ने इन विजयो का कमर 
वर्णव हमीर महाकाव्य में किया है। कुल सिलाकर हमीर ने चौदह स्थानों पर 
विजय प्राप्त की । उसने खिलजी शासक जलालुद्दीन'खिलजी के आक्रमण को ! 290 
में विफल किया । अलाउद्दीन के 7300 ई० के आक्रमण को भी उसने विफल की 
दिया था किन्तु अन्त में गलत चिह्न देखकर क्षवाणियों के जोहर कर लेने से “हें 
वापस अलाउद्दीन की सेनापपर दूट पड़ा-और लडता लडता मारा गया। इस प्रकार 
हमीर ने कुल 7 गुद्ध लड़े ज़िनमे से 36 में उसे विजय प्राप्त हुई ! 

, हमीर ने- सबसे पहले ,भीमरस के शासक अजुर्न को-पराजित किया! 
वलबन, शिलालेख में अजुन को मालवा का शासक बताया है जो हमीर के पिता 
जयत्सिन्हा के समकालीन ,जयसिन्हा द्वितीय का उत्तराधिकारी था । इसी शिलाबिय 
में यह भी वर्णन मिलता , है कि हम्मीर,ने-मालवा के शासक. अजुन.को हस्ति सेना 
पर पूर्ण कधिकार कर लिया-था। मालवा जीतने के बाद हमीर ने मॉडलगढ़ को 
जीता और यहाँ.के राजा से वहुत सौ भेंट आदि वसूल की । मांडलगढ़ की विजय कौ 

!,बलग इतिहासकार ने छन्मम असग्र नाम्र से पुकारा हे। हरविलास खारदां 
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इसे माण्डालागढ़ कहते है तो कुछ प्राचीन ग्रन्थ 'इसे माण्डल-कूटा कहते 'हैं । 
डावटर दशरथ शर्मा और ओझ्ञाजी इसे मॉडलगढ़ कहते हैं । जो भी हो. हमीर,की 
दूसरी विजय माँडलगढ़ थी। उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ कर.अपनी दक्षिण विजय 
का अभियान शुरू किया ! इसमें उसने राजा भोज, थो परमार वंश क। था, पराजित 
क्र उज्जेन और धार को अपने अधीत किया । उच्चर की तरफ लौटते हुए उसने 
दस स्थानों को विजय कर अपने अधीन किया । इस विजयाभिमान में हमीर की 
तलवार का लोहा मानने वाले व हमीर को भेंट कर और सम्मान देने वाले राजाओं 
की ग्रिनती चित्तौड़ से मेरठ तक के दस राज्यो में फंली हुई है । हमोर ने एक ही 
दौर में चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, चंगा, पुष्कर, मेरठ, खंडवा, चम्पा और कंकरिता 
को जीतकर अपने अधीन कर लिया । उसकी अन्तिम बिजय करौली की थी। 
डॉ० दशरथ शर्मा ने जिसे मेरठ कहा हैं उसे हमीर महाक्राव्य में महाराष्ट्र कह है 

और करौली को त्रिमुरा नगरी भी कहा गया है । हमीर ने अरता यह विजय 
अभियान 2288 ई० में शुरू किया था । बलवन शिलालेख से भीइन विजयों का 

वर्णन और तिथिक्रम का पता चलता है। इन सब बिजयों के अतिरिक्त न्यायचनद्र 

सूरी में हमीर महाकाव्य मे एक और परमार राजा का वर्थव किया है जिसे हमीर 

में धार नामक स्थान पर पराजित किया था । 
ये आक्रमण तो हमीर ने दुसरे राज्यों पर किसे थे । यहाँ उन दो आक्रमणों 
का वर्णन भी करना उचित होगा जो मुसतमान शासकों ने हमीर पर किये थे । ये 


आक्रमणकारी खिलजी वंश, के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और उसका भतीजा 
अलाउद्दीन खिलजी थे ।_ - > 5 


जलालुद्दीन खिलुजो फा आक्रमण--मुहम्मद गौरी द्वारा दिल्‍ली से निष्कासित 
किये जाने के बाद से रणथम्भौर चौहानों का. सबसे वड़ा गढ़ था । कुतुबुद्दीन ऐबक 
ने इस किले पर 209 ई० में असफल आक्रमण किया था । इल्तुतमिश ने -226 
में इसे बहादुटी,से नही बल्कि विश्वासघात से जीत लिया था जिसे रजिया के समय 
में राजपूतो ने पुनः स्वतन्तत कर लिया । बलवन ने 249 में वहाँ तुर्की राज्य 
स्थापित करता चाहा पर असफल। रहा.। इतिहासकार लाल अपनी पुस्तक 'खिलजी 
बंश का इतिहास' के पृष्ठ 28 पर लिखते है कि सम 282 प्रें रणथम्भोर की गही 
पर महान्‌ योद्धा राणा हमीर :बेठा । उसने गढ़ माँडला के गौड़ राजा को पराजित 
करके कर. देने',के लिए बाध्य किया। उसने उज्जन के राजा भोज द्वितीय पर 
आक्रमण कर उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया |. अपने प्रदेश को लौटते समय 
बह अजमेर, पुष्कर, साँभर और खण्डेला से होकर मिकला भौर इन सब स्थानों 
पर अधिकार -कर लिया। “इन सब, विजयो.ने जलालुद्दीत खिलजी को इतना 
भयभीत क्रिया कि उसने रणथम्भौर का अभिवाते करते का निश्चय किया । पता नहीं 
इस बुद्ध और शान्ति-प्रिय शासक ने ऐसा सकटपूर्ण अभियान हाथ मे क्यों लिया । 

45 दिन॑ की यात्रा के वाद जलालुद्दीन_ रणथम्भौर की सीमा पर पहुंचा । 
उसने पहले सीमा, .पर झाँई का नगर जीता । हमीर ने शत्रु को रोकने के लिए 
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अपने बीर सेनापति गुरदन सैनी की दसे हजार रावतो की सेना देकर भेजा। हनी 
महान्‌ सेनापति था और मालवा के प्रदेशों में अपनी वीरता का परिचय दे चुका 
था किस्तु एक भयानक युद्ध के पश्चात्‌ वह मारा गया । जलालु द्वीन ने झांई कें 
सुन्दर नगर को स्वर्ग से न्के बता दिया। उसके बाद मालवा से होता हुआ वह 
रणथम्भौर के बाहर जा पहुंचा । हमीर ने अपने किले को मजबूत किया । अनेक 
पड़ोस के राजा भी उसकी मदद को आ गये । राजपूततों की तैयारी देखकर पहले तो 
सुल्तान चोडा झिझ्का फ़िर भयानक युद्ध, यन्त्र, सगरवी, सावात और गरगच तैयार 
करने का आदेश दिया । किन्तु जब खुद रणथम्भोर के किले का निरीक्षण करते 
लौटा तो कुछ घवरा सा गया और सेनापतियों के समझाने पूर भी वापस द्ह्वी 
लौट जाने का निश्चय कर लिया। लोगों ने बहुत समर्झीया कि इससे आपको 
सम्मान कम हो जाएगा और इस स्थान का राजा अत्यन्त गये का अनुभव करेगा। 
किन्तु सुल्तान हमीर से डर गया और लौटने का निश्चय कर बोला--ऐसे से 
किलो को भी मुसलमान के वाल के यरावर नही समझता ।” उसने घेरा हठा लिया 
और 2 जून, 29 को वापस दिल्‍ली पहुंच गया। 


इस प्रकार हमीर के भय से जलातलुद्दीन को रणथम्भौर से पलायन करती 
पड़ा । ४ 

अलाउद्दीन का आक्रमण--अपने चाचा जलालुद्गीव को मार कर अलाउडीत 
दिल्‍ली का सुल्तान बना। उसे यह ज्ञात था कि पिछले सभी मुसलमान सुल्तान 
रणथम्भौर को जीतने में असकल रहे है । यदि वह रणथम्भौर को जीत लेता तो 
राजपूतों की शक्ति नष्ट करने में उस्ते कोई कठिनाई नहीं होती । अतः हमीर नह 
कसौटी थी जिस पर अलाउद्दीन खिलजी राजपूतों की शक्ति आँकना,चाहता थां। 
अलाउद्दीन ने बहुत सोच समझ कर इस किले पर आक्रमर्ण करने का निश्वर्त 
किया । इस आक्रमण के कई कारण थे जिनमें से मुब्य निम्ताकित हैं:ः-:- 


. सेनिक महत्त्व--राजस्थान दिल्ली और दक्षिण के बीच मे पड़ता है। 
इस प्रदेश मे विरोधी शक्ति होने का अर्थ यह था कि सुल्तानों को दक्षिण विजय 
और प्रशासन संचालन मे सदा वाधा पड़ती रहेगी । अतः दक्षिण पर नियंत्रण करते 
के लिए आवश्यक था-कि रणथम्भौर के स्वतन्त्र चौहानो को पराजित कर उनकी 
शक्ति को क्षीण किया जाय | यह किला दिल्ली से दूर भी नही था और मालवीं 
आदि पर निर्यत्रण रखने के लिए इसका संनिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व था ! 


2. अपमान का बदला--मुस्लिम आक्रमणकारियों ने रणथम्भौर था 
अधिकार करने की कई विफल चेष्टाएँ की थी जिनका वर्णन पहले किया जा चुका 
है। जलालुद्दोन खिलजी ने भी इसके विरुद्ध अभियान किया था किन्तु दुर्ग की 
अजय पाकर वह खाली हाथ लौट गया या । इस असफलता से खिलजी साम्राज्य 
सम्मान को काफी घकका लगा था और उसके मुह पर एक करारी घपत सी से 


का 


थी. अपने वंश के इस. अपमान का बदला लेने के लिए यह आवश्यक हो गया कि 
अलाइद्वीन रणथम्भौर को जीत लें।.._, 


3, शक्ति परीक्षा--डॉ० लाल अपनी पुस्तक 'सिलजी वंश का इतिहास” के 
पृष्ठ 82 पर कहते हैं कि--/वास्तव में रणथम्भौर पहली रियासत थी जिसे राजपूततों 
के साथ शक्ति आजमाने के लिए चुना गया था । “वास्तव में रणथग्भौर का किला 
बहुत सुर्ढ और अजय था। यह किला सदा मुसलमानों कै लिए एक चुनौती था 
और इसको स्वतन्त्रता मुस्लिम साम्राज्य के लिए एक सिर दर्दे थी । इस किले की 
प्रसिद्ध दुभेयता के! कारण अपनी सैनिक शक्ति को आजमाना चाहता था। वह 
संसार विजय की सोचता था फिर अपने पास ही स्वतन्त्र हिन्दू राज्य कँसे सहन 
कर सकता था ? अतः उससे अपनी सुँतिक शवित की परीक्षा लेने के लिए रणथम्भौर 
प्र आक्रमण करना उचित समझा । 


4. विद्रोही फो शरण- श्री गहलोत का कहना है कि--/हमीर ने अलाउद्दीत 
के एक अपराधी मुहम्मद शाह को शरण देकर सुल्तान को नाराज कर लिया ।" 
(पृष्ठ: 27 ) इसी सन्दर्भ में डॉ० लाल कहते हैं कि--जालौर के निकट हुए विद्रोह 
के मेता भुगल विद्रोही मुहम्मदशाह और उसके भाई केहब्र को रणथम्भौर के राणा 
ने शरण'दी थी ।” यद्यपि कोई भी समकालीन इतिहासकार इस वात को आक्रमण 
के 'क्ोरंण. नहीं बताते लेकिन यह वास्तव में एक बड़ा बहाना बन गया। 
डॉ० ऐ. एल. श्रीवास्तव का कहना है कि---"हमोर देव ने कुछ विद्वीही नये 
मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दी थी। उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दण्ड 
देवा अलाउद्दीन अभिवीछनोय समझता था ।” [दिल्ली सल्तनत, पृष्ठ 778) 


४ अलाउद्दीने में हमीर से यह माँग की थी कि विद्रोहियों को उसके हवाले 
कर दे किन्तु हमीर ने शरणाथियों को सौर्पना धर्म के विसद्ध समझा । हमीर 
म्रहाकाव्य में इस घटना का वर्णन मिलता है । हमीर में जब अलाउद्दीत की वात 
को दुकरा दिया तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक था | वास्तव में वात 'यह थी कि 
अलाउद्दीन की वेगम चिमना, सेनापति मुहम्मदशाह से प्रेम करती थी । बेगम और 
सेनापति ने मिलकर अलाउद्दीने के विरुद्ध पड़यंत्र 'रचा जिसका पता अलाउद्दीन को 
चल गया । फलस्वरूप मुहम्मद दिल्ली से भाग निकला और रणथम्भौर में ओकर 
शरण ली | इस' घटना,का वर्णन चन्द्रशेखर के 'हमीरहट'ं भर जोधराज के 'हमीर 
रासो! में मिलता: है! यद्यपि इस घटना का वर्णन समकालीन किसी ऐतिहासिवः 
, ग्रन्थ में नहों मिलता.फिर भी डॉ०. लाल कहते. हैं कि यह घटना अनुमानतः सत्य ही 

है इस प्रकार के शरणार्थी; को न लौटाना-युद्ध का वात्कालिक कारण बन गया.। 
। / 5 पर्म-शिमा और भोज को सरद्दारी---अलाउद्दीन ने वास्तविक खुद के 
£ आक्रमण से पहले अंपने सेनापति उसुग खाँ को रणथम्भौर जौतने के लिए भेजा 
! जिसे हेमीर के सेनापति भीमसिह ने बनास नदी के किनारे पराजित किया । 
है 


। 
। 
| 
( 
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ही ४ ॥॒ 
अपने वीर सेतापति गुरदन सैनी कौ दस हजार रावतौ की सेना देकर भेजा। सती 
महान्‌ सेनापति था और मालवा के प्रदेशों में अपनी वीरता का परिचय दे चुका 
था किन्तु एक भयानक युद्ध के पश्चात्‌ वह मारा गया । जलालुद्दीन ने झाई के 
सुन्दर नगर को स्वर्ग से सके बना दिया । उसके वाद मालवा से होता हुआ वह 
रणथम्भौर के बाहर जा पहुंचा । हमोर ने अपने किले को मजबूत किया। अनेक 
पड़ोस के राजा भी उसकी मदद को आ गये । राजपूतों की तैयारी देखकर पहले को 
सुल्तान थोडा झिझका फिर भयानक युद्ध, यन्त्र, मगरवी, सावात और गरगच तेयार 
करने का आदेश दिया। किन्तु जब खुद रणथम्भोर के किले का निरीक्षण करे 
लौटा तो कुछ घवरा सा गया और सेनापतियों के समझाने पर भी वापस दिह्ती 
लौट जाने का निश्चय कर लिया। लोगों ने बहुत समझाया कि इससे आपकी 
सम्मान कम हो जाएगा और इस स्थान का राजा अत्यन्त गये का अनुभव करेंगा। 
किम्तु सुरतान हमीर से डर गया और लौटने का निश्चय कर बोला-- ऐसे दई 
किलो को भी मुसलमान के वाल के वरावर नही समझता ।” उसने घेरा हठा तिया 
और 2 जून, 29] को वापस दिल्‍ली पहुंच गया । 


इस प्रकार हमीर के भय से जलालुद्दीन को रणथम्भौर से पलायन करती 
पड़ा । । ; 
अलाउद्दीन का आफ्रमण--अपने चाचा जलालुद्दीव को मार कर अलाएद्टीत 
दिल्‍ली का सुल्तान बना। उसे यह ज्ञात था कि पिछले सभी मुसलमान सुल्तान 
रणथम्भौर को जीतने मे असफल रहे हैं। यदि वह रणथम्भौर को जीत लेता तो 
राजपूतों की शक्ति नष्ट करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती । अतः हमीर ईहै 
कसौटी थी जिस पर अलाउद्दीन खिलजी राजपूतो की शक्ति आकना चाहता था। 
अलाउद्दीन ने बहुत सोच समझ कर इस किले पर आक्रमण करने का तिर्श्वी 
किया । इस आक्रमण के कई कारण थे जितमे से मुख्य विस्तांकित हैं:-ः 


. सेनिक महत्त्व--राजस्थान दिल्ली और दक्षिण के बीच मे पड़ता है। 
इस प्रदेश मे विरोधी शक्ति होने का अर्थ यह था कि सुल्तानों को दक्षिण विजय 
और प्रशासन सचालन में सदा वाधा पड़ती रहेगी । अत. दक्षिण पर नियत्रण करवें 
के लिए आवश्यक था कि रणयम्भौर के स्वतन्त् चौहानों को पराजित कर उन्हीं 
शक्ति को क्षोण किया जाय | यह किला दिल्ली से दूर भी नहीं था और 
आदि पर नियंक्षण रखने के लिए इसका संनिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व था । 

2. अपमान का बदला--मुस्लिम आक्रमणकारियों ने रणथम्भौर 0 
अधिकार करने की कई विफल चेष्टाएँ की थी जिनका वर्णन पहले किग्रा जा चुका 
है। जलालुद्दीन खिलजी ने भी इसके विरुद्ध अभियान किया था किस्तु दुर्ग हे 
अजय पाकर वह खाली हाथ लोट गया था । इस असफलता से खिलजी साम्राज्य 
सम्मान को काफी घक्‍्का लगा था और उसके मुह पर एक करारी चपत सी ले 
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राजपू्तों को विजय की लूट में काफी माल मिला और मुसलमान सेना दिवर बिंः 
हो गई । भीमसिह अपनी विजय को घुशियाँ मना ही रहा था कि उद्ुग रषाँ 
शक्ित संप्रह कर पुन. भारी आक्रमण फ़िया जिप्ममें हिल्दायट दरें के पास राजपूत 
सेना घिर गई । लड़ाई में भीममिह मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई । या 
इस युद्ध मे हपीर का मस्ती घर्म-शिमा मद्ारी नहीं रूस्ता तो भीमधिह दा 
नही मारा जाता । धर्म-णिमा के पड़यद्ध मे ही भीमशिह की मृत्मु हुई । गुद्ध फ्रेति 
धन की आवश्यकता थी और धर्मं-शिमा से संवफा विश्वास उठ गया था अतः 3 
मस्ती पद से हटा कर उसके भाई भोज देव फो मस्‍्त्ी बनाया गया | किस्तू 
शिमा प्रभावशाली व्यक्ति था) उसने पुन पड़यंत रचा और अपने भाई को हँ: 
कर किर मन्त्ती घन गया | इस प्रकार पद से हटाये जाने पर भोज देव नाराज 
गया । उसकी प्रतिष्ठा पर बड़ा आधात लगा । वह क्रोधित होकर अपने अपना 
का ब्रदला लेने अलाउद्दीन के दरवार भे चला गया। दो भाईयों के आपसी धगई 
रणथम्भौर का सारा विवरण अलाउट्रीन _तदः पहुंचा दिया । अलाउद्टीत ते भोज 
को जगरो की जागीर दी और उसकी सहायता से रणथम्भौर पर आएिरी ' 
तिर्णेयात्मक आक्रमण करने का फेसला किया | स्पायचन्द सूरो का कहना है हिं” 
“भोज ने खिलजी सुल्तान को रणथम्भौर पर आक्रमण करने के लिए 
किया ।” इस कथन की पुष्टि हरवि्यास शारदा भी अपनी पुरतक के पृष्ठ । #) 
करते हैं । स्पष्ट है कि धर्म-शिमा और भोजदेव की गद्दारी व स्वार्य ने र रणपम्मो 
पर आक्रमण करवाया। इन कारणों से प्रेरित होकर, भोजदेव को सोथ लेक 
अलाउद्दीन ने 4300 ह० में रणयम्भौर पर स्वयं आक्रमण किया । 


युद्ध-न्‍उलूग खाँ कौर नसरत खाँ की अधीनता में विशाल मुसलभाव पै 
झाई को जीतती हुई रणथम्भौर तक जा पहुँची । हमीर काव्य के अनुसार ० 
सेना मे 80,000 घुड्सवार थे और एक विशाल पैदल सेना भी थी । त्यायचरद में 
का कथन है कि अलाउद्वीन की सेना में एक लाख घुड़सवार मे ! दूसरी तर 
फरिश्ता के अनुसार हमीर की सेना मे दो लाख सैनिक थे । यहग्या का अनु 
कि--“राणा के पास 22000 .घुड़ सवार अनेक प्रसिद्ध हाथी और अर 
प्यादे थे /! ; * हे 


रणथम्भौर पहुंच कर उलूग खाँ ने चौहान के राणा के पास संदेश या 
कि-+' उसके स्वामी के छूृदय में राय के श्रति कोई टेप नहीं है और यदि 
शंरणाधियों को मौत के घाट उतार दे या उन्हें उसे सौप दे, तो शाही सेवाएं दि 
लोट जायेंगी ।” (लाल पृष्ठ 83) हमीर ने इसका बडा नम्न व॑ निडर उत्तर दि 
ककि-“वह अपने अतिथियों को बापस नही दे सकता ।” अतः उलूग खाँ मे 
को परिणामों के लिए तैयार रहने को कहा ओर लडाई शुरू हुई | 


8] 


“युद्ध: के पहले चरण -में सुसलमानों ने :किले को 'घेरकर आक्रमर्ण किया । 
राजपूत चुनीदा जवान किले से निकल पड़े और घेरा डालने वालों को घेर कुर 
मारना शुरू क्रिया। फलस्वरूप अलाउद्दीत की एक योग्य सेनापलि मसरत खाँ 
लड़ाई में मारा गया और उलूग खाँ ने यह समाचार दित्ली भेजा और अलाउद्दीन 
स्वयं आक्रमण में भाग लेने आया | हमीर की सहायता के लिए चित्तौड़ के दो 
राजा कारह और बलन्सी भी अपनी सेना सहित भा गये थे । रास्ते मे अलाउद्वीत 
के भतीजे इकत खौ ने अलाउद्वीन की हत्या करनी चाही किन्तु विफल रहा । 


रणयम्मौर का घेरा एक दीर्घकालीन कार्य साबित हुआ । सेना को बहुत 
कंप्टो का सामना करना पड़ा ! शाही सेना में निराशा की भावना फैल रही थी। 
अन्त में किले की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई और चारो तरफ भकाल फैल गया । 
हुमीर काब्य के अनुसार--“चावल का एक दाना” सोने के दो 'दानो” के बदले ही 
खरीदा जा सकता था ।""*”* “मनुष्य प्रत्येक पीड़ा सह सकता है किन्तु भूखे पेट 
की पीडा नही ।" अतः हमीर ने निर्णायक युद्ध करने का फंसला किया। यह घेरा 
एक से त्तीन वर्ष तक रहा बताते हैं। जौहर की तैयारी थी गई और रानी रदेवी 
के नेतृत्व में चिता सजाई गई । राजपूत द्वार खोलकर मुसलमानों पर टूट पड़े । 
एक बार उन्हें विजम प्राप्त हुई और हजारो मुसलमान हरे झ्षण्डे लेकर किले की 
तरफ लौटे । रानियाँ जौहर कर चुकी थी अतः राजपूत फिर शत्रु पर दूट पढ़ें 
ओर अन्त में हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ । रणथम्भौर पर ! 
जुलाई, 430] को अलाउद्दीन का अधिकार हो गया । इस युद्ध का रोमांचकारी 
वर्णन श्री श्यामलदास ने 'वीर विनोद' के पहले भाग में पृष्ठ 72 पर किया है 
कि--'आखिर को हमीर देव ने यह सोचा कि अब ऐसा हमला किया जावे, कि 
जिसमें या तो मुसलमानों पर फतह हासिल हो या हम लोग मर भिर्टे, यह विचार 
हंढ़ करके किले के भीतर बारूद बिछा कर उसके ऊपर एक लम्बा चौड़ा फर्श बिछा 
दिया, जिस पर किले की औरतें बिठा दी गई और अपनी तरफ वाले लोगों को 
समझा दिया, कि अगर अपनी फतह हुई, तो पंचरगी निशान की झण्डियाँ आगे होगी 
और मुसलमानों की हुई तो नीली झण्डियाँ आगे को दिखाई देंगी, यदि नीली 
झ्षण्डियाँ भागे दिखाई देवें तो वारूद मे आग लगा देना, ईश्वर की कुदरत इस बड़े 
भारी हमले में हूमीर देव की फतह हुईं और राजपूत लोग पोछे किले कि तरफ 
लौटे, उस वक्‍त गलती से मुसलमानों से छीनी हुई नीली झण्डियाँ आग्रे कर दी गई, 
जिनको आगे देखकर किले के लोगों ने वारूद में आग डाल दी जिससे किले की कुल 
औरत जल मरी, हमीर देव ने यह देखकूर अपना जीना भी बे फायदा समझा, और 
दुबारा अलाउद्दीन की फोज पर दूठ पड़ा । उस वक्‍त किसी कवि ने एक दोहा कहा 
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राजपूत्तों को विजय की लूट में काफी माल मिला और मुसलमान सेना तितर बिंतर 
हो गई । भीमसिंह अपनी विजय की खुशियाँ मना ही रहा था कि उलुर्ग खाँ ने 
शवित सग्रह कर पुन. भारो आक्रमण किया जिसमें हिन्दाबट दरें के पास /्राजपुती 
सेना घिर गई । लड़ाई में भीमसिंह मारा गया और राजपूतों की पराजय हुईं ।,यदि 
इस गरुद्ध में हमीर का मन्‍्त्री धर्मे-शिमा गद्दारी नहीं करता तो भीमसिह कदापि 
नही मारा जाता । धर्म-शिमा के पड़यत्न से ही भीमसिह की मृत्यु हुईं | युद् के लिए 
धन की आवश्यकता थी और धर्म-शिमा से सबका विश्वास “उठ, गया था अतः से 
सन्त्नी पद से हटा कर उसके भाई भोज देव को मन्‍्त्ी बनाया गया । किन्तु धाे 
शिम्ा प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने पुत्र पड़यंत्र रचा और अपने भाई को है: 
कर फिर भस्ती वन गया । इस प्रकार पद से हटाये जाने पर भोज देव नाराज हो 
गया । उसकी प्रतिष्ठा पर बड़ा आधात लगा | वह क्रोधित होकर अपने 'अपमाद 
का वदला लेने अलाउद्वीन के दरवार मे चला ग्रया । दो भाइयों के आपसी झगड़े नें 
रणथम्भोर का सारा विवरण अलाउद्दीन तक पहुंचा दिया। अलाउद्दीन ने भोजदेव 
को जंगरा की जागीर दी और उसकी सहायता से रणथम्भौर पर आबिरी 4 
निर्णयात्मक आक्रमण करने का फैसला किया ।. स्यायचन्द सूरी का कहना है किन 
“भोज ने खिलजी सुल्तान की रणथम्भौर पर आक्रमण करने के लिएनमेरसिं 
किया ।” इस कथन की पुष्टि हरविलास शारदा भी अपनी पुस्तक "के पृष्ठ 79 का 
करते हैं । स्पष्ट है कि धर्म-शिमा और भोजदेव की गद्दारी व स्वार्थ ने रण 

पर आक्रमण करवाया। इन कारणो से प्रेरित होकर, भोजदेव को साथ 
अलाउद्दीन ने 300 ई० में रणथम्भौर पर स्वयं आक्रमण किया । 


युद्ध--उल्ूग खाँ और नसरत खाँ की अधीनता में विशाल मुसलमान हा 
झाँई क्रो जीतती हुई रणथम्भौर तक जा पहुँची । हमीर काव्य के अगुमार शाह 
सेना में 80,000 घुडसवार थे और एक विशाल पेदल सेना भी थी। त्यायचन्द यू 
का कथन है कि अलाउद्दीन की सेना में एक लाख घुड़सवार,मे | हसरी ते 
फरिश्ता के अनुसार हमीर की सेना मे दो लाख सैनिक थे । यहय्या का अवुर्मा 
कि--“राणा के पास 2000 घुड सवार अनेक प्रसिद्ध हाथी और 
प्यादे थे ।7 - 


अगर्णिति 


रणथम्भौर पहुँच कर उलूग खाँ ने चौहान के राणा के पास संदेश भेजा 
कि-- उसके स्वामी के हृदय मे राय के प्रति कोई दोष नहीं है और यदि दद्ती 
शेरणाथियों को मौत के घाट उतार दे या उन्हें उसे सौंप दे, तो शाही सेनाएं | 
लौट जायेंगी ।” (लाल पृष्ठ 83) हमीर ने इसका बड़ा नम्ञ व निडर उत्तर थी 
कि--वह अपने अतिथियों को वापस नही दे श्रकता । अतः उलूग'खाँ ते 
को परिणामों के लिए सैयार रहने को कहा और लड़ाई शुरू हुई । 
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< + -युद्धन के पहले चरण'में-मुसलमानों ने एकिले को घेर क्षिर आक्रेमर्ण किया । 
राजपूत चुनीदा जवान किले से तिकल पड़े और घेरा डालने बालों को घेर कर 
सारना शुरू किया। फलस्वरूप अलाउद्दीन की एक योग्य सेनापलि मसरत' खाँ '. 
लड़ाई मे. मारा गया और उतूग खाँ ने यह स्रमाचार दिल्‍ली भेजा और अलाउद्वीत 
स्वयं आक्रमण में भाग लेने आया। हमीर की सह्ायताःके लिए चित्तोड/के दो 
राजा कारह और बलन्‍्सी भी अपनी सेना सहित आ गये थे । रास्ते मे अलाउद्वीन 
के भतीजे इकत खीँ ने अलाउद्दीन की हत्या करनी चाही किन्तु विफल रहा । 


रणथम्भौर का घेरा एक दी्घकालीन कार्य साबित हुआ । सेना को बहुत 
कष्टों का सामना करना पड़ा । शाही सेना में निराशा की भावना फैल रही थी। 
अन्त में किले की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई और चारों तरफ अकाल फेल गया । 
हमीर काब्य के अतुस्तार--/चावल का एक 'दाना' सोने के दो 'दानों' के बदले ही 
खरीदा जा सकता था ।7"*”*““मनुष्य प्रत्येक पीड़ा सह सकता है किन्तु भूखे पेट 
की पीड़ा नहीं ।” अतः हमीर ने निर्णायक युद्ध करमे का फैसला किया। यह घेरा 
एक से तीन वर्ष तक रहा बताते हैं । जोहर की तैयारी को गई ओर रानी रंगदेवी 
के नेतृत्व में चिता सजाई गई । राजपूत द्वार खोलकर मुसलमानों पर दूट पड़े । 
एक बार उन्हे विजय प्राप्त हुई भौर हजारो मुसलमान हरे झण्डे लेकर किले को 
तरफ लौटे । रानियाँ जीहर कर चुकी थी अत: राजपूत्त फिर शत्रु पर टूट पढ़े 
और अन्त में हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथम्भोर पर 4 
जुलाई, 430। को अलाउद्वीन का अधिकार हो गया। इस युद्ध का रोमांचकारी 
वर्णन श्री श्यामलदास ने वीर विनोद” के पहले भाग में पृष्ठ 72 पर किया है 
कि-- “आखिर को हमीर देव ने यह सोचा कि अब ऐसा हमला किया जावे, कि 
जिसमें या तो मुसलमानों पर फतह हासिल हो या हम लोग मर मिटें, यह विचार 
इंढे करके किले के भीतर बारूद बिछा कर उसके ऊपर एक लम्बा चौड़ा फर्शे बिछा 
दिया, जिस पर किले की औरतें बिठा दी गई और अपनी तरफ वाले लोगों की 
समझा दिया, कि अगर अपनी फतह हुई, तो पंचरगी निशान की झण्डियाँ आगे होंगी 
और मुसलमानों की हुई तो नीली झण्डियाँ आगे को दिखाई देंगी, यदि नीली 
झण्डियाँ आगे दिखाई देवें तो वारूद मे आग लगा देना, ईश्वर की कुदरत इस बढ़े 
भारी हमले में हमीर देव की फतह हुई और राजपूत लोग पीछे किले कि तरफ 
लौटे, उस वक्‍त गलती से मुसलमानों से छीनी हुई नीली झण्डियाँ आगे कर दी गई, 
जिनको आगे देखकर किले के लोगो ने वारूद मे आग डाल दो जिससे किले की कुल 
औरतें जल मरी, हमीर देव ने यह देखकुर अपना जीना भी वे फायदा समझा, और 
दुबारा अलाउद्दीन की फौज पर टूट पड़ा | उस बबत किसो कवि ने एक दोहा कहा 








हू रंतनसे न 

राणां ह 

राजस्थान के 36 राजवंणों में मेवाड़ के राजबश काया श्रेष्ठ स्थान हैं । 

राणा यहां के राजाओं की उपाधि है और ये सूर्यवंशी क्षत्री हैं । सारे राजस्थान का 

इतिहास आठ भागों में बांदा जाता है जिनमें से मेवाड़ ' पहला है और अपनी 
प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा अपने ओप प्‌ को राम के पुत्न लव का 
वेशज मानते हैं। मेवाड के सूर्यवंशी राजाओं में कनकसेन सवसे पहला माता जाता 
है । उसकी आठवीं पीढी में शिलादित्य नाम का राजा हुआ । कनकसेन ओर उसके 
वंशज लव के वंशज थे और वल्लभीपुर पर राज्य करते थे | स्लेच्छ भोक्रमणकारियों 
ले शिलादित्य को सार डाला । उसकी रानी पुष्पादती गर्भवती अवस्था में अपने 
पिता के घर गयो हुई थी जिसका रोज्य विन्ध्य प्रेत के नीचे था। पति के भारे 
जाने पर रानी वे तपस्विनी जीवन शुरू किया और जंगत में ग्रुफा में रहकर एक 
पुत्त को जन्म दिया । गरुका में जन्म होने के कारण लोग उस वालक को गोह कहने 
लगे । रानी गोह को एक ब्राह्मणी को देकर सती हो गई । गोह आस-पास के भील 
बालकों का नेता बना | उसकी वीरता व रुयाति से, भ्रभावित होकर दक्षिणी मेवाड़ 
के भील राजा मण्डलीक ने गोह को अपना राज्य दे दिया। इस अंकार गोह मेवाड़ 
का राजा बना और उसका वंश उसी के नाम पर गहलोत कहलाया | ऐसा मत टाड 
मद्दोदय का है (पृष्ठ 730) दि 








गोह की आठवी पीढी भें नागरादित्य मेवाड का राजा हुआ जिसे भीलों ने 
मार डाला । नागादित्म की मृत्यु के समय उनके एक तीन बर्ष का पुत्त था जिसका 
नाम बापा था। बापा ने आगे चलकर सारे मेवाड़ परं जपना आधिपत्प जमाया 
और सौ बप॑ की. अवस्था तक राज्य किया । बापा ने'कन्धार, कश्मीर, ईराक, ईरान, 
तूरान आदि अनेक देशों को जीतकर” वहां के राजाओं की 'लड़कियों से शादी की: 


* थी। उन्होंने 50 वर की अवस्था में भी खुरासान को जीवकर वहां के स्लेच्छ राजा 


की कन्या से विवाह किया था। किन्तु "अन्त में साधु, जीवन व्यतीतःकिया | 'उसके। 
30 सन्तानें थी। हिन्दू स्त्रियों से उनके 98 पुद्ठ थे जो अग्नि उपासी और सूर्यवशी 
नाम से विद्यात .हुए। बापा सन्‌ 728 ई० में चित्तौड़'के.राज सिंहासन पर बैठा: 
था। उसके समय में भारत पर सुसलमानो; के आक्रमण ;शुरू “हो गये थे ।? उसने 


- मुसलमानों को अनेक वार भारत की सीमा के बाहर जा जाकर हराया था ।7£  /] 


बाष्पा के वंशजों मे ही लगभंग 550 वर्ष बाद जलोउद्दीन खिलजी के समय 
में चित्तौड़ के सिहांसव पर राणा रतनसिह बेठे ।' कमल दोड इन्हें भीमसिंह के नाम 
सम्बोधित करते हैं और महान्‌ रोमाचकारी पद्चिती की कहानी का नायक भी 
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भ्रीमर्िह को ही बताते हैं। जो वास्तव में रतनसिह था । (देखें डा. ईश्वरी प्रसा 
द्वारा अनुवादित कर्नल ठाड का राजस्थान का इतिहास--प्रृष्ठ 49) ह 
275 में लक्ष्मणसिह ,चिौड़ के स्रिहासन- पर बैठा । उस समय उसे 
अवस्था छोटी थी इसलिये उसके चाचा रतनसिह को उसका सरक्षक बनाया गया 
राजा के काम का सारा उत्तरदायित्व रतनपिह पर ही था। कुछ लेखक व भी 
रतनपिह को, राणा ही नहीं मानते क्योंकि उसका राज्यकाल वहुत कम रहा है 
उसके स्थान पर सक्षमर्णासह को ही राणा मानते हैं । चित्तोड़ का वास्तविक शार्त' 
बनने से पहले रतमसिह मालवे मे भी काफी रहा था। रतन्सिह के, शासनकाल * 
एक लेख दरीवा से मिल चुका है। श्री रामबल्‍लभ सोमानी अपनी पुस्तक बी 
भूमि चित्तौड़' के पृष्ठ 32.पर कहते हैं कि--'इस लेख की तिथि बि. सं. 3 
माघवदी 5 बुधवार है। यह तिथि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के लिये प्रत्या' 
होने के चार दिन पूर्व की है। अतएवं आक्रमण के समय इसे ही शासक मात 
जाना चाहिये ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के भा 
मण के समय रतनसिह वहा का शासक था | उसकी राज्य अवधि किसी भी, दी 
में पांच बसे अधिक नही रहो होगी किन्तु क्योंकि यह आक्रमण युग परिवर्तक 
और इससे पश्चिनी को रोमांचकारी कहानों जुड़ी हुई है अतः राणा रतनरतिहं हे 
अध्ययन महत्वपूर्ण भी है । ड़ 0० ; 
राणा रतनसिह का शोसनकाल अल्पकालीन होते हुए भी अत्यधिक मंह* 
पूर्ण दो कारणों से है। एक तो यह कि उसके समय में मेवाड़ पर मुसलमानों का 
आधिपत्य हो गया था और दूसरा यह कि पद्मिनी की ऐतिहासिक कहानी इसी है 
समय की कही जाती है । अब हम इस कहानी की सत्यता और ऐतिहासिक महूर्त 
को देखें | * * मा 
राणा रतनसिह--रतनसिंह के पिता का नाम “समरसिह,था । समर्र्ह | 
इसे गोद लिया था। रतनसिह शिभोदिया वश का था। श्री ,ओझा इसके वेंश हे 
कोई जिकर नही करते किन्तु अमरकान्य वंशावली ग्रन्थ मे और नेणसी के वर्णन में 
इसका वर्णन मिलता, है । टाड महोदय कहते है कि यह लक्ष्मणसिह्‌ का चारों भर 
संरक्षक था किन्तु सोमानी उलटा ही वर्णन करते है कि--समर्रासह के वार्द डी 
सिंहासन पर घिठाया गया था ।, उसका सारा कामकाज लक्ष्मणसिह ही देखा 
था ।” किन्तु इतना स्पष्ट है कि अलाउद्वीन के चित्तोड़ आक्रमण के समय चितौई 4 
राणा रतनसिंह ही था | सेमकौलीन व अन्य मुंसलमान लेखक “ रतनर्सिंह को 
भेवाड का राणा बताते हैं। अतः यह मान लेना चाहिये कि रतनसिह कुछ समन 
लिये भेवाड़ का शासक अवश्य था 2४ हक पल 
- झरी कालिवा रंजन कानूनगो अपनी पुस्तक रटडीज इन राजपूत दिल्ली 
अपने अध्याय “'ए क्रिडिकल- एनेलिसिस,आफ -पद्मिनी लीजैड” में.एक विवाई या 
फर देते हैं। ये इस वात को एक रोमांचकारी कहानी मानते हैं और किसी भी 
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में सत्य मानने को तैयार नहीं हैं। कानूनगो ती यहाँ तक कहते हैं. कि रतनतिह 
मेवाड़ के चितौड़ का राजा नहीं था। बल्कि इलाहाबाद के आस-पास एक चित्तौड़ 
का राजा था| इसी प्रकार श्री आर. सी. मजूमदार भी रतनसिह के अस्तित्व और 
पद्मचिनी की कहानी को नहीं मानते ।* इस शंका को मिटाने के लिये महां दो ठोस 
प्रमाण प्रस्तुत है--() दरीवा का शिलालेख स्पष्ट कहता है कि अलाउद्दीन के 
आक्रमण के समय राणा रतनसिह मेवाड़ का राजा था। (2) एकलियजी के मंदिर 
में राजवंश का जो वर्णत है उसमें श्लोक 75-76 व श्लोक 77-80 में यह स्पष्ट है 
कि अलाउद्दीन से युद्ध मे पहले रतनसिह की मृत्यु हुई फिर संक््मणसिह और उसके 
पुत्त मारे गये | अतः रतनपसिह मेवाष्ट के चित्तौड़ का ही राजा था। 
इन दो प्रमाणो के अतिरिक्त नागपुर-,का लेख, और कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में 
प्राप्त सामग्री की भी उपेक्षा नही की जा सकती |, यह ती मानना ही पड़ेगा कि 
रतवसिह मेवाड़ का राणा था । उसका शासनकाल चाहे एक वर्ष का ही रहा,हो 
जमा सोमानी महोदय कहते है । 
ः रतन्सह को हमीर चौहान का पुत्र भी .बताया जाता है कि बहु रणथम्भौर 
में पराजित होकर चित्तौड के राणाओं से आ मिला था.ओर चित्ताड़ के द्वार पर 
लड़ता हुआ मारा गया था। हमीर चौहान के वंशज-रणथम्भौर से गुजरात गये थे 
जहां उनके ' शिलालेख मिले हैं ॥ उनमे रतनसिंह- का नाम नहीं है।इस प्रकार 
रतनसिह के बारे भें तोन विवाद हैं--() वह इलाहाबाद के पास किसी गोव का, 
राजा था। (2) कि वह हमीौर चौहान का,बंशन था और (3):, यह कि,वह 
लक्ष्मणरमिह का संरक्षक चित्तौड़ का मिवासी था । जहां ज़्क अब ,तक के “अतुसधानों, 
से पता;चलता है. यही तथ्य निकलता है कि- रतन्तिह के ,अत्तित्ल; मं गढी गई 
7नियाँ निराधार हैं। राजस्थान में प्राप्त शिलालेखो,से, - कुम्मलगढ़ अभिलेख, 
एकलिंग, शिलालेख शोक, दरीवा ,का शिलालेख, समकालीन जैन प्रन्थ और 
मुसलमातु लिखक और नागपुर का,लेख , इस बात के ठोस, प्रमाण ; हैं कि रतनसिह: 
चित्तौड़ का राणा, समरसिह का दत्तक पुत्र था जिसने कम से कम एक वर्ष चित्तौड़ 
पर अवश्य राज्य किया था। अतः रतनसिह की वास्तविकता को तो मानना ही 


डक, 


पड़ेगा + ध ! 





गुहिल राजपूतो कां शासन चला आ रहा था । सन्‌ 303 में उस पर आक्रमण करे 
चित्तौड़ की राजनीतिक स्वतन्त॒ता और शान्तिमय जीवन का अन्त केर दियां । इस 
आक्रमण के मूल कारण निम्नाकित थे“ 

' 4. विश्व विजय का सपना--अलाउद्ोब खिलजी सारे संसार की जीतना' 

चाहता था! इसी उद्दं श्य से उसने एक विशाल सेना तैयार की थी । मुसलमास धर्म 

। के उलेसा (पंडित) उसे प्रोत्साहन देते थे कि धमं प्रचार के लिये उसे अन्य धर्माव- 
। हम्बी राज्यों का अंत कर अपने धर्म का प्रचार करना चांहिये। इस धामिक भावना 
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भीमर्िह को ही बताते हैं। जो वास्तव में रतनसिह था। (देखें डा. ईशवरी प्रसाद 
द्वारा अनुवादित कर्नेल टाइ का राजस्थान का इतिहास--पृष्ठ 49 ) 

275 मे लक्ष्मणसिह ,वित्तौड़ के सिहासन . पर बैठा । उस समा उसकी 
अवस्था छोटी थी इसलिये उसके चाचा रतनसिह को उसका संरक्षक बनाया गया हु 
राजा के काम का सारा उत्तरदायित्व रतनर्सिह पर ही था। कुछ लेखक व भार 
रतनसह को राणा ही नहीं मानते क्योंकि उसका, राज्यकाल, हू, कम रहा है 
उसके स्थान पर लक्षमणर्सिह को ही राणा मानते है । चित्तौड़ का वास्तविक शासक 
बनने से पहले रततत्तिह मालवे से भी काफी रहा था। रतनर्सिह के शासनकाल की 
एक लेख दरीबा से मिल चुका है। श्री रामबल्‍्लभ सोमानी अपनी पुस्तक बा 
भूमि चित्तौड़” के पृष्ठ 32.पर कहते है कि--/इस लेख की तिथि वि. सं. !359 
माघबदी 5 बुधवार है। यह तिथि अलाउद्दीन के चित्तौड़ ; आक्रमण के लिये प्रसार 
होने के चार दिन पूर्व की है। अतएवं आक्रमण के समय इसे ही- शासक मात 
जाना चाहिये ।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्तोड़ पर अलाउद्दीन के आई 
मण के समय रतनसिह वहां का शासक था । उसकी राज्य अवधि किसी, भी, दर 
में पांच वर्ष से अधिक नहीं रहो होगी किन्तु क्योकि यह्‌ आक्रमण युग परिवर्तक था 
और इससे पश्चिनी की रोमांचकारी कहानी जुड़ी हुई है अंतः राणा रतनसिह मं 
अध्ययन महत्वपूर्ण भी है । 9. दा , 

राणा रतनसिह का शोसनकाल अल्पकालीन होते हुए भी अत्यधिक मह्ते' 
पूर्ण दो कारणों से है। एक तो, यह कि उसके समय में मेवाड़ पर मुसलमानों हैं 
आधिपत्य हो गया था और दूसरा यह कि पश्चिनी की ऐतिहासिक कहानी उत्ती 
समय की कही जाती है। अब हम इस कहानी की सत्यता और ऐतिहासिक 
को देखें । कह ० ४ पि 

राणा रतन्सह--रतनर्सिह के पिता का नाम समरसिह था | समर्रतिई 
इसे गोद लिया था। रतनसिह शिशोदिया वंश का था। श्री ,ओझा इसके वर्ग 
कोई जिकर नही करते किन्तु अमरकाव्य वंशावली ग्रन्थ में और नेणसी के वर्णी 
इसका वर्णन मिलता है । टाड महोदय कहते है कि यह्‌ लक्ष्मणर्सिह का चाची 
संरक्षक था किन्तु सोमानी उलटा ही वर्णन करते हैं कि--समरतिह के वाई 
फिहासन पर विठाया गया था |, उसका सारा कामकाज लक्ष्मणरसिह ही देखा वी 
था ।” किन्तु इतना स्पष्ट है कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के ममय चित्तौड की 
राणा रतनसिह ही था ॥ समकोलीन व अन्य मुंसलमान लेखक  सरतनमिह 
भेवाड का राणा बताते हैं। अतः यह मान लेना चाहिये कि रतनमिह कुछ 
लिये मेवाड़ छा शांसक अवश्य था ।7 9 है 


डे 


हिसी' 
५... श्री कालिवग रंजन बानूनगो अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन दा ता हा 

अपने अध्याय “ए क्रिटिकेत एनेलिसिस आफ पश्चिनी लीजैड” में-एड वि. कि 

झर देते हैं। ये इस बात को एफ रोमांचकारी कहानी मानते हैं. और किसी भी 
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मैं सत्य मानने को तैयार नहीं हैं। कानूनगों ती यहां तक कहते हैं. कि रत्मतिह 
सेवाड़ के चित्लौड़ का राजा नहीं था। बल्कि इलाहाबाद के आस-पास एक चित्तौड़ 
का राजा था। इसी प्रकार श्री आर. सी. मजूमदार भी रतनसिह के अस्तित्व और 
पद्मिनी की कहानी को नही मानते । इस शंका की मिटाने के लिये महां दो ठोस 
प्रमाण अस्तुत है-+() दरीदा का शिलालेख स्पष्ट कहता हैं कि अलाउद्दीन के 
आक्रमण के समय राणा रतनसिह मेवाड़ का राजा था। (2) एकलिंगजी के मंदिर 
में राजवंश का जो वर्णव है उसमें श्लोक 75-76 व श्लोक 77-80 में यह स्पष्ट हैं 
कि अलाउद्दीन से युद्ध में पहले रतनसिह की मृत्यु हुई फिर सक्ष्मणर्सतिह्‌ और उसके 
पुत्र मारे गये | अतः रतनसिह मेवाट के चित्तौड़ का ही राजा था। 
इन दो प्रमाणो के अतिरिक्त नागपुर , का लेख, और कुम्भलगढ़ प्रश्स्ति में 

प्राप्त सामग्री की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
रतनसिह मेवाड़ का राणां था। उसका शासनकाल चाहे एक वर्ष का ही रहा हो 
जैसा सोमानी महोदय कहते है । 

रतनतिंह को हमीर चौहान का पुत्त भी , बताया जाता है कि वह रणथम्भौर 
में पराजित होकर चित्लौड़ के राणाओं से आ मिला था ओर चित्तौड़ के द्वार पर 
लड़ता हुआ मारा गया था। हमीर चौहान के वशज रणथम्भौर से गुजरात़ गये थे 
जहां उनके शिलालेख मिले है। उनमे रतनसिंह --का माम, लही है । इस प्रकार 
रतनसिह के बारे में तीन विवाद हैं--(7) वह इलाहाबाद:के पास किसी गांव का 
राजा,था। (2) कि वह हमीर चौहान का।वंशज था और (3): यह कि वह 
लक्षमणसिह का संरक्षक वित्तौष का तिवासी या । जहां तक भब ,तक के अनुसधानों 
से पता चलता है. यही तथ्य निकलता है कि रतनसिह के अस्तितु्,..पुर.गढी गई 
कहानियाँ नियाधार हैं । राजस्थान में प्राप्त शिलालेखों से, - कुस्भलगढ़ अभिलेख, 
एकलिंग, शिलालेख श्लोक, दरीवा .का शिलालेख, समकालीन ,जैन प्रत्थ और 
मूसलमातु लेखक और नागपुर का,लेख इस बात के छोस, प्रमाण हैं कि रतनसिंह 
वित्तोड का राणा, समरसिह का दत्तक पुत्र था जिसने,कुम से कम एक, वर्ष चित्तोड़ 


पर अवश्य राज्य किया था। अतः रतनपसिंह की वास्तविकता को तो मानना ही 
पड़ेगा ५ 25 


( 
है + 


अब हम यह देखें कि रतनसह के अल्पकालोन "शासनकाल में अलाउद्वीन 
खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्‍यों किया । पिछले संवा 'सौ बर्ष से चित्तौड़ पर 
गुहिल राजपूतों का शासन चल्ला आ_रंहा थां । सन्‌ 303 में उम्त' पर आक्रमण कर 
चित्तौड़ की राजनीतिक स्वतन्त्रता और शान्त्िमय जीवन का अन्त कर दिया | इस 
आक्रमण के मूल कारण निम्नांकित थे: २ > 

3. विश्व विजय का सपना--अलाउद्दीन्‌ खिलजी सारे संसार' को जीतना 
चाहता था । इसी उद्दें श्य से उसने एक विशाल सेना तैयार की 'थी । सुसलमान धर्म 
के उलमा (पंडित) उसे प्रोत्साहन देते थे कि धर्म प्रचार के लिये उसे अन्य धर्माव- 
झम्बी राज्यों का अंत कर अपने धर्म का प्रचार करना चाहिये । इस धामिक भावना 
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के अतिरिक्त अलाउद्दीन, सिकन्‍्दर महान की तरह विश्व विजय का सपना देवता 
था। वह इतिहास -में अमर होना चाहता था।. उम्तके सेनापति आदि ने उस्ते यह 
परामर्श दिया था कि पहले उसे सम्पूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहिये 
क्योकि भारत पर पूर्ण अधिकार होने के वाद ही वह अन्य देशों को जीत सकेगा 
अन्यथा उसके बाहर जाने पर पीछे से आन्तरिक विद्येह वे अराजकता की पूरी 
सम्भावना थी । अत. अपने विश्व विजय के स्वप्न को पूरा करने के लिये यह आदवेः 
शप्रक हो गया कि वह दिल्ली के निकटतम स्वतन्त्र शासक रतनर्सिह को पराजित करें 
चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा ले । 


2. राज्य विस्तार--पृथ्वी राज की पराजम्म और दिल्ली पर मुसलमानों कै 
आधिपत्य से भारत में एक विदेशी शक्ति का उदय हो गया था । अब तक राज 
प्रार्या शान्‍्त से थे । किन्तु पृथ्वीराज के पतन के बाद मेवाड ने अपनी शक्ति का विस्तार 
शुरू किया | उधर दिल्ली के मुसलमान शासक भी राज्य विस्तार में लगे हुए ये। 
राणा रतनसिह के तीन पूर्वजों के समय में अर्थात्‌ जैल्र्तिह, तेजर्सिह और समर्रािह 
के समय मे मेवाड़ का राज्य विस्तार कार्य वराबर चल रहा था। चित्तौड़ के रा 
मालवा मे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे थे। स्वयं राणा रतनसिह कई वर्ष माली 
में रहे थे | स्पष्ट है कि इस राज्य विस्तार की दौड़ में दिल्‍ली और मेवाड़ 
टवकर होनी स्वाभामिक थी । एक तेरफ मुसलमान तलवार के जोर पर अपने 
और संस्कृति का प्रचार माँग रहें थे ओर दूसरी तरफ भेवाड़ के राणा अपना राज्य 
विस्तार कर भारतीय धर्म व संस्कृति के रक्षक बन रहे थे। रतनतिह के पूर्व 
दिल्‍ली के मुसलमान शासकों से लड़ते झगड़ते रहे थे। इस विरोध के विपरीत 
मेवाड़ का मालवा में प्रभाव वेढ़ता जा रहा था। यह्‌ प्रभाव' दद्धि अलाउद्टीन क्रो 
एक करारी चुनोतो थी । एक मियान में दो तलवारो का रहना सम्भव न था अतः 
अलाउद्दौन इस निष्कर्ष पर पंहुचा कि मेवाड़ की राज्य विस्तार भावना को परर्णतर्या 
दवाये बिना मुसलमान साम्राज्य को विस्तार' सम्भव नही ) मालवा में दोनो की 
राज्य विस्तार नीति युद्ध का एके कारण बन गई। 

क्‌ ४ न अमर 

3 जित्तौड़का भहस्व--विस्मार्क की यह कहावत प्रसिद्ध थी कि 
बलिन कु मार्ग वियाना होकर है। , अर्थात्‌ उस -समय यूरोप की राजनीति में 
जियाना' एक महत्वपूर्ण (केन्द्र या । उसी , प्रकार भारत, में , मुसलमादी 
राज्य के समय ,चित्तौड़ एक, अत्यधिक महत्वपूर्ण केद्न था। मह किला 
वह ठोस चंद्दान' थी जो दिल्ली, और, दक्षिण, के सम्बन्धों के बीच अडी 
हुई थी ।' एक प्रकार से चित्तौड़ दक्षिण का हार था। दक्षिण में जाने 
बाले मुसलमानों की सबसे बड़ी बाघा था। बिना _चित्तौड पर अधिकार किये दर्शिर 
से स्थाई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो संकते ये अतः भार्ग की इस रुकावट को, प्रथा 
दिल्‍ली य दक्षिण के संगठन के बीच की इस कड़ी को प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
चा। विना चित्तौड़, जीते मालवां या गुजरात को जीतना, सरल काम;नंही था| 
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सारै भारत पर अधिकार पाने से पहले मध्य भारत ;को जीतना आवश्यक था और 
यह तभी.ही सकता था जबकि चित्तौड़ व राजस्थान पर पूर्ण अधिकार हो । भारत 
विजय का सपना देखने वाले किसी भी शासक को यह सहन नहीं हो सकता था कि 
उसके सीने पर चित्तौड का दुर्ग स्वतन्त्रता का आनरंद लेता रहे। सामरिक और 
राजनीतिक ह्॑ष्ट से चित्तौड विजय आवश्यक थी । _ -, मु 


4. पद्मनों का रूप--अधिकांश इतिहासकार ,इस मत का भ्रतिपादन करते 
हैं कि पदिमनी के रूप की महक अलाउद्दीन के चंचल मन भेंवरे को चित्तोड़ खँंच 
लाई और शक्ति का प्रतीक सुन्दरता का मतवाला बन उसे पाने को झूझ पड़ा। यह 
कोई नवीन बात नहीं थी । सम्राट चर्धगुप्त मो ने भी नन्‍्द की लड़की पाकर उसके 
माता पिता की जान बक्ष दी थी। गुप्त काल ,ें राम गुप्त से भी शक आक्रमणकारी 
ने महारानी ध्ुवस्वामसिनी की माँग की थी । अतः शक्तिशाली राजाओं द्वारा सुन्दर 
स्त्रियों का हरण एक सहज बात थी। अलाउद्दीत ने भी राघव। नामक भिखारी से 
पद्मिनी के आकर्षक रूप-लाबण्य की मन मोहक कथा सुनी ओर उसे प्राप्त करने 
लोहे की भांति-चुम्बक की तरफ खिचा चला आया। राणा रतनतिह ने सुल्तान का 
प्रस्ताव ठुकरा दिया । टाड, जायसी, फरिश्ता, हाजी उद्दबीर, और अन्य पाश्चात्य, 
व फारसी लेखक पदिमनी के रूप को राणा और .सुल्तान के युद्ध।का मूल कारण 
बताते हैं,। अलाउद्दीत ने राणा की लिख भेजा कि अपनी रूपमति रानी पद्मितों को 
उम्चक हरम (महलों) में भेज दो तो चित्तौड़ को स्वतन्त्र राज़्य मान लेगा। राणा'मे 
इस ,प्रस्ताव को ठुकरा दिया और दोनो में युद्ध हुआ | 

चित्तौड़ विजय--अमीर खुसरो अलाउद्दीन - के साथ था - जब उसने चित्तोड़ 
का दुर्ग देखा तो प्रशंसा किये बिना, नहीं रह सका |;किले -का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है कि--/'एक भीमकाय शिला, को काटकर बनाया गया यह, किला आश्चयें- 
जनक था । ,चित्तौड़, का राणा सारे हिन्दू राजाओं -में श्रेष्ठ था और हिन्दुस्ताव के 
सब शासक उसकी श्रेष्ठता मानते थे ।” इसी प्रकार ए. एल. श्रीवास्तव अपनी 
पुस्तक, दिल्‍ली सल्तनत के. पृष्ठ 779 पर कहते हैं. कि--''मेवाड़ के स्वतस्त रहते 
हुए अलाउद्दीन की समस्त भारत को एक राष्ट्र बताने की महत्वाकांक्षा. का स्वप्म 
पूरा होना ख़्सम्भव्‌ था ।” अतः उसने चित्तौड़ पर आक्रमण क्र ,दिया । न्‍ 

सोमवार 28 जनवरी, ,7303 को अल्लाउद्दीव; एक विशाल सेना लेकर 
चित्तौड़ विजय को निकल पड़ा । चित्तौड़ पहुँचने पर सुल्तान ने ग़म्भीरी और 
बैराच नदियों के बीच शिविर गाड़ दिये। सेना ने.किले को घेर, लिया । श्री ओझा 
अभियान का विस्तार से वर्णन करते हैं (देखिये राजपूताने का इतिहास दूसरी जिल्द, 
पृष्ठ 463-68 तक) 'सुह्ताव ने अपनी घ्वज चिक्तोड्टी नामक एक टेकरी पर गाड़ू 
दी, जहाँ वह अपना दरवार लगाता था और स्वयं घेरे की गतिविधियों का निरदेशम 
करता था । वीर राजपूतों ने अपने वीर नेता रतनसिह की अधीवता में आठ महीने 
तक कड़ा प्रतिरोध किया-। डा. श्रीवास्तव घेरे "का समय सिर्फ, पाच महीने बताते 
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हैं। श्री गहलोत घेरे की अवधि सात माह बताते है । वै आक्रमण का वर्णन अपनी 
पुस्तक 'राजस्थान का सक्षिप्त इतिहास' के पृष्ठ 38 पर इस प्रकार करते है-““ 
सन्‌ 30 में रणथम्भौर हमीर से ले लेने के बाद उसने चित्तौड़ पर हमला किया 
चित्तौड़ के राणा रतनर्सह के धोखे से क॑ंद कर लिया जाने पर उसकी रानी पश्मिती 
ने बड़ी वीरता व कुशलता से युद्ध संचालन किया लेकिन लगभग 'सात मास के पेरे 
के बाद ई. सन्‌'303 में पदिमनी व हजारों स्त्रियो को” जौहर करना पड़ा। 
चित्तौड़ गढ़ के बचे सैनिकों ने सम्राम कर बीर गति पाई। उस दिव लगभा 
30,000 सैमिक काम आये ।” लगभग-33 वर्ष तक चित्तौड़ पर मुसलमानों का 
राज्य रहा अन्त में (356 ई.'मे सि्योदिया वश,के हमीर ने जो 'रतनसिह के पूर्वजों 
के वश का ही था; चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया । ># 7 
राजपूतों ने'26 अगस्त, 303 ई/को अन्तिम युद्ध 'किया था । छसी द्वि 
क्षत्राणियो ने जौहर किया था- अत' सात महीते का समय'ही आक्रमण की वास्व 
विक अवधि लगती है। इस-युद्ध में अन्य राजपूत राजाओं से रतेवर्सिह का साय 
नही दिया । उदयपुर सग्रहालय में सुरक्षित 460 ई. के एक शिलालेख मे स्पष्ट 
सिर्फ 'एक अधीन राजपूत राजा सिसोदिया 'महाराण। लक्ष्मीसिंह अपने सात' पुत्री 
सहित मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारा गया । मु 
युद्ध के बारे में श्री ठाड महोदय की राय भिन्न है। वे पृष्ठ 49 पर कहते 
हैं कि "अपनी शक्तिशाली सेना के द्वारा चित्तौड को घेर कर अलाउद्दीत नेइस 
बात फो जाहिर किया कि पद्मिनी को पाने के बाद मैं चित्तौड़ से लौट जाऊंगा। 
बहुत समय बीत जाने के बाद जब अलाउद्दीत को अपने उद्व श्ये में सफलता नही 
मिली तो उसने यह जाहिर किया कि दर्पण में पद्मिनी के दर्शव करके मैं चित्तीई 
से लौट जाऊँगा।” टाड' कहते है कि इस दर्शन की व्यवस्था की गई और सुल्ताव 
को द्वार तक छोड़ने आये राणा को बन्दी वना लिया गया और पश्मिनी को पाने 
की माँग फिर दोहरा दी गईथगौरां व बादल ' की सहायता से पर्किती ने योजता 
बनाई, राणा को छुडा कर ले गई । अन्तिम युद्ध हुआ राणा रंतनसिह आदि कैसे 
रिया बाना पहनकर मर मिंदे । वैश्िनों ने जौहर फिय। और चित्तौड़ पर अलाउदीँ 
का अधिकार हो गया | टढोंड फिर लिखते हैं कि--- भीषण ग्रुद्ध के वाद चिंतौड़ की 
सेता को 'पराजय हुई, अगेणितं संख्या में उनके सैनिक व सरदार मारे गये और 
चित्तीड की आक्ति का पूर्ण रूप से क्षय हुआ । युद्ध के कारण युद्ध का स्थल श्मशार्त 
बन गया । चारों ओर दूर तक मारे गये सेनिकों के शरीर से जमीन पटी पड़ी घी 
और रक्त वह रहा था ।” (पृष्ठ 53) -रतनविह का लड़का अशिसिह चित्तोंद शोर 
कर केलवाडा चला गया जो मेवाइ से पश्चिमी भाग में अरावली पर वसा एक 
नगर है । एस ७ 955 0 2 त 
“बोर विनोद! मे भी पश्चितो की कथा थोड़े परिवर्तेत के साथ मिलती हैं। 
५." सेखक श्यामलाल' राजपु्तों की पराजय का कारण बताते हुए पृष्ठ 288 ५९ 
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लिखते हैं कि---रावल रतनामिह मे सामान की कमी के सवद से लकड़ियों का एक 
बड़ा ढेर चुनकर राणी पद्मिती और जनोनखाने की फुल स्त्रियों तथा राजपूततों की 
औरतों को लकडियो पर विठा कर आग लगा दी ) हजारों औरत व बच्चों के आग 
में जल मरने से राजपूतों ने जोध मे आकर किले के दरवाजे खोल दिये ओर रावल 
रतनसिह मय कई हजार राजपूतों के बढी बहादुरी के साथ लड़ कर मारा गया । 
बादशाह में घाराज होकर कत्लें आम का हुक्म दे दिया; छः महीने सात दिन 


तक लड़ाई रह कर !8 अगस्त, 7303 ई. को बादशाह ने किला फतह कर 
लिया ।” 


इस भ्रकार रतनसिह के जीवन व शासन का अन्त हुआ । अब उसके समय 
को दूसरी घटना पत्चिती की कहानी की ऐतिहासिकता को आांकें । 


पद्मिनो की फकथा--मलिक मुहम्मद जायसी ने 540 में 'पत्चितो 
नामक महाकाव्य लिखा । इस महाकाव्य में पद्मितो के जीवन की यहू कथा लिखी 
है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसे पाने के लिये ही चित्तौड़ गया था।, 
जायसी की कया का सार इस प्रकार है क्ि-पशञ्मचिनी लंका की राजकुमारों थी | 
राणा रतनसिह ने एक तोते से पद्चिनी के रूप की प्रशसा सुनी और उससे विवाह 
करने के उ्द श्य से भिक्षुक के बेप में लंका गया । पद्चिनी को पाने के लिये वह लंका 
में बारह वर्ष तक ठहरा । अंत में वह अपने प्रेम में सफल हुआ और पद्मिनी के साथ 
चित्तौड़ लौद आया. । राधव नामक एक भिक्षु ने भिक्षा लेते समय पश्मिनी को देखा 
और उसका अपूर्व सौन्दय्य देख कर मूछित हो गया। इसी राधव ने पह्मिनी की 
कहानी दिल्‍ली जाकर अलाउद्दीन को सुनाई | पश्चिनी के सौन्दर्य से प्रभावित होकर 
अल्ाउद्दीन ने रतनभिह को एक संदेश भेजा कि प्मिनी को शाही हरम में भेज दिया 
जाय ! रतनसिह को इस बात पर बहुत, क्रोध आया और इस बात को लेकर 
अलाउद्दीन ने चित्तोड़ पर आक्रमण कर दिया | पूरे आठ वर्ष तक घेरा डाले रहुने 
के बाद भी अलाउद्दीत किले को तही जोत सका । यह देख कर अलाउद्दीन ने अपनी 
माँग में रिंयायत कर दी और पद्निनी का श्रतिबिम्ब दर्पण में देखकर ही दिल्लो 
लौंट जाने का बचन ' दिया । अद्वितीय सुन्दरी पत्मिती का रूप॑ दर्पण में एक नजर 
देखकर किले से लोदते हुंए सुल्तान को राणा द्वार के बाहर तक छोड़ने आया 
सुल्तान ने उसे किले के बाहर आते. ही कपदपूर्ण व्यवहार से धोखा देकर वनन्‍्दी बना 
लिया और अपने साथ दिल्ली ले गया। चित्तौड़ के लोगो को यह समाचार भेज 
दिया गया कि पद्मिती को शाही हरमभ मे भेजने के बाद ही रतन्तिह को कद से 
छोड़ा जायगा । रानी ने जब रतनसिह को दी जा रही यातनाओं का वर्णन सुना तो 
दिल्‍ली जाने को आतुर हो उठी । तभी गोरा बौर बादल ने कूटनीतिक परामर्श 
दिया और यह फैसला हुआ कि 600 बन्द पालकियों मे शस्त्रो से सुसज्जित राज॑- 
पूत थीद्धा बेठ' जायेंगे । हर पालकी को आठ राजूपूत्र सेसिक उठायेंगे ।'समाचार 
यह फैलाया गया “कि पह्मिनी - अपनी सखियों सहित शाही महल में जा रही है। 
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दिल्‍ली पहुंचकर पदिमनी ने सुल्तान से प्रार्थना की कि उसैएक बार राणा से मिलते 
दिया जाय। अपनी सफलता की खुशी में सुल्तान मे प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। कद से बाहर आते ही रतनसिह और पदिमनी चित्तौड़ को रवाना हो गये। 
जब सुल्तान को राणा के भाग जाने की खबर मिली तो उसने” पीछा करने का 
आदेश दिया । गौरा और बादल ने सुल्तान की सेना का वीरता से मुकाबला किया 
तब तक रतन्भिह चित्तौड़ पहुंचा । इस युद्ध में गोरा मारा गया । राणा मे पड़ी! 
राजा देवपाल की रियासत पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की अनुपस्थितिं 
उसने पद्मिनी को ले भागने का प्रयत्न किया था । राणा ने देवपाल को मार डार 
किन्तु युद्ध में खुद भी घायल हो गया और थोड़े समय वाद मर गया, उसी सम 
अलाउद्दीन ने चित्तोड जीता पर पद्मिनी अपने पति के लिये सती हो गई थी । 

जायसी के इस रोमाचकारी काव्य में क्या नही है ? अथाह प्रेम, अतः 
साहस, रोगटे खड़े कर देने वाला विवाद, प्रेमिका का विरह, प्रियतम के लिये मिं 
जाते की चाह आदि भावनाओं को इस प्रकार संजोया गया है कि पढ़ते ही कु 
सच्ची लगते लगती है । फलस्वरूप सावन की घटाओं की तरह यह कथा , भारत है 
भूमंडल पर छा गई | इसका असर बाद के इतिहासकारों पर भी पड़ा और सर्भ 
फारसी के लेखको ने इस कथा को थोडे हेरफेर के स्राथ सच मान लिया । फर्रिशं 
और हाजी उद्दवीर ने इसे मान्यता दी | यहाँ तक कि कर्नल टाड ने भी भांदो जौ 
चारणों से सुन कर इस कहानी को सच मानकर बडे प्रभावशाली शद्दो मे वर्णन की 
दिया जायसी के दस वर्ष बाद फरिश्ता ने अपनी कृति में इस कथन को दोहराया है। 
उद्दबीर हाजी भी इसे दोहरा।ते हैं पर निश्चित न होने के कारण न रतनपिह की 
नाम लेते हैँ न पत्मिनी का । राजस्थान के चारण व भाट,, राजपूतों का शौर्य व्ता 
के लिये इस कथा को बड़े गर्व और चाव से दोहराते है और समग्र के साथ यह उसी 
प्रकार सच लगने लगी है जैसे एक झूठ को, वार बार दोहराने से बह सच बने जाती 
है। 5 हि 

घटना बहुत रोचक और सच सी लगती है .इसमे कोई झूठ नही और पुराने 
राजपूत लेखकों की इस मामले मे चुप्पी एक शक पैदा करती है कि शायद ऐसा हुआ 
हो ! अतः सम्पूर्ण पुराना साहित्य व इतिहासकार जायसी के साथ इस घटना ढ़ 
सच मानते हैं। सक्षेप में जायसी, फरिश्ता हाजी उद्दुवीर, चारण व भाट तथा, राज 
पूत ग्रन्थो की चुप्पी इस कथानक के पक्ष में गवाही देती है. कि पद्मिनी के रूप हा 
मोहित अलाउद्दीन ने राणा को वन्दी बना कर उसे पाना चाहा था पर झ्बाणी 
पहले तो पति को छूड़ा लाई फिर अग्नि मे जलकर राख हो गई किन्तु अपने प्यार 
को लान्छन नही लगने दिया । आधुनिक इतिहासकारों में डॉ४ दशरथ शर्मा और 
डॉ० किशोरीलाल इस बात का कड़ा समयेन करते है कि यह कहानी , नहीं ऐतिंद” 
स्िक सत्य है । कर्नल टाड भी इसे मानते हैं। इस प्रकार आधी दर्जन से अधित 
विद्वान व चारण-भाट दसका समर्थन करते हैं ॥ तीन मुसलमान, दो हिन्दू और ए 


9॥ 


अंग्रेज लेखक पद्मिनी की ऐतिहासिकता को मानते है ! ये विद्वान्‌ है--मलिक मुह- 
ममद जायसी, फरिश्ता, हाजी उद्दवीर, डॉ० दशरथ शर्मा, कर्मल टाड और 
श्री सोमानी । + 


इतने पर भी इस कथा को ऐतिहासिक न मान#र आज भी इसको सत्यता 
की कसौटी पर कसा जा रहा है । इसे गलत मानने वाले विद्वानों में उल्लेखनोय है 
श्री जगंदीशर्सिह गहलोत, श्री ओझा और डॉ०कानूनगों । चारणों व भाटों द्वारा सुत- 
कर जायसी इसे साहित्य व कल्पना का सुनहरा पुद देकर सत्य समाव बनाने में 
सफल हुआ है | श्री गहलोत अपनी पुस्तक, 'राजपूताने का इतिहास” पहला भाग 
में पृष्ठ 20) पर इस कथा को दोहराते हुए अन्त मे कहते है कि--- परन्तु यह कथा 
चारण भाटो ने मल्रिक जायसी के बनाये 'पद्मावत' काब्य से ही ली है जो कल्पित 
है । यह युद्ध चित्तीड़ जैसे किले और राज्य को लेने के लिये ही हुआ था ।” 
ओझाजी कहते हैं कि 'ई० सं० 2303 में उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई की और 
छः महीने लडने के वाद बह किला फतह कर अपने बेटे खिजरखाँ को दे दिया | इस 
लडाई में रावल रतनासह व उसके कई सरदार मारे गये और रतनसिह को रानी 
पद््‌मिती ने राजपूत रमणियों के साथ जौहर से अपने सतीत्व की रक्षा की ।” ओझाजी 
जायसी के आठ वर्ष के घेरे को सिर्फ छ महीने का बताते हैं। वास्तव में नत्तो 
रतनसिंह का शासनकाल इतना लम्बा था और न अलाउद्दीन के पास इतना समय 
था कि वह आठ साल तक पदिमिनी को पाने के लिये वुगले की तरह ताक लगाये 
बेठा रहता । उचित यही होगा कि हम विद्वानों के कथन कां सत्य की कसौटी पर 
आँ्क । 
जायसो की जाँच--ऐतिहासिक शिलालिखों से प्राप्त सत्य और जायसी के 
कथन में कई स्थानों पर भिन्नता है जो कथा की सत्यता पर शंका उत्पन्न करती है 
मदि हम 'डॉ० दशरथ शर्मा, टाड, डॉ० लाल, सोमानी आदि के साथ जायसी के 
काव्य को ऐतिहासिक मान भी लें तो भी इन शंकाओ का समाधान नही होता-- 
4. रतनसिंह लंका में बारह वर्ष तक रहे और फिर चित्तौड़ लौट कर आये.। 
। जर्वाक रत्तनसिह का कुल शापस्ननकाल एक,वर्ष के आसपास माना जाता है जो युद्ध 
। में बीता । अतः कवि सत्य है या दरीबा में मिला शिलालेख जो अलाउद्दीन के आक्र- 
मथ के चार दिन पहले लिखा गया था! स्पष्ट है कि काव्य में लंका का !2 वर्ष का,, 
। निवास प्रेयसी को पाने के लिये कवि के मन की.बव्याकुल पुकार का प्रदर्शन मात्र है। 
/ » - -2- जायसी लिखता है कि रतनसिंह पश्चिनी को पाने लका था सिलोन , 
4 गया। श्री सोमानी जी अन्यथा जायसी के समर्थक हैं, इस कथन को गलत बताते हैं । 
॥ उनका कद़ना है कि “पश्मिनी को सिलोन की राजकुमारी मावना गलत है | मध्यकालीन 
4 कथाकारों में लंका जाकर नायक के विवाह करने का जिपय प्रिय रहा है। इसके - 
6 साथ ताल मेल बिठाने को , कई विद्वान सिगोली को सीलोन मानते हैँ। जो सर्दया 
| 
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अनुपयुक्त प्रतीत होता है। यह राजस्थान या मालवा के किसी भूं-भांग की राजकुमारी 
रही होगी ।”” इस प्रकार जायसी की नायिका का घर ही गलत है। 

3, नायिका से पिता का नाम भी फरक दिया है । जायसी लंका के शा्तई 
का साम गोवर्धन बताता है, टाड महोदय उसका नाम हमीर, संक कहते हैं, ओजाजी 
उसे प्रकरम बाहु चतुर्थ लिखते हैं, (“राजपूताने का इतिहास--दूंसरी जिल्द - पृष्ठ 
46) । इन तीन अलग अलग नामो से स्पष्ट हो जाता है कि यह नाम काह्पतिक 


है। ॥ का ४ 

4, जायसी ने अलाउह्ीन व रत्तनसिह के युद्ध की अवधि आठ वर्ष बताई है 
जबकि सभी इतिहासकार यह तो मानते है कि युद्ध किसी भी दंशा में आंठ महीदे ऐ 
अधिक नही चला। श्री गहलोत के अनुसार युद्ध सात महीने तक चला | श्री सोम 
अपनी पुस्तक 'वीर भूमि चित्तौड़” के पृष्ठ 32 पर स्वयं यह मानते हैं कि “बेस है 
मास तक रहा था ।” डा० लाल भी अपनी पुस्तक 'खिलजी वश का इतिहास 
पृष्ठ 97-99 पर लिखते है कि अलाउद्दीन सोमवार 28 जनवरी, 303 को दत्त 
से घला और सोमवार 26 अगस्त, 303 को चित्तौड़ ने एक खुले युद्ध के बाद 809 
पंण कर दिया । स्पष्ट है कि युद्ध पूरा सात महीने भी नही चला । फारसी के इतिहार 
कार फरिएता, हाजी उददवीर, बरनी आदि सभी युद्ध का समय सात महीते के ला 
भग बताते हैं । वीर विनोद के पृष्ठ 288 पर लिखा है कि “छे महीने सात दिए 
लडाई रहकर 8 अगस्त, 303 को बादशाह ने किला फतह कर लिया ।” सप्् 
है कि यहाँ भी जायसी की कल्पना अति को पार कर गई है। -, 

5. जायसी राघव को एक भिखारी बताते हैं जो पद्मिनी का रूप देख हा 
मूछित हो गया था रिन्‍्तु फारसी के ग्रन्थों से प्रमाणित द्वो चुका है कि |साधव भिदा 
नहीं एक ऐतिहासिक महत्त्व का राजपूत्त सामन्‍्त था जो पहले चित्तौड़-की सेवा रा 
था फिर अलाउद्दीस के पास चला गया था,। जैन प्रक्‍न्धो (धार्मिक ग्रायो), 
भी पता चलता है कि मोहम्मद तुगलक के समय में राघव को दिल्‍ली दरबार मैं, 
सम्मान प्राप्त था । जायसी का भिखारी राघव एक महत्त्वपूर्ण सामन्‍्त था, रिया 
नहीं । इसी एक सत्य से हम जायसी के कथानक की सत्यता को फाड़ कर रही हे 
डोकरी में झाल सकते हैं । जो लेयक महत्त्वप्र्ण सामस्त को भिखारी और जादू 
बता दे उसवी बातों पर विश्वास करना अच्छा तो लगता है पर सत्य नही है 
सकता | जा 
6, अन्य लेखों व ग्रन्थों में इस कया का यही वर्णन नहीं मिलता ९९ हर 
राजपूत सेथ या शितालेय ऐसा नहीं है जो दस कथन की पुष्टि करे और ' फाएती हे 
के इतिहासकार इ्स्तवतूता, इसामी और यरनी भी इस कधा का कही वर्भन ना 
करते अतः यह सिर्फ जायसी के दिमाग की उपज दिखती है। शिस्तु सोमाती भी है 
डोतों सकों वा खण्दग गरते हैं कि राजपूत प्रर्य परमपरागत ग्थियों गा बर्चत मी 
४ ५ ३ हवाईी अश्मेती जिसे विशोटट के यूद् में गौर सति श्राप भी थी रण द्नावीर 
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जिसने उदयपुर के राजा को रक्षा की थी तक का माम भी नही मिल्तता | फारसी के 
इतिहासकारों ने भित्तोड का बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है अत' उनमें रानियों के वर्णन 
की आशा करना व्यर्थ है। सोमानीजी कहते , हैं कि “पश्मिनों कथानक मध्यकाल में 
ही सम्पूर्ण उत्तरी भारत में प्रचलित था अतएवं उसे बिलकुल काल्पनिक नहीं कहें 
सकतें हैँ । स्पष्ट है कि वे भी इसमे कल्पना या झूठ का पुट मानते हैं । 

«.. 7. स्वयं जायसी ने अपनी पुस्तक के अन्त में स्पष्ट किया है कि कथा में 
चित्तौड़ तो देह का, राजा रतनसिंह मस्तिष्क का, सिंघल द्वीप द्वृदय का, पर्मिनी 
चातुर्य का और अलाउद्दीन माया का प्रतिरूप है। स्पप्ट है कि जायसी एक काल्पनिक 
प्रेम कथा लिख रहा था कोई ऐतिहासिक घटना नहीं । उसके निजी शब्द इस प्रकार 
हैं-- ; 
“तन, चित्त, र, मन राजा कीन्हा । हिम सिंचत बुद्धि पश्मचिनी चिन्हां । 

नागमती यह्‌ दुनिया घन्धा । वाया सोई न एह्िचित बाँघा ॥ 
».. राघव दूत सोई सेतानू | माया अलाउद्दीन सुलतानू । 
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु। क्ूम्न लेहू जो बूझ पारहु 
५ स्वयं कवि मानता है कि यह काल्पनिक प्रेम-कथा है फिर उस पर इतना 

आवेश क्‍यों ? कवि यदि रतनासह, पदिमनी और अलाउद्रोद की जगह अन्य जाम 
रख देता तो आधुनिक शोधकत्तओं के उत्साह पर घडों पानी गिर जाता। लेकिन 
डां० दशरथ शर्मा ने राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में यह प्रमा- 
णित करते की चेप्टा की है कि यह कथा सत्य है। उन्होते डॉ० कानूनगो के सभी 
विरोधी तकों का खण्डन किया है। अब हम उन तकों को भी देखें जो जायसी के 
पदुमावत के कथानक का समर्थन करते हैं। डॉ० दशरथ शर्मा का मत है कि-- . 

4. जायसी के महाकाव्य से 4 वर्ष पहले 'गौता चरित' में भी पदिमनी की 
कहानी को लिपिबद्ध किया है । जायसी ने पद्मावत अलाउद्दीन की मृत्यु के 224 
बर्षे बाद और चित्तौड़ के घेरे के 237 वर्ष बाद लिखा था अतः उस पर समय या 
किसी शासक का कोई प्रभाव नहीं मानना चाहिए । 

2. अस्तिम चार पंक्तियों के बारे में डॉ० शर्मा का मत है कि ये पंक्तियाँ 
बाद में लिखी गई हैं क्योंकि डॉ० मात्रा प्रसाद तथा वासुदेव शरण अग्रवाल में 
पदुमावत की जिस पाण्डुलिपि को बैज्ञानिक ढंग से सम्पादित किया है उसमें ये पंक्तियाँ 
नहीं हैं । 

इस प्रकार डॉ० दशरथ शर्मा ने यह प्रमाणित करने की चेप्टा की है कि 
जायसी का पदमावत एक ऐतिहासिक रचना है । 

डॉ० कानूनगो के तकों का खण्डन करते हुए सौमानीजी भी इस कथा को 
सच मानते है । उनका विश्वास है कि “हमें मानना पड़ेगा कि पदिमनो अवश्य 
चित्तोड़ में हुई थी । उसके महल आज भी यथावव्‌ विद्यमान हैं ।” उसका ससवेस्न 


न 
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समसामयिक ग्रन्थों में नहीं होने से इसे कल्पना नहीं मान सकते ।” --वीर भूमि 
चित्तौड़, पृष्ठ 4] । 

3. डॉ० शर्मा का कहना है कि इसामी, बरनी व निजामुद्दीत अहमद बादि 
से इसका वर्णन नही किया । इसका यह मतलब नहीं है कि यह कथा सच नहीं है! 
फारसी की तवारिखों में चित्तौड़ का वर्णन संक्षेप में ही किया गया है | 

लेकिन अमीर खुसरो के लिए उनके पास क्‍या उत्तर है जो अलाउद्दीव के 
साथ था ? यह कंसते कहा जा सकता है कि पदिमनी की तरह की घटना यदि वह 
घटी, तो उसकी भी लेखनी से कैसे चूक गई ? हे 

4. डॉ० शर्मा राघव भिखारी को भी सत्य मानते हैं । उनका कहना है हि 
इस भिखारी का वर्णन आचार्य रामचन्द्र शुवल की कृतियों में भी मिलता है। किए 
कसौटी पर यह सही नहीं हो सकता क्योंकि अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थ- उसे महत्त्वपूर्ण 
सामन्‍्त बताते है । ४ 

कहामी में इसनः सत्य है कि पदिमनी राणा रतनसिह की रानी थी ,जो रार्षी 
के युद्ध मे मारे जाने पर अग्नि में जल कर मर गई थी । राणा का पकड़ा जाता 
राजपूत मानते है । उसे नीति से छुड़ाया गया यह भी सत्य ही है किन्तु पदिमती कीं 

600 पालकियो में जाना, जिसे फरिश्ता सिर्फ 700 बताता है बौर उददबीर 500 
ही गिनता है । जायसी और फरिश्ता कहते हैं कि राणा को बन्दी ववाकर दिल्ल 
लाया गया जबकि हाजी उद्दवीर का कहना है कि उसे चित्तौड के पास ही पहा” 
ड्ियो में रखा गया । ये सव कथा की कल्पना के अग हैं। जायसी के आधार पर 
इतना बडा ऐतिहासिक सत्य नही मानना चाहिए । अभी अनुसन्धान की और आव' 


श्यकता है जो वास्तविक सत्य को हमारे सामने रख सके । 
ा भव 


8 
राणा कुम्भा (433-468) - 


प्रारम्भिक जोवन 


कुम्भा महाराणा मोकल के पुत्त थे । उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी 
था। कुम्भा के छः भाई थे और एक बहन लालवाई थी । यह बहन कुम्भा से बड़ी 
भी और मोकल की पहली सन्‍्तान थी। कुम्भा के जन्म के बारे में यह प्रसिद्ध है कि 
द्वारका के योगी नन्दिकेश्वर की इच्छा राजा होने की हुई और वे सौभाग्य देवी के 
भर्भ से कुम्भा के रूप में जन्मे । कीति-स्तम्भ में इस कथा का वर्णन आता है। कुम्भा 
को 'श्रगार विश्वम्भरों' भी कहा गया है । मर्यात्‌ वह श् गारप्रिय था | कुम्भलगढ़ 
प्रेशस्ति में वह तीनों लोकों की रमणियों को मोहित करने वाला कहा गया है । संगीत 
राज में तो यहाँ तक लिखा है कि स्वप्न में भी किसी राजकन्या ने उधक्षकों देख लिया 
तो उसको वरण करने की जरूर इच्छा करेगी । स्पष्ट है कि कुम्भा सुन्दर व प्रभाव- 
शाली देहधारी था। कीति-स्तम्भ के श्लोक 765 में लिखा है कि “वह सभा में 
पीरोदात्त, संसदों में धीरशान्त, मित्रों में उदारधीर और कान्‍्ताओं में धीरललित 
था ।" उसने कई राजकान्याओ को जबरदस्ती ब्याहों था। उसके 'कई रानियाँ थी 
जिनमें अजमेर, हमीरपुर और हाडाओं की लड़की विशेष उल्लेखनीय हैं । ख्यांतों मे 
कुम्भा के 600 रानियाँ लिखी है | राज रत्नाकर मे तो यहाँ तक कहा गया है कि 
वह प्रतिदिन महान्‌ सुन्दर कंत्या से विवाह करता था। यह सब कल्पना है । 
श्री सोमानी अपनी पुस्तक “राणा कुम्भा” के पृष्ठ 39 पर कहते है कि--कुम्भा के 
महलों मे 'इसने अधिक कक्ष नहीं थे कि जिनमें 600 रानियाँ अपनी सेविकाओं 
सहित रह्‌ सकें ।”” अन्य मध्यकालीन राजाओं के तो हजारों की संय्या में रामियों की 
कल्पना की जाती थी, आश्चयं है कि कुम्भा के सिर्फ 600 हो क्यों, 76000 का 
चिल्त॑त क्यों नहीं किया गया ? यह कहना भी सत्य नही है कि कई राज-कन्याओं ने 
स्वयं उसे वर मान लिया था | इस समय स्वयंवबर ही नहीं होते थे अतः इसकी भी 
सम्भावना नहीं हो सकती । कनेल्र टाड ने तो मीराँबाई को भी कुम्भा की रानी बता 
दिया है जबकि यह राणा सागा के पुत्र भीजराज की रानी थी | 


कुम्भा के महल बड़े सादे थे । आश्चयें इस बात का है कि कीति-स्तस्भ का 


' निर्माता कुम्भा अपने निद्माप्त के लिए सोबारण महृद ही वता सका कुस्सा के 


ग्यारह पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा लड़का उदयपसिह था ।' उसी ने अन्त मे एक दिन 
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जब कुम्भलमेर के किले में मालदेव के मन्दिर के पास एक कुण्ड पर बैठे पे हो 
उदय्सिह ने पीछे से आकर महाराणा का काम तमाम कर दिया । यह वर्णव बोर 
विनोद की पहली जिल्‍्द के पृष्ठ 334 पर दिया गया है । महाराणा पुम्भा को अन्तिम 
दिनों भे उन्‍्माद रोग हो गया था । कुम्मा का जन्म 460 वि. सं में हुआ मोर 
उसकी हत्या 50 वर्ष को अवस्था में माय मास की दसमी को 525 वि. सं. में दी 
गई थी । कुम्भा का राज्याभिषेक टाड महोदय के अनुसार 478 ई० मे हुआ पा। 
जब उसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी | वास्तव में कुम्भा का दाज्याभिषेक 3 
ई० में हुआ था ।? उसने 35 वर्ष तक मेवाड़ पर राज्य किया | उसकी हत्या (468 
ई० मे मेवाड़ में ही उसके बड़े लडके ने की थी ।? न महल 

इन 35 वर्ष के शासनकाल में कुम्ा ने जो कार्य किये वे. उल्लेखतीय है 
गद्दी पर बैठते ही उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,। भाइयों का विरोश 
चाचा चू'डा का विरोध, पिता की हत्या का बदला, मुसलमान सुल्तानों के आर 
से चित्तौड की रक्षा ब्ादि ऐसे अनेक कार्य थे जो कुम्भा के युवक कंधों पर भी जठे । 
वास्तव में महाराणा हम्मीर के वाद कुम्भा ही ऐसा राणः था जिसके समय से मेँ 
ने प्रगति की । कुम्भा के प्रारम्भिक वर्ष वास्तव में संघर्ष के रहे होंगे । बसे तो 
सारे जीवन भर सघर्ष करना पड़ा था । गद्दी पर बंठते ही चाचा का विरोध 
भाई का विरोध और अन्त मे पुत्र का विरोध । ये आन्तरिक विरोध मेवाड कवि 
में काफी बाधक रहे | अब हम मेवाड़ की आस्तरिक दशा का अध्ययन करें. 

सेबाड़ की दशा--महाराणा, कुम्भा मेवाड के सफल व योग्य राषाओं न 
एक हैं। ये राणा हम्मीर के पाँचवें वंशजु और राणा मोकल, के बड़ो लड़ें 
राणा हम्मीर जहाँ भेवाड के राज्य के संस्थापक व पराक्रमी वीर; ये: वहाँ ६888२ 
गिनती मेवाड की कीछति को चाडो ओर फंलाने वालों में <की -जाती हैः ही 
माता का नाम महारानी सौभाग्य देवी था जो मारवाड़ू की राजकुमारी प्थी आर 
के छः भाई और एक बहन थी ।* जब कुम्भा | की आयु--सिर्फे [5 वर्ष की थी 
उसके पिता राणा,मोकल को कुम्भा के चाचा रावत चू'डा ने.मरवा.दिया। दर 
स्वयं मेवाड़ का शासक ,वनना घाहता था किन्तु -उसी समय कुम्भा को मामी सा 
रणमल सेना सहित चित्तौड आया और अपमे भानजे कुम्भा का सरक्षक बनकर 
कार्य सभालने लगा | राव रणमल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह चूडा को वंश स्िं 
नष्ट करके चेन लेगा । इस प्रकार कुम्भा के राज्यारोहण, के समय मेवाड़ पृूमया 


अशान्ति और मृह-ब्लेश में डूबा हुआ था। कुम्भा के सामने सबसे पहली सम । 
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थी कि अपने पिता के हत्यारे से किस प्रकार यदेसा से ! अन्य छः भादयों के सम्बन्ध भी 
हुम्मा के साथ अच्छे नहीं थे । विशेषततौर पर क्षेमकरण तो आए पाए के क्षेत्न को 
जीतकर राजा वन गया था और झुम्भातगी उसे हराकर मालवा भगा दिया था। 
सेमकरण ने माँडू के सुल्तान से सहायता लेकर मेवाड़ पर आक्रमण विया और मेवाड 
की शक्ति व एकता को बड़ा धयका पहुंचाया | क्षेमकरण या खेमा को मॉँडू के सुल्तान 
से जब सहायता नहीं मिल्री तो उसने गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा को उक- 
साया और उसकी सहायता से मेवाड पर आक्रमण किया किन्तु झुम्मा की वीरता के 
कारण पेमा और गुजरात के सुल्तान को पराशित होकर भागना पड़ा । इतने पर भी 
खेमा को सन्तोप नही हुआ । उसने कुम्भा के युवराज उंदयसिह्‌ को भड़काना शुरू 
किया ओर अपने इस पड्यन्द्र में खेमा या क्षेमफरण सफल हुआ । श्री सोमानी अपनी 
पुस्तक महाराणा कुम्भा! के पृष्ठ 46 पर कहते हैं कि “उसने मेयाड़ के मुबराज उदा 
(उदयप्िह) को भडकाना शुरू कर दिया और मौका पाकर महाराणा कुम्भा की 
हत्या कराने मे सफत्नता प्राप्त करेली ।” रोज्य के लिए भाईयों के सघप की यह 
कहामी मेवाइ के ६तिहास में बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार का संधर्ष राणा साँगा' 
फै समय भी चला और कुम्भा के पिता फी हत्या भी उसके चाचा चूं डा ने राज्य के 

लिए ही की थी | चू डा और बुम्भा के सम्बन्ध हम अलग से देखेंगे किन्तु यहाँ इतना 
कहना उचित है कि कुम्भा का सिहासन फूलों की सेज न होकर कौंटों का ताज था। 

उसका चाचा चूडा और उसका भाई खेमा उसके प्रवस प्रतिद्वन्दी थे ।' कुम्भा को इन 
दोनों आान्तरिक विरोधियों से वचा कर मेवाड़ का विकास करता था और समकालीन 
मुसलमानों से भी निपटना था । मेवाड़ आन्तरिक फूट और 'शत्तुता के विनाशकारी 

बादलों से घिरा था जवकि कुम्भा ने उसे संब  प्रेहीरों से बचाकर कीतिवान बनाया 


/ 


यही कारण है कि भुम्भा की तुलना भेवांडू के लेखक कृष्ण से करते है 2080 


इतिहासकार टाड का कहना है कि राजा मोकृल के मरने के बाद मेवाड़ 

राज्य की परिस्थितियाँ एक साथ बिगड़, गई थीं। पिता के अचानक मारे जाने पर 
कुम्मा ने मार्‌वाड़ के राजा से सहायता मांगी ।_/कुम्मा अपनी छोटी क्वस्था से ही 
शूरवीर और प्रतापी था। राज्य में अनेक कमजो रियाँ रहते हुए भी उसने बड़े साहस 
से काम लिया | विरोधी परिस्थितियों की उसने कुछ परवाह नहीं की और बड़ी 
योग्यता के साथ उसने चित्तोड़ की शक्तियों का ' संगठन किया। थोड़े ही दिनों के 
भीतर मेवाड़ की निर्वल शक्तियाँ शक्तिशाली वन गई । यो विरोधी राज्य चित्तौड़ 
को खा जाने को तैयार - थे, वे सब राणा कुम्भा' को सम्मान की दृष्टि से देखने 
लगे ये ४ 





७ १६ ॥क दल ४ हैः. 
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खूण्डा और कुम्भा--झुम्भा -के पिता मोकल को-उसके चाचा. और मेंस ने 
मिलकर वागौर के पास मारा था । चूण्डा जो कुम्मा का ताऊ था उसने अपने आपको 
मेवाड का राणा भी घोषित कर दिया था और कुछ सरदार भी उसके साथ मिर्ल 
गये थे । कुम्भा ने अपने मामा रणमल से सहायता माँगी | रणमल ने रात्ति के भया- 
नक आक्रमण में चित्तोड जीत लिया और चूण्डा व उसके साथी पहाड़ों में भाग गये।' 
यहाँ यह कहना उचित होगा कि श्री रेऊ द्वारा लिखित मारबवाड़ के इतिहास में इस 
बात पर जोर दिया गया है कि चूण्डा ने राज्य प्राप्ति के लिए मोकल को मरवायां 
था और बीर-विनोद में भी इस विचारधारा का समर्थन किया गया हैं! किल्त 
श्री सोमानी इसे सत्य नहीं मानते । उनका विचार है कि--“चूण्डा के साध महा 
राणा कुम्भा के सम्बन्ध बहुत ही अच्छे रहे थे । महाराणा सर्देव उत्तकी बडी इग्जत 
करता था अतएव रेऊ की आलोचना में हमें अधिक बल दिखाई नही देता है ।”* 
श्री गहलोत भी इस बात को मानते हैं कि कुम्भा के पिता को मारने वर्नी 
उसका चाचा और मेरा ही थे | उनका कहना है कि “कुम्भा के मामा -रणमत् ने 
भीलों के मुखिया को नीति से अपनी तरफ मिलाकर चाचा और मेरा को खा 
डाला ।/* इसी कथन का समर्थन टाड व ओझा भी करते हैं, केवल श्री सोमाती इस 
कथा को सच नही मानते । वीर विनोद में इस कथा का वर्णन बड़े रोमांचकारी ढं 
से किया गया है । रणमत्न ने पई के पहाड़ों में छिपे चाचा और उसके साथियों को 
मारने के लिए गमेती नामक भील की विधवा और पाँच प्रेत्रों की सहायता ली। 
चाचा और उसका साथी मेरा इस प्रकार रणमल के हाथों मारे गये.। उस समा 
चण्ड़ा मालवा के सुल्तान के पास था .। 
मुसलमानों से संबन्ध-- राणा कुम्भा से सौ साल पहले 303 में अलाउद्ीर 
खिलजी ने मेवाड पर आक्रमण कर चित्तौड को जीतकर अपने राज्य मे मिला तंगी 
था | उसने अपने लडके ख्िज्ञ खाँ को चित्तोड़ का शासक बना दिया था । खिज् माँ 
में 33 तक चिल्तौड़ पर राज्य किया फिर 36 में अलाउद्दीन की मृत्यु के वाद 
राणा हम्मीर में निरस्तर आक्रमण कर 340 ई० में चित्तौड वापस जीत 
था । इस समय से लगाकर कुम्भा,के गही पर बैठने तक के समय के बीच मे परम” 
मानो ने चित्तौड़ को जीतने के अनेक प्रयास किये । गौरी के समय से लगाकर कु 
के समय तक के दो सो छत्तीस वर्ष के समय में मेवाड़ भूमि ने, अनेकों आक्रमणों की 
सामना किया था । राणा हम्मीर के समय से 340 के आंगे राणा. राज्य विस्तार 
की बात सोचने लगे । अलाउद्दी न के बाद विजयनगर, गोलकुण्डा, मालवा, गुजरात 
जौनपुर और कालपी जंसे अनेक राज्य स्वतन्ब हो गये थे । राणा हम्मीर के, समय 
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दिल्ली के सुल्तान 'मुहंस्भद विन तुगलक नेःचित्तौड़्पर आक्रमण किया: किन्‍्तु. उसे 
(पराजित होना पड़ा । ओझाजी का ऐसा विचार है' जबकि- विदेशी -“सेखक म्र/उन-यह- 
मानते हैं कि--“पुहम्मद तुगलक ने राजपूताने के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
(न करने की सीति अपनाई | 
ः फीरोज तुगलक के समय मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तभी 
मूर ने 398 ईं» में भारत पर भीयण आक्रमण किया और दिल्ली के सुल्तानों की 
ही-सही इज्जत की मिट्टी में मिला दिया | उसके सेनापतियों मे दिल्ली में नये सैयद 
श की नीव डाली जिसे देश के अन्‍य प्रान्दों।के मुसलमान शासक अपना सुल्तान 
पनने को तैयार नही थे । यह वंश 7457 तक चलता रहा | तिर्बल संय्यदो के 
मय में मेवाड़ का राणा कुम्भा था | सनु-457 से आगे+ 526 तक दिहली में 
ऐेदी चंश का. राज्य रहा । ये भी निकम्मे बर अपोग्य शासक ही ये । अतः दिल्‍ली 
गे डॉवाडोल परिस्थिति ने कुम्भा को राज्य विस्तार-का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 
सका शासनकाल 433 से !468 तक का समय, मेंबाड़ के राज्य विस्तार व 
गठन का काल बन गया । 
माना कि. दिल्ली के सुल्तान निर्वेल थे, किन्तु मेवाड़ के पारस के दी 'मुसतमात 
ग्सक कुम्भा के कटुर शत्र, थे। मालवा या माँडू और' गुजरात के नवाब मेवाड़ की 
गति नहीं देख सके । साथ ही उसके भाई ऊदा और चांचा चूण्डा ने इन मुसलमान 
उज्यों में शरण लेकर मेवाड़ और मोलदवा व गुजरात के सम्बन्धों को खराब करः 
देया । कुम्भा अभी अपनी आन्‍्तरिक दशा को ठीक भी ' नही कर पाया था कि गुजर 
पते और माँडू (मालवा), के नवाबो ने 7640 ई० में मेवाड़ पर आक्रमण कर 
देया,। इन आक्रमणों का हम अलग से, वर्णन करेंगे किन्तु यहाँ इतना कहना आव- 
'यक. है कि दिल्‍ली की शक्ति क्षीण होते हुए भी मेवाड को, तग करने के लिए पड़ोसी 
पुसलमान राज्य सदा तत्पर रहते थे,और कुम्भा के समय उन्हें करारी मात खानी 
डी । इतना स्पष्ट है कि कुम्भा ने अपने सभी प्रतिद्वन्द्रियों को पराजित कर मेवाड़ * 
गि महिमा को महात्‌ बना दिया था। दिल्ली के सुल्तान मेवाड़ विजय का स्वप्ल' 
ग्राग चुके थे और पडौसी मुसलमान राजा (सालवा का नवाब मोहम्मद खिलजी) 
वैबाड़ की जेलो कया पाती , पीकर राजपूतों की वीरता: के, गीत्त गाने लगा था 
इुम्शा ले अपने ससकालील मुसलमान शासकों पर अपना पूरा: प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया था ही 77 #/ ० -ह + 
| उपाधियाँ--भारत' के हिन्दू शासक अपने आपको अनेक उपाधियों से अलंकृत 
करते रहे हैँ।॥ अशोक को लोग देवनामृप्रिय व, प्रियदर्शी सम्राट के नाम से पुकारते 
मै । राजा, महाराजा, 'महाराजाधिराज,-चक्रवर्ती सम्राट आदि “अनेक उपाधियों का - 
हेन्दू राजा प्रयोग करते थे । कुम्भा भी एक सफल व प्रभावशाली शासक था । स्वयं 
एम्भा ने एक ग्रन्थ लिखा था जिसका नाम “रसिक-प्रिया' था, जो जयदेव “बी गीत 
गीबिन्द को टीका के रूप-में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त कुम्भलगढ़ को प्रशस्ति 
5 एलोक 232 में कुम्भा की उपाधियों का सविस्तार में वर्णत मिलता है ॥£ कीति- 
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स्तम्भ के 48वें श्लोक में भी कुम्भा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। इस शा 
उसकी उपाधियों का चर्णन तीन साधनों में मिलतां है। « - 


4. रसिक-प्रिया--इस ग्रन्थ मे ऊुम्भा द्वारा धारण की गई उपाधिएं 
'नरपति', 'छापगुरु',''अखपति' और 'गैनपति"» आदि हैं, जिनसे पता, चलता है 
कुम्भा छापामार युद्ध नीति,में प्रवीण .घा तथा एक ',शक्तिशाली विजेता और हुआ 
शासक था। * ७07  ऋण्शई ० पक, 5५7 7६ 285 

2, कीति-स्तम्भ--चित्तौड़ में ।460 में वनवाये -इस स्तम्भ पर कुर्ममा न 
कुछ और उपाधियों का पंता चलता है। इस स्तम्भ के+ 48वें श्लोके में बुर्मा 
को 'राजगुरु', 'दीनगुरुट, हालंगुरुः और 'परमगुरु/ की उपाधियों से सुशोभित हर 
गया है । अर्थात्‌ वह महान्‌ दानी था/ कई पहाड़ी दुर्गों का स्वामी था, और मं 
शासनकाल का संबसे अच्छा शासक था । «| * *५ 





3. कुभलगढ़ प्रशस्ति--460 में कुम्भलगढ़ के अन्दर मामदेव के अं 
कुम्भा मे अपने राज्य का वर्णन पाँच-बड़ी-बड़ी चट्टानों पर खुदवाया था. 
नष्ट हो गई है और शेष तीन से काफी जानकारी कुम्भा के बारे में मिलती 
में 232वें श्लोक में कुम्भा की. उपाधियों का बर्णन,है जिनमे उसे हि 
'रायरामन', 'रणरासो', और “महाराणा” कहक्र पुकारा गया है। .भर्बाद 
राजाओ मे महान्‌ साहित्यकारो को आश्रय देने वाल[;पराक्रमी महाराणा था| 


है। इतने व 


इन उपाधियों से स्पष्ट होता है कि कुम्मा के जीवन में ऐसे अतेक 8 
आये थे जब उसने अपने आपको नई-नई उपाधियो से सुशोभित किया था। हे 
ये उपाधियाँ उसके बढते बभव और सफलताओं का प्रतीक हैं। जितनी इर्पाष 
कुम्भा ने धारण की थी उतनी अन्य राजाओं ने नहीं _ की । स्पष्ट है कि उसकी की 
अधिक महत्वपूर्ण या। 


। जार के ही अप 
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रणमल और कुझा-+राणा मोकल की हत्या का समाचार सुनकर हि 
(मडोवर) का. राव रणमल राठौर अपने भानजे कुम्भा की सहायता प्रदिश 
चित्तौड़ आया। रणमल ने अपने बहनोई के ' हत्यारों को मारने को प्रति 


है 
ह 
थी । वह उन्हे मारने मे सफल हुआ। कुम्मा अभी नावालिय था अत राम ; है 
सारा काम रणमल के हाथ में जा गया । रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव ने 
रूप मे चित्तौड़ के दूसरे सरदारों को अखरता था। दो एंक छोटी मोदी बातों गो डे 
रणमल और कुम्भा के दूसरे चाचा राघवदेद में शत्रुता बढ़ने लगी | गे है 
चूष्शा और सेवा को मारने बे: वाद रणमल उसके साथिमो की स्त्रियों को ६ 
| 


से गया और उन्हें राठौरों बेः घर मे डाल देने का आदेश दिया | राषवरदेव डी 
स्पवहार बुरा लगा और यह इन औरतों ' शो अपने साथ वित्तौड़ से आया | 
रणमस राषवदेव का शतु घन गया । / . ' कि 


0 
सोमानी जौ कहते हैं कि--“राव रणमल को मारवाड़ की रेतीली भूमि 
की तुलना में मेवाड़ की शस्य श्यामला भूमि अच्छी दिखाई दी । उसकी ललचाई 
“आँखें वहां राठौड़ राज्य के संस्थापन की कल्पना कर रही थी |” राजदादो हँसावाई 
जो जोधपुर की थी अभी जिन्दा थी। उसके संरक्षण में रणमल ने प्रमुख पदो पर 
राठौरों की नियुक्ति कर दी। भाटी शत्रुशाल को चित्तौड़ का किलेदार बनाया 
गया । यह बात सभी ,सरदारों को खटकती थी किन्तु रणमल कुम्भा को सदा यह 
नसमझाता रहता था कि राषघवदेव भी; विद्रोही है। अन्त में उसने एक दिन 
(सिरोपाव' ,नामक वस्त्र ,(अगरखा) कुम्भा की तरफ से दरबार में राधवदेव को 
भेंट करवाया ।.इस कुड़ते की दोनों बाहें अन्दर मे सिली हुई थी और जब राघवदेव 
ने इसे पहनने को अपने हांथ,उसमें डाले-तो , रणमल के दो आदमियों ने कटार से 
उसे मार डाला | नेणसी ने अपनी ख्यात,के भाग एक, पृष्ठ 30 पर लिखा हैं कि--- 
' "सिसोदिया राघवदेव राणा कुम्भा की धरती से,विगाड़ करता धा। इसलिए राणा 
मे उसे,मारने की सोची ।” सकेतानुधार एक, बाँह राणा क्ुम्भा ने और दूसरी बाँह 
रणमल, ने पकड़ ली, भौर दोनों बगलो में कटार धुसेड़ दी । राघवदेव मे खुले रुप में 
रणमल का विरोध किया था जिस कारण उसको हत्या कर दी गई। स्पप्ट है कि 
रणमल .मेवाड़ के सूर्य पर छा,रहा था । 


। ! / राधवदेव |की मृत्यु के बाद रणमल का प्रभाव बढ़ता जा'रहा था । लेकिन 
चित्तीड के सरदार उस पर शक करने लगे थे ! चित्तोड में दो दल-बन!गये.। एक 
दल शिशोदियों का'था जो. राघवदेव की मृत्यु का बदला लेता चाहता था और 
राठौरों को मेवाड़ से निकाल देना चाहता थी । चाचा का साथी महपा पंवार वापस 
वित्तौड़'आ गया था। इसे 'कुम्भा ने माफ कर दिया था। ये सभी लोग राणा को 
समझाने लगे कि, !राठोरों का दिल साफ नहीं है और धरती शिशोदियों के हाथ से 
गई और राठौरों ने ली ।। " * 'ट ४ + 

वीर विनोद के पहले भांग मे पृष्ठ 320-2) धर रणमल के बढ़ते प्रभाव 
का अन्त करने के प्रय॑त्नों का वर्णन किया है ! कुम्भा को भी अनुभव होने लगा कि 
रणमल उसके आदेशों का पालन नहीं करता । कुम्भा को रणमल के बुरे इरादों की 
सूचना राजमहल की एक दासी, भारमली ने दी । रणमल भारमली से प्रेम करता 
था और वह प्रतिदिन काम से निपट कर रणमल के मंहल' में जाती थी इसी दासी 
ने रणमल को एक रात अधिक घराब, पिलाकर पगड़ी, से चारपाई पर बाँध दिया | 
उसी समय महपा पंवार और अन्य सरदारों ने उस पर आक्रमण कर दिया ! नेणसी 
कहता है .कि रणमल 76 आक्रमणकारियों को. मार -कर मरा, टाइ ने , वीर 
विनोद में कहा है कि सिर्फ तीन. व्यक्तियों को .मार क्र रणमंल मारा गया .। 
साधारणत: रणमल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह राज्य हड़पना चाहता 


] ग 
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भा किन्तु यह सत्य नही है। यदि रणमल को राज्य लेना 'होता 'तो जब कमा 
बालक था तभी वह उसे 'मार सकता था। वास्तव में रणमल पर लगाई 
आरोप मिथ्या हैं। उसे मरवा कर कुम्मा ने भारी भूल की। रणमल की हता रे 
भेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध शुरू हो गये। रणमल का हमे बोः 
उत्तराधिकारी जोधा बडी कठिनाई से अपनी जान बचा फर मेवाड़ से भाग भागा! 
रुणमल की ह॒त्या से पड़ीसो राजपूत राज्यों में उम्र बैमतस्थ उत्प्न हों गया! 
भेवाड़ और मारवाड़ अगले 75 वर्ष तक आपस में लड़ते रहे । परिस्थितियाँ गई 
जैसी रही हो, सम्भव है रणमल अहंकारी और स्वार्थी भी हो गया हो लेकित मई 
मानने में कोई संकोच नही करना चाहिये कि रणमन् ने कुम्मा की आग 
कठिनाईयो को समाप्स कर उसे मेवाड़ का राणा बना दिया । उसी के मार्गेनदर्श 
में कुम्भा मेवाड़ की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बना सका । “रणमल १९ झा 
शक किया जाता है कि उसने अपने पुन्ष जोधा को शित्तोड़ की तलहटी मेँ 
रक्‍्खा था और कुम्भा के कहने पर भी चित्तोड़ दुर्ग में नही बुलाया । सोमाती 
कौ राय में त्तो--“रणमल की मृत्यु राधवदेव की मृत्यु का बदला मात प्रतीत 
होती है ।”” ; 
रणमल दोपी था या नही किन्तु उसकी मृत्यु ने राठौड़ों और शिशो्कि 
के दी्घकाल से चले आ रहे अच्छे सम्बन्धों को समाप्त कर दिया राहौडी 
जोधपुर पर अधिकार करने मे अगले 5-6 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। 38: 
कौ भू होते ही एक डोम ने तलहटी में रहने वाले/रणमल के पुत्त जोधा को 
किया कि रणमल्र तो मारा गया, जोधा भाग सके तो भाग । 
सच तो यह है कि अनेक पड़यंत्न करने के बाद जब चूण्डा वार्षित 

आया तो उसका चित्तौड़ में रहना रणमल्न को अच्छा नहीं लगता था। रण 
यह भय था कि चूण्डा अब कोई नया पड़यंत् रचेगा । उसी के भय से उसे बप 
लड़के जोधा को चित्तौड़ की तल्हदी में भेज दिया.था। जब कुम्भा ने रण 
इच्छा के विरुद्ध चूण्डा को वापस मेवाड़ में रहने की स्वीकृति अंदान कर दी 
रुणमल विरोधी हो गया था और अपना प्रभाव बढाने लगा था। चूण्डा को 
धर में रख कर कुम्भा ने दूसरी भूल की जो रणमल के लिए ही नहीं वरव्‌ + 
चल कर उसके खुद के लिए घातक सिद्ध हुईं और उसी के भड़काने पर ऊरद 
कुम्भा की हत्या कर दी । १ 2%-“ऊ ह 4 ; 

४' रणमल के पुत्र जोधा का मेवाडी सेना ने पीछा किया और इसी गुर 
जोधपुर पर भी मेवांड का अधिकोर हो 'गया जो अगले 5-6 बर्ष तक रहा / 
अूण्ढा ने अपने पुत्र कुन्‍्तल, भानजा सूवा और झालां आदि को जोधपुर पर शाम 


करने को छोड़ दिया और स्वयं चित्तौड लौट आया 
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वीर विनोद में जोधपुर पर पुनः जोधा और राठौड़ों को अधिकार दिलाने 
वाली राणा भोकल की माँ और कुम्मा की दादी थी । जो रणमल की बहस भी 
थी। इन्ही के आग्रह करने पर कुम्भा ने अपनी शक्ति की जोधपुर से हटा लिया 
और दादी माँ से कहा कि वे जोधा को लिख भेजें कि वह जोधपुर पर अधिकार 
कर ले । कुम्भा की इस उदारता से मेवाड़ और, मारवाड़ के बिगड़े सम्बन्ध फिर 
से ठीके होने लगे ) किन्तु कठिनाइयों से उठाकर कुम्भा को मेवाड़ का राणा बनाने 
वाला मामा रणमल तो शिशोदियां की आपसी फूट का शिकार बन गया 
कुम्भा की विजय 
महाराणा कुम्भा ने साम्राज्यवादी नोति का अनुकरण किया | उसने अपने 
शासनकाल के प्रथम 20 वर्ष युद्ध और राज्य विस्तार में व्यतीत किये । उसने 
अपनी विजय का वर्णन कुम्भलगढ के पाँच शिलालेखों, रणपुर के शिलालेख व 
चित्तौड़ दुर्ग में कीति स्थम्भ पर खुदवा दिया था । उसने लगभग सम्पूर्ण राजस्थान 
पर अधिकार कर जिया था। कुम्भा के पास राज्यारोहण के समय मेवाड़ का 
केन्द्रीय भाग मात्र था। उसके सगे भाई और चाचा तक उसके शत्रु थे। सबसे 
पहले उसने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया और फिर सारे शाजस्थान पर अपना 
अधिकार स्थापित किया । मेवाड़ का यह पहला शासक था जिसके पास इतना बड़ा 
राज्य था । इसके राज्य की सीमा देखे तो दक्षिण में आबू व मत्दसौर से उत्तर में 
वटोदी, ग्रुडगाँव्‌ तक और पूव में आमेर, चाटसू आदि से पश्चिम में बसंतगढ़ व 
पिडबाडा तक फेला हुआ था । वास्तव मे उसका राज्य एक विस्तृत साम्राज्य था । 
कुम्भा ने जहाँ मांदू (मालवा) गुजरात, मेड़ता और दिल्‍ली के मुसलमान 
शासकों को 'परास्त किया वहाँ उसने राजस्थान'के अनेक छोटे बढ़े हिन्दू राजाओं 
को भी पराजित किया था । ' एकलिंग प्रशस्ति के राजबंश वर्णन के श्लोक संख्या 
54 में दिल्‍ली से लेकर ' पश्चिमी समुद्र तक॑ के राजीओं 'का कुम्भा की सेवा केंरना 
बर्णित है। वस्तुतः उत्तरी भारत का उस समय वह सबसे बड़ा प्रतिभासम्पश्न हिन्दू 
राजा था।!2 हैं 
कुम्भा ने मालवा, गुजरात के अतिरिक्त सिर्फ राजस्थानःमें हो तो महत्त्वपूर्ण 
विजय प्राप्त की थी जिनका सबविस्तार वर्णन तो यहाँ सम्भव, नहीं. किन्तु संक्षिप्त 
रूप से टिप्पणी किये बिना भी उसके व्यक्तित्व के साथ न्याय नही -हो सकेगा। क़म्भा 
की राजस्थान विजय इस प्रकार हैननझा .« ् हे 
“॥, हाड़ोतो घिजय--बू दी: के राजा हाड़ा थे। कुम्मा के समकालीन 
महाराणा बेरीशाल और भाण थे । ये हाडौती राजा दी्घेकाल से मेवाड़ केअधीज्त 
थे किन्तु 'मोकल के अन्तिम दिनों मे ये स्वतन्त्र 'हो गये थे ।- इतना ही नही इन्होंने 
मॉडलगढ़ और जहाजपुर के आस-पास का भू-भाग जीतकर अपने अधीन कर लिया 
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“था ।'मालवा के सुल्तानं ने जंब मेवाइ पर आक्रमण किया था तब ये हाड़ीती सुल्तान 
की तरफ से लड़े थे। मॉडलेगढ और जहाजपुर मेवाड के पूर्वी भाग हैं 'गोर 
'सीमावर्ती दुर्ग हैं इनकी रक्षा, आबश्यक थी बत्ः' हाड़ाओं को इन दोनों स्थानों 
से दूर भगाने के लिये बूंदी' विजय आवश्यक हो गई। इसके अतिरिक्त बूंदी के 
राजा भाण का भाई साडा कोटा का राजा था जो, भाण की इच्छा के विरुद्ध राणी 
साँगा की मुसलमानों के आक्रमण के समय छुप छुप कर मदद करता था अतः ला 
ने मालवा के सुल्तान से कहा कि साँडा को हटाकर कोटा को यांज्य भी उस्े दिता 
दिया जाय । कौटा के बदले में भाण' मे सुल्तान को एक लाख बीस हजार दो 
कर के रूप में देता स्वीकार किया। साँडा ने अपनी रक्षा के लिये कुम्भा 
सहायता माँगी । पूर्वी सीमा भी रक्षा हेतु, मालवा के सुल्तान की सहायता करने 
के कारण बूदी को पुनः भेवांड के अधीन करने के लिये और सांडा की सहायता 
करने के उद्देश्य से इन चार कारणों से कुम्भा ने बूंदी पर कई आक्रमण किये' और 
डसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । हु है 
बूदी से 2 मील दूर खटकड़ गाँव मे कुम्भा ने भांण को पराजित कियी | 
'शंलालेखों में वरीशाल के पुत्र अखेराज का कुम्भा के अश्रीन होना लिखा गया 
है। कुम्भा की यह नीति थी कि वह हिन्दू राजाओ को मुसलमानों की अधीनता 
गुलामी करने से रोकता था। उसमे खटकड़, बूँदी,जहाजपुर आदि स्थानों 
जीतकर अपने अधीन कर लिया । इस प्रकार मॉइलगढ, विजोलिया, अमर 
जहाजपुर आदि मेवाड़ के पूर्वी पठार सदा के लिये मेवाड़ राज्य के अंग बन गये। 
2. गागरोण विजय-मेवाड़ के दक्षिण पूर्व मे गागरोण का किला थी 
राणा मोकल के समय में सन्‌ 343 मे मालवा के सुल्तान :ने इस किले की जीत 
लिया था। इस आक्रमण मे बू दी के राजा भाण ने सुल्तान की , सहायता की 
अतः कुम्भा के लिये यह आवश्यक था,कि ग्रागरोण; को भी वापस जीतता | मं 
के सुल्तान ने गागरोण को जीतकर गजनी खाँ को वहाँ का सुवेदार बता 
धा। कम्भा ने, 494 थि० सें० में 'बडी सरूता से ग्रागरोण को जीत लिरयी । 
किन्तू बह अधिक समय,तक इसे अपने अधीन नहीं रख सका । सिर्फ छः वर्ष वी 
ही मालवा के सुल्तान ने उसे वापस जीत लिया । इस युद्ध मे कुम्भा का गोष 
सेनापति दाहिरा मारा गया और उसके बाद कुम्भा ने गागरोण को वापस जीतने 
की चेप्टा नही की । यह प्रदेश सिर्फ छः वर्ष तक ,मेवाड़ का भाग रहा फिर 
मालवा में मिल गया । 9 २०७ “ त्् 
3. नागौर विजय--यह» रियासत राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में ँ 
जिस पर राणा मोकल का अधिकार था किन्तु मुसतसानों वे मोकत्' के अश्विती 
दिनों में इस प्रदेश को जीत लिया था। उस समय नागौर की गद्दी पर % 
खाँ बैठा था। फीरोज खाँ की मृत्यु के थाद उसका बड़ा लड़का शम्स खाँ नागौर | 
गद्दी पर बैठा लेकिन यह अगोग्य था । इसलिये इसका छोटा भाई मुजाहिद याँ 
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उसे गही से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया । शम्स याँ सहायता के लिये गुजरात के 
सुस्तान देः पास गया त्तो मुजाहिंद खाँ में राणा रुम्भा से महायता माँगी । राणा 
कुम्भा तो अवसर की तलाश में था ही । उसने मुजाहिंद खाँ की सहायता करना 
इसलिये स्वीकार कर लिया कि इस बहाने उसे नागौर के मामले में हस्तक्षेप करने 
का मौका मिल जायगा । 

कुछ इतिहासकारों का मत है कि रणमल ने भी नागौर को जीता था और 
नागीर का शामक फीरोज व उसका भाई रणमल के हाथों मारे गये थे किन्तु इसमे 
संचाई का अभाव है। वास्तव में कृम्मा की सेना में ही रणमल की सेता भी 
सम्मिलित थी। संभवतः कुम्भा चित्तौड़ से अजमेर, मेड़ता, डेगाना होता हुआ 
पहुँचा था । 
नागौर पर कुम्मा ने चार बार चढाई की थी । प्रथम विजय सन्‌ !439 

में हुई जिसका वर्णव फ़ारसी के इतिहासकार नही, करते । इसी आक्रमण में रणमल 
भी नागौर गया था। दूसराव तीसरा आक्रमण सम्‌ 7456 व १457 ई० में 
हुआ था। फीरोज के मरते पर उसके लड़कों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो पहले 
बड़ा लड़का शम्स याँ जिसे इसके छोटे भाई मुजाहिंद खाँ ने गद्दी से उत्तार दिया था 
राणा के पास मदद के लिये आया । राणा ने इस शर्त पर शम्स खो को वापस 
मेड़ता की गद्दी पर बिठाया कि वह नागौर की किलेबन्दी भंग कर देगा और 
राणा को वाविक कर देता रहेगा । राणा के जाते ही मुजाहिद खाँ मे गद्दी चापस 
सौंप दी किन्तु शम्स खीं ने अपने किले की एक भी बुर्ज नहीं तोडी | अत. राणा ने 
फिर आक्रमण किया और शम्स खाँ को पराजित कर उसके छोटे भाई मुजाहिंद खाँ 
को गदी पर बिठा दिया। लौदते समय राणा ने खादू, डीडवाणा, सीकर भौर 
खेडेला को भी 'जीत कर अपने राज्य मे मिला लिया । इस प्रकार नागौर विजय के 
आधार पर उसने उत्तर पूर्वी राजस्थान के सभी महत्त्वपूर्ण प्रदेश जीत लिये। नागौर 
का चौथा आक्रमण सन्‌ 458 ई० में हुआ । इस आक्रमण में नागौर की सेना को 
शणा ने बुरी तरह हराया, सम्पूर्ण कृपि और नागरिकों 'को विनष्ट कर दिया। 

| खाई को भर दिया, किले को नप्ट कर दिया और गुजरात के राजा का तिरस्कार 

। करते हुंए दुष्टन्यवनों को दंडित किया ! इतिहासकार फरिश्ता भी इस बात के 

। मानता हैं कि राणा कुम्भा ने नाथौर की गेना को बुरी तरह हराया और नागौर 

। को अपने राज्य में मिला लिया । 

* ' 4, सिरोही बिजय--मोकल के समय सिरोही के राणा मेवाड़ के विरोधी हो 

* गैये थे। सिरोही का राजा सहसमल्‍्ल बड़ा प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। उसने वर्तमान 

सिरोही नगर की स्थापना की । मेवाड़ व नागोर के राजाओं के आपसो म्रद्धों से लाभ 

उठाकर उसने पिण्डवाड़ा से लगते हुए कई माँव जीत लिये जो कोटड़ी तहसील के 

गाँव होंगे। राणा ने प्िरोही पर सन्‌ 457 ई० में आक्रमण किया और सिरोही 

|] राज्य का पूर्वी भाग जीत कर अपने अधीन कर लिया जिससे ग्रुजरात के विरुद्ध सीमा 
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सुरक्षा सुबह हो गयी । सिरोही राज्य की ख्यातों के अनुसार कुम्भा ने आवू को घोर 
से जीता था | बीर विनोद के अनुसार महाराणा ने शबरुशाल के बेटे डोडिया नर 
को सेना लेकर भेजा था ।7 कीति स्तम्भ के अनुसार 'कुम्भा ने शीघ्रगामी थोड़ों रो 
ज्लजकर किले को अपने अधिकार में कर लिया। आबू विजय का बड़ा मह॒त्त है। 
मिरोही के राजा सहसमल्ल ने इसे वापस पाने के अनेक प्रयत्न किये और गुजर्सी रे 
सुल्तान से भी सहायता माँगी किन्तु वह आबू और पूर्वों सिरोही राज्य को वा 
नही ले सका । 

5. भेरों का दमन--बदनोर के आसपास मेरों को बड़ी बस्ती थी। बेतोर 
महाराणा लाखा के समय से भेवाड के अधीन थे । कुम्भा के राज्यकात मेइत बोर 
ने विद्रोह खडा कर दिया और स्वतन्त्र हो गये । कुम्मा ने इन्हें दवाने के लिये पर 
सुरत्ताण को भेजा जो पुर का जागीरदार था । मेरो का नेता एक मुसलमान बा 
मुनीर था । कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मुतीर गुजरात के सुल्तान का एक ्ं 
पति था जिसे डूंगरपुर आदि प्रदेश लूठने को व विद्रोह भडकाते को मेवार्ड मे रे 
गया था । किन्तु भेरों क। नेता मुनीर और ग्रुजरात का सेनापति मुनीर कई. 
अलग अलग आदमी थे । मुम्भलगढ प्रशस्ति में इसका वर्णन है कि सुर्ताँ 
मुनीर के विद्रोह का कठोरता से दमन कर दिया । 

6, मंडोवर और सोजत विजय--रणमल की मृत्यु के बाद उसका ही 
जोधा जान बचाकर मारवाड मे भाग गया । चूंडा ने उसका पीछा किया। वह ह' 
मल से चाचा, मेरा भौर राधवदेव की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। हि 
चित्तौड़ के समीप ही भागते हुए राठौड़ों पर आक्रमण कर दिया । इस युद्ध मं 
महत्त्वपूर्ण राठौड़ मारे गये । मॉडल के पास दोनों दलो में फिर युद्ध कप 
राठौड़ मारवाड़ मे भाग गये । चूंडा बराबर पीछा करता रहा और अरबेली के था 
युद्ध मे जोधा पूर्ण रूप से हार कर भाग गया । चूँडा ने मंडोवर (जोधपुर) 
सोजत पर अधिकार कर लिया और मंडोवर की व्यवस्था अपने लड़के कुल्तल * 
कर खुद चित्तौड़ लौट आया । इसके बाद [5 वर्ष तक मंडोवर पर कुम्भार्की ४ 
कार रहा और अन्त में जब उसकी माता मे उसे समझाया और रो 2५ शशि 
अच्छे कार्यो की तरफ कुम्भा का ध्यान आकपित किया तो कुम्भा ने जोधपु७ प्प 
और मंडोवर जोधा को वापस लौटा दिये । इस प्रकार कुम्मा का राज्य एक 
समय तक मारवाड़ पर भी स्थापित हो गया था। राम 

7. डूगरपुर विजय--मोकल के समय डूँगरपुर, जावर आदि मेवाई के 
में थे | किन्तु डूंगरपुर का रावल गोपीनाथ या गोपाल, मोकल की दुर्बलता है 
चैठाकर स्वतंत्र हो गया था | कुम्भा ने [446 ई० में इस प्रदेश पर 


गौपीनाथ या गोपाल राज्य छोडकर भाग गया और दूँगरपुर सदा के लिये 
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राज्य में मिला लिया गया । इस विजय का वर्णन वहाँ के जैन खेखी में किया गया 
है। गोपीताथ के उत्तराधिकारी रावल सोमदासने भी इस घटना का वर्णन किया 
है । दा 

* 8. पुर्वी राजस्थान बिजय--चौहानों के पतन के बाद जयपुर, अलवर, ढौक, 
सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर मुसलमानों का अभाव बढ़ता जा रहा था। बयाना 
और मेवात्त बहुत पहले से मुसलमानों के अधीन थे । राजस्थान के इस पूर्वी भाग को 
अपने अधीत करने के लिये मेवाड़ के सिवा मालवा, ग्वालियर के शासक और स्था- 
मीय कछावा भी प्रयत्नशील ये । रणयम्भौर पर मालवा का अधिकार था। कुम्मा ने 
सालवा के सुल्तान महमूद से 7442 ई० में यह किला छीन लिया और वहाँ का 
मुसलमात शासक अलाउद्दीन हार कर भाग गया। जयपुर के कछावा राजा उद्दरण 
की कायमखानी मुसतमानो ने हरा कर आमेर पर अधिकार कर लिया था। कुम्भा 
में आमेर को जीत कर वापस उद्दरण को दे दिया! कुम्भा ने टोक के क्षेत्र को भी 
जीतकर अधीन कर लिया था । यह क्षेत्र मुसलमानों के अधीन हो चुका था । मेवात 
में उसने स्वयं कोई विशेष प्रयास नही किये फिर भी उसने टौंक, जयपुर, अलवर और 
सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों को अपने प्रभाव में कर लिया था । ॥ 

9, 'अम्य विजय कुम्भलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुस्भा ने कुछ अत्य तगरों 
की भी जीता था। उत गनगरों के स्थानीय नामों का तो पत्ता नहीं है किन्तु उनका 
संस्कृत में रूपान्तर किया गया है। ये नाम इस प्रकार है--नारदीयतगर, शोध्यानगरी, 
हमीरपुर, वायसपुर, घान्यनगर, चीसलनगर, और सिंहपुरी । कुम्भा इन नगरों को 
पराजित कर वहाँ की नारियो का हरण कर लाया था जिन्हें दासियाँ बना दिया गया। 
शोध्यानगरी को डा० दशरथ शर्मा सोजत बताते हैं और नारदीयनगर सिरोही का 
सत्दिया गाँव होगा जहाँ कुम्भा के लेख और दातर पत्र मिले हैं । इसी प्रकार वायसपुर 
आयु प्रदेश फा ही गाँव होगा। स्पष्ट है कि जोधपुर जीतने के वाद ही कुम्मा ने 
दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भू-भागो को भी जीता था / उसने मालवा में जनकाचल 
और गुजरात में बीसलपुर भी जीते थे । और जब ग्रुजरात के सुल्तान ने जुनागढ़ पर 
आक्रसण किया तो कुम्मा ने अपनी सेना भेजकर जूनागढ़ की रक्षा की थी । पूरब में 
ग्वालियर के हिन्दू राजा' डूंगरत्रिह और पश्चिम 'में जैसलमेर के हिन्दू राजाओं से 
कुम्भा के मित्नतापूर्ण सम्बन्ध थे और इन दोनो राज्यों के बीच का क्षेत्र कुम्भा के पूर्ण 
प्रभाव में था । वास्तव में वह एक दिग्विजयी महाराणा था जिसने भेवाड़ को साम्रा- 
ज़्य बना दिया । ध् 

: अब हम उसके मालवा व गुजरात से सम्बन्ध देखे । 

30, कुम्भा और मालबा--राजपूत व मुसलमान शासकों में सदा आपसी 
ैपनस्य बना रहता था । दिल्‍ली के दुर्वल शासक इन दीनी की शत्तुता का कारण चने 
गये । साभ्राज्यवादी भावचाएँ तथा विद्रोहियों को शरण देना आदि ऐसी बातें थी जी 
दोनों के बीच मतभेद की दरार को और गहरी करती गई। यह स्पप्द है कि मालवा 
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का सुल्तान महमूद घिलजो और कुम्भा के सम्बन्ध कभी बच्छे नही रहे। भी हर 
बिलास शारदा वा विचार है कि भद्याराणा कुम्भा और महमृद खिलजी के वीव 
440 ई० से पहले पाँच युद्ध हो चुके थे और प्रस्येक में विजय श्री कुम्मा के हाय 
लगी थी | जब कई बार महमूद हार गया तो उसने 45 में गुजरात के सुल्तान है 
साँठ गाँठ कर मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया । , ६ 

इस धारणा के विरुद्ध डॉ० उपेन्द्रनाथ ने अपने शोध प्रदस्ध 'मिडिवियतत 
मालवा' में यह स्पष्ट करने की चेष्टा फी है कि 7439 तक मेवाड़ और मात्वार्ग 
कोई लड़ाई मही हुई। उनका कहना है कि, “महमूद [440 ई० तक दूसरी ही वा 
में अत्यधिक व्यस्त था, अठः मेवाड़ के साथ उसदा संघर्ष रत होना संभव नहीं 9 
किस्तु इस बिचार को मानने के लिये हमारे वाम ठोस प्रमाण नहीं है जबकि विर्तोई 
का कीतिस्तम्भ इस बात का गवाह और सबूत है कि कुम्भा ने महमूद को हपय 
नहीं बल्कि छ. मदीगे तक चित्तौड़ भें बन्दी बनाकर रखा ) टाड महोदय को कहनों है 
कि सन्‌ 440 में तो मालवा और गुजरात के मुन्तानों ने मेवाड़ पर संयुक्त बरक््मो 
कर दिया था । कुम्भा की वितय को मुसलमान इतिहासकार भी मानते हैं। बुत 
फजूल ने भी दुम्भा की प्रशसा करते हुए लिखा है कि “राणा कुम्भा ने बिना किसी 
जुर्माने के अपने शत्रु मोहम्मद खिलजी को कंद से छोडकर अपने श्रेष्ठ चरित्र का पर 
चथ दिया था ।" * न ३ ५ |; 
£.. इसी प्रकार टाड महोदय कहते हैं कि. “मोहम्मद खिलजी परे'छः महीरे ते 
जित्तौड की जेल में रहा ।”! राणा ने मोहम्मद का ताज अपनी विजय के प्रमा् 
रूप अपने पास रखकर उसको छोड दिया । इस उदारता के बदले में महमूद लिंग, 
मे दिल्ली के ग्रादशाह के आक्रमण के समय कुम्सा की मदद की थी । टढाड महोदय ५ 
यहाँ तक कहते . हैं कि महमूद की सेनाएँ कुम्भा के साथ मिलकर दिल्‍ली के वादशर्द 
लड़ी थी जिसमे विजयश्री कुम्भा को मिली थी । अन्य * इतिहासकारों मे श्री सोमातीः 
श्री ओझा और,बीर विनोद के लेखक कवि श्यामलदास सभी इस मत को मानते 
राणा कुम्भा ने महमूद खिलजी को कई बार पराजित कर मार भगाया था और 
बार सो छ. महीने तक जित्तौड़ मे बन्दी वनाकर रखा था;।जों भी हो इतना * 
स्पएट है कि कुम्भा के गद्दी'पर बँठने के बाद मालवा और मेवाड में देकर 
लड़ाई हुई थी चाहे चह 433 के याद ही शुरू हो गई या छः वर्ष वाद ? 439 
शुरू हुई हो | टाड महोदय . का. कहना है कि--राणा कुम्भा जिस समय. वित्तोर 
सिंहासन पर बंठा, उसी बर्ष भालवा और गुजरात के नवाबो ने मेवाड़ पर आक्रगा 
करने का निश्चय किया और दोनों अपनी अपनी विशाल सेनाएँ लेकर सन्‌ !447 
भेवाड़ की तरक रवाना हुए 08 लडाई चाहे छः वर्ष पहले हुई या बाद में इस मी 
भेद को छोड़ कर अब हम इस युद्ध के कारण देखें । ._ ० 2 9+ 

4 टाड--राजस्थान का इतिहास--पृष्ठ 66. हि 
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7, दुर्बेल दिल्‍ली--जिस समय तैमूर भारत को उपाड़ कर लौटा उस समय 
से (399 ई ) दिल्‍ली सल्तनत की टूटी कगर वापस नही घुड़ सकी थी | श्री ए. एल. ' 
श्रीवास्तव का कहना है कि “दिल्ली सल्तनत तेजी से लड़खड़ा रहो भी इसलिये इस 
तुर्क बिजेता को उसकी दुर्बलता का लाभ उठा कर महत्वाकांक्षा पूरी करने का अवसर 
मिल गया ।”! दिल्ली की दशा बहुत खराय हो गई थी। लाश सड़ने लगीं थी, वायु , 
दूषित हो गई भी और भयानक महामारी फैल गई थी। इतिहासकार वर्दायूनी ' 
लिखते है कि-“'जो लोग बच गये ये वे अकाल और महामारी के कारण मर गये 

और दो महीने तक दिल्‍ली मे किसी पक्षी में भी पर नहीं मारा ।/ 
तैमूर के आक्रमण ने दिल्‍ली सल्तनत के टुकड़े-टुकड़े कर दिये फिर जल्दी 
जल्दी 'शासक बदलने लगे भौर 405 ई. खित्ध खां के देहान्त के वाद तो मालवा को 
शासकी महमूद दिल्‍ली के नियंत्रण से मुक्त हो गया और अपने राज्य का विस्तार 
करने लगा | कुम्भा को भी: उचित अवसर मिल गया कि वह पड़ौसी छोटे राज्यों को 
अपने अधीन बनाकर मेवार साम्राज्य को सुर्ढ़ बना ले । दो महत्वाकांक्षी राजाओं 
को कमजोर दिल्‍ली में खुली छूट दे दी । यदि तैमूर का आक्रमण न होता और दिल्‍ली” 
सल्तमत का पतन न हुआ होता तो झुम्भा और महमूद का युद्ध कभी नहीं होता । 
अतः दोनों के संघर्ष का मूल कारण दुर्बंल दिल्‍ली थी । कि 
* '2, महमूद की नीति--मालवा के सुल्तान को मृत्यु के बीद उसके लडकों में 
उत्तराधिकार युद्ध होने सया । मोहम्मद शाहनगोरी को शराव' में जहर देकर मार * 
डाला तब उसव बेटा मसूद खा गद्दी पर ब्रिठाया गया किन्तु महमूद खा मालवा की 
शासक _ बनना चाहता था | भसुद खां पड़यंक्षकारियों के डर से ग्रुजरात्त ' 
भाग गया और मेलबा की गद्दी फिर पोली हो गई। इस बार सुत्ताव 
होशेंगशाह के दूसरे ' लडके उमर खां ने राणां कुम्भा से सहोगंता माँगी इसी वीच ' 
महमूद मालवा का सुल्तान बन गया और उसके मन में बदले की भावना जाग्रत हुई । 
उमर खा की सहायता करने के लिये कुम्भा ने वचन दे दिया। मसूद खां ने गुज- 
रात के सुल्तान से सहाप्रता मांगी, दुर्वेल दिल्‍ली इस झगड़े में कुछे वकर सकी। 
अपने-अपने उम्मीदवार को मालवा की गद्दी पर बिठाने के लिये कुम्भा और गुजरात 
का सुल्तान सेवा लिकर मालवा पर चढ़ गये। किन्तु महमूद खिलजी इससे विलकुंल 
नहीं धयराया | उसने छापामार युद्ध से उमर खां को अफेले में घेर कर पंकड़ लिया 
और भार डाला । कुम्भा शिसका समर्थ करने जा रहा था जब वही न रहा तो कुम्भा 
को लौटना पड किन्तु मेवाड़ और मालवा के सम्बन्ध “वियद गये । इसी प्रकार गुज- 
रात की सेना में प्लेग फेल जाने से मसूद वापस गुजरात भाग गया और उसने 


ध् 
2; |] 
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फिर कभी अपने पूर्वजों का राज्य मालवा पाते की चेप्टा नहीं की । मालवा में मह* 
मूद खिलजी का राज्य हो गया। अब उसने अपने पड़ोसी दिन्दू प्रतिदरद्धी सा 
बूम्भा की कगजोर करने ये: लिये धीरे-धीरे मेवाड़ के चारों तरफ के प्रदेशों पर 
अपना अधिवार करना शुरू कर दिया | उसने मन्दसौर, मॉंडलगढ़, गांगरील, बे 
भेर और वदनौर आदि को जीत कर अपने राज्य में मिल्रा लिया । इन राग्यों में से 
अधिकांश मोकल के समय मैवाड के अग थे । अत. राणा के लिये आवश्यक हो गया 
कि अपने प्रतिद्वन्दी महमूद यिलजी को राजस्थान से बाहर यदेड़ कर इन प्रदेशों को 
वापस प्राप्त करे । महमूद की मेवाड़ को थीण बनाने की नीति युद्ध का कारण बत 
गई । 


3, महपा पंथार-चू'डा और खेंसदरण--श्री सोमानी फा कहना है किए 
“मेवाड़ की झ्यातों में यह ग्रुद्ध महपा पंवार के लिये जो मोकल का घातक था होना 
वर्णित है ।/! किन्तु सोमानीजी झायातों के इस वर्णन से सहमत नहीं हैं। यह तो स्पष्ट 
ही है कि मालवा के सुल्तान महमुद ने मोकल के खूनी मह॒पा पंवार को अपने यहां 
शरण व जागीर दी थी। उसने विद्रोही खेमकरण व चूडा को भी अपने राज्य मे 
जागीरें देकर मेवाड़ की सैनिक शक्ति थ आस्तरिक दशा का पता लगा लिया था। 
इन लोगो से मेवाड़ की आन्तरिक फूट का हाल जान कर वह स्वयं मेवार्ड पर आकर" 
सण करने लगा था । उसने राणा के सैनिक बल का पता लगाकर अपनी सेना 
और शवितशाली बना लिया । इस भ्रकार तीन महत्त्वपूर्ण विद्वोहियों को शरण देकर 
महमूद ने कुम्भा को अपना शत्रु बना लिया ) इस कारण युद्ध होने का वर्णन 
बीर बिनोद में मिलता है श्री श्यामलदास लिखते है कि "439 ई. में महारापा 
कुम्भा ने राव रणमल से कहा कि उस हरामजोर महपा पंवार को उसके अपराध 
का दण्ड नही मिला, जिसने हमारे पिता को मारा था। तब रणमल नें अर्जे किया 
कि एक खत बादशाह महमूद मालवी को लिखिये, यदि-वह महपा पंवार का 
कर दे तो ठीक है, वर्ना लडाई करके लेंगे। महाराणा ये बादशाह को खत भें । 
लेकिन उसने खत का सख्त जवाब दिया, और कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 
अपनी पनाह में आये हुए आदमी को वहादुर गिरफ्तार कर देवे ? अगर आपकी 

लडाई करना मजूर है तो आइये, मैं भी तेयार हूँ । इस पत्न के देखते ही महाराणा 
कुम्भा ने फौजकशी का हुक्म दे दिया, और उधर से बादशाह महँग्रुद भी 


लेकर चढ़ा ।/”5 > 
स्पष्ट है कि महमूद ने मेवाड़ के गह्दार मह॒पा पंवार, चूडा और हम 
को शरण देकर कुम्भा को भडकाया। फलस्वरूप दोनों मे युद्ध अनिवार्य ही गया 


. सोमानी-राणा कुम्भा-पृष्ठ---89. 
2. वीर विनोद-भाग एक पृष्ठ--3 9-3209. 


4. विस्तारदादी नीति--इतिहासकार वेले ने अपर्नी( ला 'छंप 
परात' के पृष्ठ! 50 पर महमूद की विस्तारबादी मीति, को गुजुरोर-स लिया संक्षिष्क 
न कारण बताया है । उसके निजी शब्दों मे--'महमूदरे: 
लिये सन्धि कर ली कि वे दोनी मिलकर महाराणा कुम्भा कर कह 
लग लूठें ।” इसी बिस्तारवादी नीति का पालन मेवाड़ के कारण कर रहे थे 
'णा हम्मीर ने जो राज्य विस्तार का कार्य शुरू किया था, कुम्मा उसी को निभ 
हर था। एक तरफ कुम्भा और दूसरी तरफ महमूद दोनों ही विस्तारवादी नीरि 
अनुयायी थे । मौइलगढ़, जहाजपुर, बीजीलियां, डू गरपुर, बदनौर और राज 
पान के ऐसे भाग थे जिन पर दोनों ही अधिकार करना चाहते थे । कई बार ऐस 
आ कि महमूद दुर्ग जीत कर लौटा ही था कि कुम्भा ने उसे वापस जीत लिय 
पर कुछ समथ बाद महमूद ने उसे फिर जीता। भूमि भूख दोनों के संघर्ष क 
"रण बन गयी । अलाउद्दीन खिलजी की तरह महमूद खिलजी चित्तौड़ पर अधि 
पर करना चाहता था जी कुम्भा के जीतेजी सम्भव नही था ) 

5, अजमेर का प्रश्व--एक वार पराजित होकर बन्दीशृह में छः महीने रा 
ने के दस वर्ष बाद तक तो महमूद चुप रहा किन्तु उसके बाद नया बहाना लेका 
सते सिर उठाया । उसका कहता था कि अजमेर मुसलमानों का तीर्थ-स्थान है 
हां का राजपूत सूवेदार मुसतमानों के धामिक कार्यों मे बाधा डालवा रहता है 
।त£ अपने धर्मे-स्थान को विधर्मियों से मुक्त कराने के लिये वह प्रयत्न करेगा 
(जमेर. के मुसतमानों ते भी महमूद के पास सदेश भेज दिया कि आक्रमण के समर 
[सकी मदद करेंगे। महमूद ने राणा को धोखा देने के लिये सेमा का कुछ भार 
न्दसौर की तरफ भेजा और खुद ने 445 में अजमेर पर आक्रमण किया | अज- 
र का सूब्रेदार गजाधर सिंह बडी वीरता से लेडा और उसने कई दिन॑ तक महमूद 
गे किला नही जीतने दिया । श्री हर विलास शारदा अपनी पुस्तक अजमेर” के 
'पठ 749--50 पर कहते है किं--“/ अजमेर के शासक गजाधर सिंह ने चार दिन 
[क तारागढ किले की रक्षा की और फिर 'बाहर आकर सुल्तान पर टूट पड़ा । युद्ध 
ऐं बहू वीर मारा गया (” राजपूत सँतिक सन्ध्या को वापस दुर्ग में लौट रहे थे तो 
पुसलमान सैनिक भी भेप बदल कर उनके साथ तारागढ में घुस गये और किले पर 
अधिकार कर लिया | सुल्तान मे झ्वाजों नियामुद्दीला को अजमेर को शासक नियुक्त 
कया और खूद'वापस लौठने लगा तभी राणा ने उसे मांडलगढ के पास पराजित 
कर भगा'दिया और कुछ हीं महीने बाद राणा नागौर विजय को जा रहा था तो * 
अजमेर. को भी वापस जीत कर अपने (राज्य में मिला लिया | इस प्रकार अंजमेर का: 
ध्रामिक महत्त्व भी दोनो केश्युद्ध का. एक' कारण वन ग्रया। महमूद से कुम्भा की। 
वृत्यु के बाद'अजमेर को फिर जीत लिया था | . 

6. गुजरात आलवा सम्धि--मालवा का सुल्तान अपने खोये हुए अदेश, - 
जैनमे मन्दसौर भी था, वापस लेना चाहता था। उसने कई आक्रमण अकेले करके 
बलिया था और हर* बार उसे मुंह की खानी पड़ी थी । झ्तः वह राणा कुम्भा 
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के विद्ध एक संयुक्त मोचों बनाना चाहता था। उसे यह भग बना रहता या 
जब बह फुम्मा से राड रहा हो उस समय गुजरात मालवा पर आक्रमण ने कर ईैं। 
“अतः उसने ताज था पी अधीनता में सम्धि मय एक प्रस्ताव भेजा कि दोनों मित्र 
भेयाड़ पर आक्रमण करें और जो प्रदेश गुजरात जीते बढ गुजरात में मिला विद 
जायगा। मेवाड़ का उत्तरी पूर्वी भाग मालवा यो और आबू गुजरात को मिनेगा! 
इस प्रकार बेंटवारा करने के बाद दोनों ने आक्रमण किया । स्पष्ट है कि इस हरि 
मे महमद के होसले बढ़ा दिये। श्री सोमामी अपनी पुस्तक “महाराणा कुम्मा' है 
पृष्ठ (35 पर कहते हैं कि--“इस सम्धि का बडा महत्व है। गुजरात और माह 
के शासक परम्परा से एक दूसरे के शक थे । इतिहास में इनको संधि के उदाइए 
बहुत थोड़े है। इस संधि से मालवे के सुल्तान ने अपने राज्य की गुजरात के स्वाहा 
विक आक्रमण से रक्षित फर लिया एवं राज्य बढ़ाने फा लोभ देकर गुजरात 
सुल्तान को भी भेवाद के विषद्ध आक्रमण करते को प्रोत्साहित किया । इस का 
से दीनों में युद्ध हुए । | 
गरुद्ध -हम देखते हैँ कि राणा कुम्भा और मालवा के सुल्ताने महगूद मै 
सम्बन्ध राज्याभियेक से ही अच्छे नही थे। यदि उपेस्द्रभाध का मत मात किए 
जाय तो प्रथम छ वर्ष तक महमुद ने भेवाड पर कोई आक्रमण नही किया, फिर 
दोनों के सम्बन्ध अच्छे नही थे जहां कुम्भा ने उमर खां को सहायता दी वहाँ महा, 
ने मोकल के हत्यारे महपा पवार, चूडा और खेमकरण को अपने यहाँ शरण कवर 
आपसी सम्बन्ध बिगाड़ लिये थे । दोनों गे लड़ाई के कारण उनके सम्बेस 
विंगीड़ने के लिये पर्याप्त थे । घामिक शबूता, साआ्राज्य पिपासा, गुजरात डे 
गठबर्घन, भेवाड़ पर महमूद के लगातार अभियान आदि बातें दोनों की मित्ता 
बीच दीवार वनकर खड़ी थी अत. दोनो आजीवन सड्ते रहे । 
मेवाड़ मुसलमानी राज्यों से घिरा हुआ था । उत्तरपूर्व में नागौर, पर्ि 
दक्षिण में गुजरात और दक्षिण में मालवा था। पि का 
- , सबसे पहले कुम्भा ने उमर खा को सहायता दी जो सागरपुर के पास्त 
में भारा गया । यह घटना लगशग 435 की है । उसके बाद महमूद ने 28 । 
माडलगढ, गायरोल, अजमेर और बदनौर आदि को जीता । जिन्हे कुम्भा * 
समय पर वापस जीत लिया । दोनो में आमने-सामने लड़ाई 440 के बाई हे 
हुई । किन्तु हर विलास शारदा के अनुसार महम्ुद और राणा में ]440 के पं 
पाच युद्ध हो चुके थे । आधुनिक इतिहासकारों मे टाड, गहलोत यह मात रु 
437 मे सागरपुर के युद्ध मे महम्रृद हार कर सांडू भागा। राणा ने माई के 
लिया और महमूद को पकडकर चित्तोंड़ ले आये ।” महमूद को छः महीने तक बरी 
यहा कंद रख कर बाद में विना किसी शर्त के छोड़ दिया [7 .* 


4, गहलोत-राजपुताने का इतिहास-पृष्ठ 209 


-43 


इस विजय की स्मृति में महाराणा से चित्तौड में एक विश्ञाल कीति स्तम्भ 
बनवाया जो आज़ तक विद्यमान है। 

वीर विनोद में महमूद की पराजय और कद होने का समय 439 बताया 
है। इसी ग्रन्थ के अनुसार--''महमूद पर भड़ाई करने के वक्त महाराणा कुम्मा के 
ग़राथ एक लाख सवार और 400 हाथियों की जमठयत होना मणहूर है। जब 
मेवाड़ की सरहद पर दोनों फोजों का मुकावला हुआ, तो बड़ी सख्त्त लडाई होने के 
बाद बादशाह महमूद ने भागकर मांडू के किले में पनाह ली। महाराणा कुम्भा भी 
पीछे से वहाँ जा पहुँचे और फिला घेर लिया | महपा पंबार तो पहिलें ही किसे से 
निकल कर भाग गया था, महमूद ने किले से मिकलकर मेवाड की पीज पर फिर 
हमला किया, लेकिन राव रणमल ने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, उसकी कुल 
फौंज तितर-वितर हो गई और महमूद को लेकर राणा चित्तीड़ आये जहाँ छः भहीने 
तक कंद रखने के वाद कुछ दण्ड लेकर छोड दिया | यह जिक्र फरिश्त' वर्य रह फारसी 
इतिहासकारों ने भी लिखा था। लेकिन इस फतह का चिह्न किले चित्तीौड पर कीर्ति 
स्तम्भ अब सक मोजूद है, जो इस लडाई की यादगार वास्से 448 ई० में बनाया 
गया था, जिसकी प्रशस्ति भी वहां पर मौजूद है !! 


टाड महोदय का मत हैं कि---राणा कुम्भा ने महमूद खिलजी के ताज को 
अपनी विजय के प्रमाण में अपने पास रखकर उसको छोड़ दिया ।/£ 


महमूद ने कुछ समय तक शक्ति संगठव किया और गुजरात से सन्धि करने 
के बाद 442 में कु भलगढ़ पर आक्रमण किया । महाराणा इस समय बूंदी की 
तरफ गया था । महमूद ने केसवाडा के पास रीछ्ेड और पाँवा गाँवों को पूर्ण रूप से 
नष्ट कर कू भतगढ़ को घेर लिया किस्तु सफल नहीं हो सका ! राणा चित्तोड लौट 
आया था अत महमृद ने चित्तौष्ठ पर भी आक्रमण किया किन्तु सफल गे हो सका । 
वर्षा के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा और वह वापस माँडू चला गया । 


यहाँ .से निराश होकर उसने सीमा प्रदेशों पर आक्रमण किये । सब !443 
में गामरोत विजय की । उसी वर्ष माँडलगढ़ का घेरा भी डाला, सफल न हो सका, 
तीन साल बाद 4445 में माँडलगढ़ को फिर घेर लिया | उसके बाद महमूद ने 
बयाना और ग्वालियर के राजाओं पर आक्रमण किया किन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली । सुरुतान जब दद्षिण भारत की घृटनाओं मे व्यस्त था तो कुम्भा ने रणथम्भौर 
दापस जीत लिया अतः 454 में महमूद ने चित्तौड़ पर फिर आक्रमण किया, उसका 

! लड़का गयासुद्दीन रणथम्भौर विजय करने गया किन्तु उसकी भो हार हुई । मुसल- 
! मान इतिहासकार महमूद की हार को छिपाने के लिए कहते हैं कि कुम्भा से अपने 





!. बीर बिनोंद-भाग 5, दृष्ठ 320. 
2. दाड, राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 766, « 
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राज्य की रक्षा के लिए सुल्तान को भारी रकम देकर लौठा दिया । किन्तु तवारीद- 
ए-फरिश्ता” की यह कहानी मनघड़न्त है। उसके बाद 455 में महमृद ने बजे 
जीता जिसे कुछ ही महीने बाद राणा ने वापस जीत लिया । अस्त में 457 ईश मे 
कुम्मा को मालवा और गुजरात की संगठित सेना का सामना करना पड़ा जिसे शो 
हरा कर भगा दिया । यह शत्रुता कुम्भा और महमुद की मृत्यु के बाद उनके उत्तरीः 
घिकारियों को पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिली । 


परिणाम्--निरंतर युद्धो के वावजूद कुम्भा राज्य विस्तार मे सफल हु 
और मेवाड की मुख्य भूमि के अतिरिक्त गौड़वाड़, आवबू, बसंतगढ, पिडवाड़ा, मास 
राज्य के पाली, जोधपुर जिलों का भू-भाग, अजमेर, गागरोल, मन्दसौर, तर 
आंदि जीतकर अपने साम्राज्य मे मिला लिये !! 


महमूद को अपनी राजनीतिक पैतरेबाजी में कोई सफलता नहीं मित्र! 
कुम्भा से उससे मॉडलगढ व अजमेर आदि वापस छीन लिये । उसकी ख्याति 
फाफी ठेस लगी और उसने राणा की मृत्यु के वाद अजमेर आदि को वापस 
लिया, दोनीं परिवारों में स्थाई शत्रुता का आरम्भ हो गया । 


कुम्भा और गुजरात 


अलाउद्दीन के समय से गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक सूबा था। पे 
दूदीन ने उसे 297 मे जीता था । किन्तु त॑मूर.के आक्रमण के बाद दिल्‍ली का 
का ढाँचा ढीला पड गया था और दूर दक्षिण व पूरव के प्रान्त स्वतम्त होने थे 
फीरीज तुगलक की मृत्यु के बाद सिहासन पर बंठते वाले तुगलक वंश के सभी शा्सी 
नितान्त अयोग्य थे । उन्हे सेमूर के आक्रमण ने मिट्टी में मिला दिया ! दिल्‍ली पर 
नत मसिकुड़कर राजधानी तक सीमित रह गई | तीव अद्दीने तक राज्य कीं 
सुल्तान नहीं था । नसरतशाह ने 40 में दिल्‍ली पर वापस अधिकार कर 
किम्तु टूटते शासन को एक न कर सका । उसी समय गुजरात के सूवेदार 2 
]424 ई० में अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया और ग्रुजरात का की 
गया । उसके बाद उसका पोता अहमद ग्रुज़रात का सुल्तान बन गया। हम 
3] बर्ष तक शासन किया और अहमदाबाद का सुन्दर संगर बेसाया। उर्म ते 
उसका पुत्र मुहम्मद 442 में गद्दी पर बैठा और उसने जौ ब्ष तक गुजरा! पी 
राज्य किया । उसके बाद गुजरात का महानु पराक्रमी शासक अब्दुलफर्तह यो ६ है 
पर बैदा जिसने 53 वर्ष तक शासन किया । फनेह याँ के पहले 745] से! 


हर ० ठ हे 
तक दो राजा हुए जुतुबुद्दोत अहमद और फिर दाऊद | फरेद्व थाँ ने ]44 





3. सोमानों, महाराणा बुम्भा, पृष्ड-2. 
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54] तक राज्य किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा कुम्भा के समय में 
433 से 468 के बीच में गुजरात में पाँच सुल्तानों ने राज्य किया । जिनमें 
अहमद सबसे योग्य था और अब्दुल फतेह खाँ में अनेक युद्ध क्रिये और महमूद 
बेगडा को उपाधि धारण को । नस प्रकार कुंम्शा के समय गुजरात के सुल्तान ये 
धे-- 

., अहमदशाह--44 [--]442 ई० 

2 मुहम्मदशाह--442-43] ई० 

3 बुतुबुददीन अहमद और दाऊद--45] से 7458 ई० 

4 अव्दुलफतेह खाँ- 458 से 5] ई० 


राणा कुम्भा और अहमदशाह के बीच कोई लड़ाई नही हुई और 442 तक 
का समय गुजरात-मेवाड़ के सम्बन्धों में शाम्ति का ग्रुग है। यहाँ तक कि मुहंम्मब- 
शाह के समय में भी गुजरात की हरकतें नही के वरावर हैं ! कुम्भा को 745] से 
आगे गुजरात से लगभग 5 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा | यह संघर्ष मूल रूप 
पे कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद के समय में हुआ ओर फतेहर्खा या मोहम्मद बेगड़ा 
ने भी गही पर बैठते ही 458 में मेवाड पर आक्रमण किया था। 

ये आक्रमण तीव बार हुए या तीन परिस्थितियों में किये गये-- (2) नागौर 
के प्रश्न को लेकर (2) मालवा-पुजरात फी सन्धि के बाद और (3) अब्दुल फतेह- 
खा 'मेहमुद बेगडा' की राज्य विस्तार की नीति के अधीन । मूल रूप से ये ही तीन 
कारण हैं जिनके कारण गुजरात-मेवाड युद्ध हुए । 


कारण 


राणा कुम्भा और गुजरात के सुल्तानों के बीच युद्ध के मूल कारण निम्तां- 
कित हैं-- हि 

नागौर उत्तराधिकार प्रश्न--वीर विनोद के पहले भाग में पृष्ठ 327 पर 
नागोर के उत्तराधिकारी का प्रश्त दिया है। इस ग्रन्थ के अनुसार नागौर का स्वतंत्र 
राज्य फीरोज खाँ के अधीन था ! फीरोज खाँ का देहान्त 455 ई० में हो गया । 
उसके छोटे भाई मुजाहिद खाँ ने नागौर पर अधिकार कर लिया और फीरोज खाँ का 
लडका शम्स खाँ भाग कर राणा कुम्भा के पास सहायता लेने आया । महाराणा 
कुम्भा ने मुजाहिद खाँ को सजा देने के लिए शम्स खाँ के साथ अपनी फौज भेजी । 
जब राणा नागौर के पास पहुंचे तो मुजाहिद खाँ डर कर गुजरात की तरफ भाग 
गया । महाराणा ने शस्स खाँ को गद्दी पर बैठा दिया परन्तु गद्दी पर बैठने के बाद 
बह उस एहसान को भुल गया और महाराणा पर शक करने लगा कि वह नागौर 
छीन लेंगे। तवारीख फरिश्ता मे लिखा है कि “महाराणा ने शम्स खां से कहा कि 
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नागौर के किले के तीन कांगरे (युजें) हमको गिराने दो लेकिन शम्मर खाँ के तरदाएं 
ने इसे अपमान समझा और स्वीकार नहीं किया और राणा का विरोध पुरूरेर 
दिया। उसने बुर्ज को गिराने के ययाय उसकी मरम्मत करवानी शुरू कर दीं। राग 
फो बड़ा छोध आया और उससे नागौर वर आक्रमण कर दिया । मम्म खाँ जातेवी 
कर परियार महित अहमदाबाद (गुजरात) भाग गया । श्री सोमानी पिराई ९४ 
बाली बुजों की संझया सिर्फ एक बताते हैं। शम्स थाँ मे सुल्ताव को प्रत्प्ञ कर्ता 
लिए अपनी लडकी सुल्तान को ब्याह दी । गुजरात के सुल्तान मे राय रामबंद हीं 
मलिक गंदई को एक बहीं सेना देकर नागौर विजय के लिए भेजा । भगातक पु ५ 
बाद राणा की विजय हुई । गुजराती हार कर - भाग गये । इस पर सुल्तान डः 
नागौर विजय के लिए मिकला | उस पर दोनों के सम्बन्ध बिगड़ गये और नागौर 
प्रश्ण को लेकर युद्ध आवश्यक हो गया । 

हे 2. गुजरात-मालया सम्धि--मांधया के शॉसक महमूद को हर मोर्चे प्‌ 
राणा फुम्भा से मार पड रही थी। मस्दसौर, माँडचगढ आदि जीतमे के उर्सके प्रयात 
विपाल हो गये थे । उसे पश्चिम से ग्रुजरात के सुल्तान के आवक्रमणो का भी भर ््‌ 
रहता था अत. महमूद ने अपने पश्चिमो मोर्चे की सुरक्षा और मेवाड़ पर दो हर्त 
रॉयुक्त आफमण के लिए गुजरात के नुल्तान कुतुशुद्दीन से सन्धि करना उप 
समझा । उसने अपने वजीर ताज खाँ को सन्धि का प्रस्ताव' लेकर भेजा और * 
ई० में दोनों के प्रतिनिधियों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । राज्य बढ़ाने के वे 
से दोनों सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया । सलि 
अनुसार आबू और पश्चिमी भेवाड़ ग्रुजरात को मिलेगा और मेवाड़ व अजमेर हे 
मालवा को मिलेंगे । यह सन्धि स्वयं एक आक्रमण की योजना थी जिंसकी पूर्ति 
लिए भेबाठ और गुजरात के बीच युद्ध होना स्वाभाविक हो गया । 


3, राज्य विस्तार मीति-ग्रुजरात का सुल्तान फतैह खाँ जो 458 मे ग् 
पर बैठा, बडा महत्त्वाकाँक्षी और विस्तारबादी नीति का अनुयायी था। उसे 
यूद वेगछा की उपाधि 'धारण की और अपने 53 वर्ष के शासनकाल में अनेकी 0 
लड़े | मेघाड उसकी विस्तारवादी नीति।में सबसे वड़ा बाधक था अंत, उसने 80 
सैनिव्य शक्ति का विस्तार, किया और मेवाड़ से, भागे हुए लोगो को अपने यह हे 
दी ताकि उसे मेबाठ की आन्तरिक स्थिति, सेना, ढुर्य आदि का ज्ञान हीं सकें । * 
रापरा कुम्मा भी कम महत्त्वाकाँक्षी न था, बह भी ग्रुबरात और मालवा दोनी #* 
में अपनी राज्य सीमा वढाना चाहता था, फलस्वरूप युद्ध अनिवार्य हो गया. ते 

“नागौर के पर पर वेसनस्य हो चुका-या । अतः 2455 से 460 के वी दी 
राज्यों मे कई भयानक टक्‍करें हुई जो निम्तांकित है-- - जज 

[ जागौर का युद्ध (द्वितीय) 456*ई० हे 

2. गुजरात के सुल्तान कुतुबुददीन का आक्रमण 34$6 ई० 


७७० 23७ «४: 
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3. मालवा गुजरात का सम्मिलित आक्रमण 457 ई० ; 

4. क्ुम्भा की नागौर विजय 458 ई० र 
5, कुम्मलगढ़ पर आक्रमण 458 ई० 

6 महमूद बेगड्टा का आक्रमण 459 ईं० 


' 
4. मायौर घुद्धझ-नागौर के शासक फीरोज खां ने कुम्मा के पिता मौकल को 
पराजित करने की खुशी में नागौर सें एक बुजे बनवाई थो । इसी वुज॑ को राणा में 
फोरोग के लडके शम्स खाँ को पराजित कर गिरवा दिया था। नागौर के पहले युद्ध 
में गुजरात के सुल्तान ने अपने सेनापति राय रामचन्द्र और मलिक गदई को भेजा 
था जिन्हे राणा कुम्मा ने पूर्ण रूप से पराजित कर भगा दिय( था। अपनी सेना का 
हार का बदला लेने के लिए और शम्स खाँ को गद्दी पर बिठाने के लिए सुल्तान कुतु- 
बुद्दीन स्वयं फौज लेकर मेवाड़ पर चंढ आया । उसने अपने सेनापति इमादुल्मुल्क 
को आबू विजय के लिए भेजा किन्तु बह हार कर भाग आया । उसी सीच कुतु- 
बुददीन ने सिरोही पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। सिरोही के देवडा शासक 
पहांदों में भाग गये । सिरोही जीतकर सुल्तान कुम्भलगढ़ की तलहढी में आ 
गया । राणा नागौर जीतकर कुम्भलगढ़ आ गये थे | कुतुबुददीन ने कुम्भतगढ का 
प्रेरा डाला । राणा ने बार-यार बाहेर निकाकर केई जाकमण किये, किन्तु घेरा 
नहीं तोढ सका । सुल्तान भी किता नही जीत सका और किसे की मजबूती देखकर 
गापस लौट गया । इस प्रकार पहले युद्ध मे नागौर पर राणा बुम्भा की बियय हुईं 
और सुल्तान को खाली हाथ वापथ लौटना पड़ा । कुम्भ ते नागौर के किले को नष्ट 
अप्ट कर दिया और गुनरात के राजा का तिरस्कार करते हुए दुष्ट बेवनों को दडित 
किया । इस विजय का वर्णन कीति स्तम्भ के श्लोक 48-20 तक में है और श्री भोझा 
ने उदयपुर का इतिहास, भाग एक के पृष्ठ 302 पर इसकी पुष्टि की है।.. 
2, गुजरात के सुल्तान का आक्रमण -सोमानी महोदय इस' आक्रमण का 
कारण सिरोही के देवड़ा राजा को बताते है जो सुल्तान वुतुब॒द्दीन के पास गया और' 
उससे प्रार्थना को कि आंबू को जीतकर वार्पस सिरोही को दें । सुल्तान देवड़ा की 
सहायता करने को तैयार हो गया और उसने अपने सेनापति इमादुलमुत्क को आमू 
जीतने भेजा जो स्थान से अपरिचित होने के कारण हारकर भांग' आया । सोमानीणी 
अपनी पुस्तक महाराणा कुम्भा” के प्रंष्ठ 74] पर कहते है कि राणा नें' आबू 
सिरोही के राजाओं से ही छीना था अतः आबू पर आक्रमण करना ही उपयुक्त है । 
आवबू के पश्चात्‌ सुल्तान ने कुम्भलगढ़, पर चढाई की.।.सूल्तान का यह आक्रमण तीन 
दिन तक.-चला जिसमें प्रदेश के सारे जानवर तक मारे,गए यहाँ राणा, की : पराजम 
का वर्णन भी मिलता है | इतिहासकार वेले अपनी पुस्तक/हिस्द्री ऑफ गुजरात' के 
पृष्ठ 452 पर कहते है कि “ज़ूर और पशुओं की बत्ति दे दी गई एवं राणा, कुम्भा 
ने क्षमा माँग कर, फिर से, नागौर पर चढ़ाई व करने का आश्वासन देकर एवं ,एक 
अन्‍्छी रकम देकर आक्रमण से मुक्ति प्राप्त की ।7 लेकिन वेले का यह मत्‌ मुसलमान 
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इतिहासकारों के कथन पर आधारित है जो एकपक्षी है। आधुनिक लेखक श्री ओ 
पृष्ठ 304 पर और हरविलास शारदा पृष्ठ 57-58 पर इस कथन का खंडन कर 
है। यदि सुल्तान जीतकर लौटता तो पुनः मालवा के साथ मिलकर आक्रमण हि 
करता । सुल्तान का दूसरा प्रयास भी बेकार गया ।' 


3, मालवा गुजरात सम्मिलित आक्रमण--मालवा का सुल्तान तो १६ 
गया था अब गुजरात का भी हार गया । इन दोनों के मन में पराजय खटकती र 
अतः इस बार दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर दो तरफ से आक्रमण करने की योगी 
बनाई । पहले ही वर्ष 457 में राणा को गुजरात और मालवा की संयुक्त शत 
लड़ना पड़ा । यह सेवाड़ के लिए जीवन मरण का प्रश्न था । सिरोही के देवई़ हे 
भी विद्रोही थे और आबू को वापस पाने के लिए गुजरात के सुल्तान से जा मिलें 
इधर नागौर का सूवेदार शम्स खाँ, जिसने बड़ी मित्रता के बाद राणा से नागौर ि 
सूबेदार बनने की स्वीकृति पा ली थी, फिर भी पुनः स्वतम्त होने के लिए हे 
संगठन करने लगा । राणा ने भी आसपास के राजपूत सरदारों को इक कं 
और युद्ध के लिए तैयार हो गया । गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन में पहले 
जीतना चाहा किन्तु विफल रहा । वाद में कुम्भलगढ़ पर आक्रमण किया । रॉर्थी 
पास 42,000 घुड़सवार और 222 हाथी थे । पाँच दिन तक भयानक युद्ध हे 
जिसमें किसी की भी जीत नही हुई । पानी की भारी कमी के कारण मन 
सुल्तान को वापस लौटना पड़ा । वेले कहता है कि राणा हार कर किले में # 
गया । फरिश्ता कहता है कि राणा हार कर पहाडी क्षेत्रों में भाग गया और बाई 
कहता है कि राणा ने पराजित होने के बाद 4 मन सोना और दो हाथी देकर हर 
कर ली | दूसरे मुसलमान लेखक चार मन सोना और दो हाथी देने की बात ता 
है । कुछ लोग इसे राणा की कूटनीति का खेल बताते है कि दो तरफ से भा के 
होता देखकर राणा ने धन देकर गुजरात के सुल्तान को वापस लौढा दिया और ; 
महमूद खिलजी को परास्त कर भगा दिया। किन्तु वास्तविकता यह है कि राधा हवा 
कोई सोना या हाथी नहीं दिये थे । उसने अपने आक्रमण से मुल्तान को है, 
पानी के अभाव में लौटने पर बाध्य कर दिया घा। राणा का हारता, यों 
माँगना या भेंट आदि देना असत्य है । राणा की विजय का वर्णन चित्तोड़ * 
तेयो में है कि राणा ने मालवा व गुजरात के सुल्तानों को पराजित कर उर्ना 
मो चूर कर दिया । 


हर * पि ब्रा 
मालवे के सुल्तान महमूद ने पहले मंदसौर और फिर रणयम्मौर पर 


मण किया और वह भी आये बढ़ता हुआ चित्तोड़ के पास आ गया। $%॥ ४2 
महम्रृद से अलग युद्ध होना चाहिये था, किन्तु बोर विनोद आदि मे दोनों मु हि 
बी संयुक्त सेना कुम्मतगढ़ के पास एक ही युद्ध होने का यर्णव मिलता है दे पर 
डाणा की विजम हुई दगझा प्रमाण कीवि स्तम्भ, रमिर प्रिया, और रो मोरस 
में शाक मिलता है । इसी आधार वर ओमा य शारदा यद मानते हैं हि गला रे 


49 


रह हार कर गया। कुम्मा ते मालवा से लौटते हुए सुल्तान की सेना को खूब लूटा 
7 मरुजरात के इतिहासकार इस युद्ध पर मोन हैं। यदि सुल्तान जीवा होता तो 
से घटना का वर्णव अवश्य होता । जहाँ तक सोना आदि पाने का सवाल है तो यह 
गता है कि आबू और पिरोही के मग्दिरों को लूटकर गुजरात का सुल्तान कुछ घन 
[वश्य ले गया होगा ! उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह सिद्ध होता है कि राणा 
म्भा बहुत ही शूरवीर नरेश था, जिसने अपने दो मुसलमान महत्वाकाँक्षी शत्रुओं 
॥ घमण्ड को चूर-चूर कर अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया था। 

4, भागौर विजप--यह आक्रमण 458 ई० मे कुम्मा ने किया इसके कई 
ग्ररण घे--(।) बीर बिनोद के अनुसार नागौर का हाकिम शम्स खाँ और मुसल- 
गानों द्वारा गौवध बहुत होने लगा घा | किन्तु जेन ग्रन्थ कहते हैं कि नागौर में 
धरमिक स्वाधीनता थी । (2) जब मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 
त्रो शम्स खां में उसे सनिक सहायता दी थी। मालवा के सुल्तान को हरा देने के बाद 
पह्‌ आवश्यक हो गया कि विद्रोही सरदार को भी हराया जाय । (3) इसके साथ 
ही शम्स खां ने किले व बुर्ज की मरम्मत शुरू करवा दी थी । अत: राणा ने नागौर 
7र आक्रमण कर उसे जीत लिया । गुजरात का सुल्तान शम्स खाँ की सहायता करना 
चाहता था किन्तु उससे पहले ही राणा जीत गया और सुल्तान की सेना रास्ते से 
वापस लौट गई । इस विजय का वर्णन कीति स्तम्भ में भी है । 

5. कुम्भलगढ़ आक्रप्रण नागौर युद्ध के कुछ महीने चाद 458 ई० मे 
ही कुतुबुद्दीन ने बदला लेने के लिये पहले सिरोही और फिर कुम्भतगढ़ पर हमला 
किया । सिरोही का राजा सुल्तान की पहली हार से राणा के पक्ष में हो गया था 
अत; सुल्ताव ने सिरोही को जीतकर नगर को जला दिया | फिर वह कुम्भलगढ़ 
की तरफ बढ़ा किन्तु राणा ने उसे फिर पराजित कर वापस लौटने पर बाध्य कर 
दिया । सुल्तात को दूसरी बार राणा के हाथों मुह की खानी पड़ी उसके सेकडो 
सैनिक व घोड़े मारे गये । उसने गुजरात जाकर सेनिकों को बहुत से घोड़े खरीदने 
के लिये राजकीय धन दिया था जिसका समर्थन फरिश्ता भी करता है । इस आक्र- 
भण से सुल्तान को अपनी सँलिक कमजोरी का पता चला गया। कुतुबुद्दीन मेवाड़ 
विजय का अधूरा सपना लिये 25 मई, 458 को सदा के लिये संसार से कूचकर 
गया । * 3 

6. महमूद बेगड़ा का आक्रमण-कुतुबुद्दीन के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात 
का सुल्तान बता । उसने 459 ई० में जूनागढ़ पर क्ञाक्रमण किया । वहाँ का राजा 
कुम्मा का दामाद था अतः कुम्भा उसकी सहायता के लिये जा पहुंचा और गुजरात 
के सुल्तान को पराजित होकर वापस « लोटना पड़ा । महमूद बेगडा को उकसाने 
बाला कुम्भा का एक छोटा भाई देवलिया था | इसी ने आगे चलकर पड़यत्न हारा 
कुम्मा को मरवाया ' था । इन सब लड़ाइयीं से स्पष्ट है कि कुम्भा का गुजरात से 
संदा युद्ध दोता रहा । दोनो राज्यों में कभी मिद्तापूर्ण सम्बन्ध नहीं रहे | मुसल- 
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मानों से लड़ाई के फारण भेयाड़ का आवू, सिरोही, सागौर, मन्दसौर आदि सवा 
पर स्थायी आधिपत्प स्थापित हो गया । राणा मे अपने पराक्रम और शा्य का प्रिः 
चय देकर मालवा और गुजरात के शासकों को चुप बठने पर बाध्य फर दिया! 
इन्ही दो राज्यों से निरंतर संघ में कुम्मा दी वीरता, धीरता और सैनिक सफलता 
निहित है । हे 
फुम्मा का व्यक्तित्व 

श्री गहलोत अपनी पुस्तक “राजपुताने का इतिहास' के पृष्ठ 2-22 
कुम्भा के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए लिखते है कि--हुम्भाजी बड़े वीर ह 
साहसी थे। उन्होने मुसलमानों से देश की रक्षा करने के लिये कुम्भलगढ़ आदि ्् 
फिले बनवाये । युम्भलगढ़ के शिलालेख में उन्हें धर्म भर पवित्नता का अवतार बाएं 
उन्हे विद्वान और दानी राजा भोज व कर्ण से भो वढ़कर लिखा है| वे प्रजापारनो 
और सब धर्मों को एक एप्टि से देखने वाले नरेश थे। उन्होंने आधू पर जाने 
जैन यात्रियों पर जो फर लिया जाता था उसे हटा दिया था ।” 

ढाड महोदय “राजस्थान के इतिहास” के पृष्ठ 66 पर कहते हैं हि 
“राणा कुम्भा में लोकप्रियता का ग्रुण था। मेवाड़ की प्रजा उस पर बहुत श्र 
रखती थी। राणा ने प्रजा की सुदिधाओं और राज्य के द्वितों के लिये वहुत सै आ | 
कार्य किये थे और उन्हीं कारणो से सम्पूर्ण राजस्थान में उसे बहुत ख्याति मिर्त 

टाड महोदय आगे कहते हैं कि--कुम्भा ने अपनो ही जाति के घदुओं पः 
विजय प्राप्त की । उसने अपने राज्य को सुर दुर्गों द्वारा सम्पन्त वताया और | हि 
अजित करके अपने नाम को चिरस्थायी बना लिया ।” पं के 

यह स्पप्ट है कि महाराणा कुम्भा केवल वीर ही नहीं था। विजय की 
उसके कवच में निवास करती थी । मृर्युं से भयंकर कठोरता रखते हुए भी व 
दिल में कवियों सी सरसता और शासकों का संरक्षण निवास करते थे । वह * 
कारों का सरक्षक, विद्वानों का आश्रयदाता और सगीत, नादूय, वास्तुकला भा 
कलाओ का महासू प्रेमी था। उसके व्यक्तित्व के बारे में हम संक्षेप में इन बातो * 
उल्लेख करेंगे-- हे ५ ६ ७ 

3. अपार साहसो--कुम्भा तो-साहस की कसौटी पर शुरू से ही 
जाता है। बह जब छोटा सा था तो उसके पिता मभेयाड़ पर चारो तरक 
विपदा के बादल ' छोड़ गये थे । उसमे अपार धघैये और साहस के साथ जाती 
विद्रोहो का दमन 'किया । विदेशी मुसलमानों की 'चुनौती का उत्तर दिया और 
मेवाड़ पर राठौड़ो के बढ़ते प्रभाव को समाप्त किया ! उसने साहस,की परसकार्पी 
का प्रदर्शन मालवा और गुजरात के सयुक्त आक्रमण के समय किया । दोनों सुह्तारी 
की सेना भौर शक्ति कुम्भा से कही अधिक थी । वे दोनों मेवाड के विभाजन हि 
संकल्प लेकर आधे थे किन्तु कुम्मा के साहस ने उन्हें निराश कर लौटते पर वी 
कर दिया। कुम्भा के स्थान पर उस समय कोई और शासक होता तो बूंदी और 


खरा याई 
से मंडे 
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मेवाड़ दोनों पर मुसलमान राज्य स्थापित हो जाता। डुम्भा के अटूढ साहस ने 
मेवाड़ के प्राण बचा लिये । 

2 महान्‌ घधोर--दुम्भा महान्‌ वीर था। उसये मेवाड़ भूमि के अतिरिक्त 
गोटवाड़, अजमेर, मत्दतीर, आबू, मडोर, नागौर, मॉडलगढ़, यू दी, साँमर, रण- 
थम्भौर, दूयरपुर, जावरा आदि प्रदेश जीते थे। उसने बूंदी के हाड़ा, सिरोही के 
देवड़ा, सोजत और मंडोवर के राठौड़ आदि बड़े राजपुत ठिकाणों को पराजित कर 
अधीनता मानने पर बाध्य किया था | एतता बडा राज्य मेवाड़ में पहले किसी का 
नहीं था । यह कहना सत्य है कि साँधा के विशाल राज्य फी नींव कुम्भा के हाथों 
से रखी गई थी । 

3. कुशल राजनीतिज्ञ--वुम्भा अवसर से काम लेता था। वह अन्य राज- 
पूर्तों की भाँति केवल वहादुरी से मर जाने में विश्वारु नहीं रखता था | आवश्यकता 
पड़ने पर पहाड़ों में छिषकर अचानक आक्रमण करता था | उसने अपने शुरू के समय 
में गुजरात और मालवा की शत्तुता का लाभ उठाकर ग्रुजरात के सुल्तान अहमद 
शाह को मेथाड़ पर कभी आक्रमण नही करने दिया । उल्टा दिल्ली और गुजरात के 
सुल्तानों मे हिन्दू सुरत्ताण की उपाधि दी । गुजरात से उसके सम्बन्ध नागौर विजय 
के बाद ही बिगड़े थे। कुम्भा राज्य को आवश्यद्ता से अधिक बढाने में विश्वास 
नही रखता था। वह जीते हुए प्रदेशों से सालाना कर लेकर उन्हें राज्य वापस दे 
देता था । इस प्रकार के राज्य बूदी सिरोही, नाग्रोर आदि थे । वह शत्रुओं में 
फूट डाल कर भी उन पर शासन करता था। उसने राठौडो को स्ोजत आदि की 
जागीर देकर 5 थयें तक जोधपुर के राठोों को अपने अधीन रखा । वह वीर 
सरदारों को जागीरें देकर उन्हें प्रसन्न रखता था। इस प्रकार जागीरें देना, फूट 

डालना, वार लेकर उत्तरदायित्व से मुक्ति पा लेना, शत्रु ओ को सगठित न हीने देना 
और छापामार युद्ध का प्रयोग आादि उसकी कुशल राजनोतिश्ञता प्रमाणित 
करते हैं। पे 55 

4. प्रजापालक--जह् कुम्ना राज्य की रक्षा के लिये सजभ था वहाँ वह 
प्रजा का पालक भी था। इतने वर्षों तक निरतर युद्ध में व्यस्त रहने के बाद भी 

म्भा अपने प्रजा के हितों को नहीं भूला था । उसने चित्तोड़ कुंम्भलगढ़, आबू, पिड- 
बाड़ा और बसन्तपुर में सडर्क, तालाव, वावड्ियाँ, कुएं आदि बनवाये । उसने सिर्फ 
आवू के अचलगढ़ में एक सरोवर और चार वादड़िया वनवाई | बसन्तपुर में सात 
| बावड़ियाँ और एक वाग लगवाया । वह महान्‌ दानी भी था। उसकी छुलना भोज 
और कर्ण जेसे दानवीरों से की मई है । यही कारण है कि कवियों ने उसे कुम्भलगढ़ 

” प्रशस्ति मे प्रजा पालक व विख्यात दानी कहा है । *» 
5, साहित्य बा संरक्षक--.इसमें तो कोई दो राम नहीं हो सकती कि कुम्भा 
/ विद्वान था। वह स्वय अच्छी संस्कृत लिख और वोल सकता था! वह स्वय विद्वान 
ही नही विद्वानों का आश्षयदाता भी था । परमार राजा भोज और चौहान राजा 


( विसलदेव की तरह वह भी संस्कृत का विद्वान था | उसे अन्य भाषाओं का ज्ञान भी 
शा & मे । 


| 


| 
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था जिनमें गुजराती, मसटी और फप्नडी उल्लेयनीय हैं। उसकी युद की रखता ' 
प्रिया' इस बात फा प्रमाण है कि कुम्म्रा स्वयं साहित्यकार था । जहां झुम्मा " 
का उपासक था वहा वह सरस्वती का प्रिय पुत्र भी था। दोनों देवियों की उ 
समान कृपा थी। उसने “संगीत राज नामक एक ग्रन्थ लिययवाया जिसमे 6 
श्लोक थे । कीर्ति स्तम्भ में कुम्भा द्वारा रचित चार नाटकों का भी वर्णन 
है । अती और महेश मण्डन के द्वारा उससे कुम्भलगढ़ और फोीति रतम्म प्र 
वनवाई थी । मुम्भा के दरवार में कई पंडित रहते थे | कहृव्वास, भत्री। 
एकनाथ और कुम्भलगढ़ के भुगु परिवार को उसने राजकीय सम्मान दियां' 
परिणामस्वरूप मेंवाड में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछ गया और विद्या का वि 
हुआ उसने खुद ने संगीत राज्य', 'संगीत मीमांसा', 'संगीतमृत” नामक ग्रसय 
थे । 'गीत गोविन्द! और 'चंडीशतक” की टौका में और चार मार्टक लिखे 
“एकलिंग महात्मू4' का पिछला भाग मुन्दर व मधुर कविता में खुद ने रचा 
भवन निर्माण विद्या पर आठ पुस्तकें चनवाई थी । वह एक अच्छा कवि भी या। 


6. निर्माता कुम्भा--कुम्भा के समय मे जितना निर्माण कार्य हुआ उँ 
मेवाड़ के इतिहास में और किसी के समय में नही हुआ । उसमे सिर्फ चित्तौड़ मे 
कीति रतम्भ, कुम्भस्वामि का मदिर, वराह का मंदिर, श्'गार चबरी, जेवर! 
स्तम्भ के पास महावीर जी का मन्दिर आदि थनवाये थे । उसके बनवाये हुये मर्द 
में कुम्भलगढ़ में मामदेवजी का मदिर अचलेश्वर मे जैन और कुम्भस्वामी के मर 
विशेष जाकर्षक भर उल्लेखनीय हैं । उसे मूर्ति निर्माण का भी कापी शौई मी 
कीतिस्तम्भ को आज भी हिन्दू पोराणिक देवी देवताओं की सु्तियों का संग्रह 
कहते है । उमने विष्णु की हो नही महावीर स्वामी की भी देलवाड़ा मे विज्ञात- 
मूर्ति बनवाई। श्री सोमानी का मत है कि “इस प्रकार कुम्भा के शासमकार्त 
वास्तुकला के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उसने रणपुर 
एकलिंगजी के मंदिरों को वनवाया । हरविलास शारदा का मत है कि "कुमत्५क 
और चित्तौड के कीति स्तम्भ उन नमूनों मे से है जो राणा कुम्भा की एक सै 
नायक व महान्‌ शासक के रूप में सदंव याद दिलाते रहेगे।” - 


मन्दिर और जनहित के निर्माणों के सिवा कुम्भा ने अनेक दुर्गें भी बनवावे। 
टाड महोदय का कहना है कि--''मेवाड राज्य में चौरासी दुर्ग है । उनमें 32 री 
कुम्भा ने बनवाये थे। इन 32 किलो मे कुम्भलमेर का दुर्ग सबसे अधिक पर 
है।” इस कथन का समर्थन कवि श्यामलदास 'वीर विनोद? के पृष्ठ 334 पर के ४ 
हैं । “इन महाराणा की बनाई हुई वहुत सो इमारतें अभी तक मौजूद है। हा 
सेर का किला““एकलिंगजी के मन्दिर का जीणोधार आदि मिलाकर 32 किले को 
बहुंते से देवल व इमारतें वर्गरह इनकी बनवाई हुईं हैं । जिनको देखकर माही 
होता है कि एक मुएत मे इतनी इमारतें कंसे तैयार हुई होंगी ।” 
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कुम्भलगढ का किला उसने अपनी पत्नी कुम्भलदेवी की स्मृति में बनवाया 
ग। इस पहाड़ी दुर्ग मे सकटकालीन स्थिति में 40 हजार व्यक्तियों को जल देने के 
तये एक तालाब बना है । इस किले में बने मदिरों की प्रशसा कर कलापारणियों 
[ कुम्मा की मह॒ती प्रशंसा की है। कलापारखी फर्गुसन मे कुम्भा की इमारतों की 
'शंसा करते हुए लिखा है क्रि---“चित्तौड़ का कीति स्तम्भ उसकी ख्याति के चिर- 
थाई स्मारक के रूप भे सर्देव बना रहेगा ।” फरगुंसन में इस कीर्ति स्तम्भ को रोम 
; टावर से अधिक महत्वपूर्ण और कलापूर्ण बताया है ! यह कीर्ति स्वम्भ राणा ने 
एलवा के सुल्तान महमूद को पराजित करने दी युशी में 7449 में चित्तौड़ में 
[नवाया था | जब तक यह कीति स्तम्भ रहेगा, कुम्भा का गौरव नभ के सितारों 
गि भाँति हसता चमकता रहेगा । 


7. धर्म रक्षक--कुम्भा धार्मिक सहिष्णुता में भी विश्वास रखता था। 
उसने सभी धर्मों की रक्षा की । आबू जाने वाले ज॑नी यात्रियों से धार्मिक कर लेना 
उन्द कर दिया | बह बनारस, इलाहाबाद आदि घामिक स्थानों को भेंट भेजा करता 
प्र और इतने पर भी ब्राह्मणों के शत््‌ ओं का नाथ करने वाला था और उसने जंब 
और बंप्णव मंदिरों का निर्माण भी किया । शव मन्दिरों का जीर्णोद्धार भी कर- 
गया । वह हिन्दू, जैत, शव सभी मतों का संरक्षक था। इससे स्पष्ट है कि बह 
में रक्षक था । उप्तने अपते अधीन मुसलमान प्रजा पर भी कभी कोई आतंकमय 
अत्याचार नही क्रिया | नागौर में जब॑गौ वध अधिक होने लग। तब कुम्भा ने उन 
पर आक्रमण किया था| अन्यथा धर्म उसकी राजनीति में कोई बाधक नही था ! 

श्री सोमानी जी कहते हैं कि--“मेबाड़ के शिशोदिया राजाओ में साँगा 
को छोड़कर अन्य कोई राजा कुम्भा के समान इतना अधिक शक्तिशाली नहीं 
था जिसे वर्षों तक मुस्तिम सुल्तानों के साथ बराबर युद्ध करने को वाध्य होना पड़े 
भौर उसमे भी उसकी निरन्तर विजय हो। उसकी सफलता का कारण उसका 
विशिष्ट व्यक्तित्व था | उसके व्यक्तिगत गुण उसे मानव से अति मानव बनाते हैं । 
भर इसी कारण पश्चात्‌ कालीन लेखकों मे उसमें कई अलौकिक गुणों तक की 
कल्पना की है ।”* | 
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राव चूँडा 


मारयाड़ राज्य के रांस्थापक राठौड़, कप्नौज के शासन तयचन्द के वंशज हैं 

कश्नौज के पतन के बाद जयचंद के पौध सियाजी और सेतराम अपने सुख और वे 
की खोज में दक्षिण पश्चिम की ओर चल दिये। कुछ लेखकों की धारणा है किये 
दोनों घामिक स्थानों के दर्शन की इच्छा से कप्नौजसे चले थे घ्स समयर्ती 
कन्नौज की शक्ति का पूर्ण अन्त हो चुका था। जब सियाजी ने कप्तौज छोश 
उसके पास सिर्फ दो सौ राठौड़ घुड्सवार थे । शाहबुद्दीन गौरी ने जिस प्रकार द्त्ती 
और अजमेर के चौहानों को पराजित कर चौहामों का अस्त किया उसी प्रकार उर्में 
कन्नौज पर आक्रमण कर जयचन्द का भी अन्त कर दिया। युद्ध के मंदान प्रेग 
से हार कर जयचन्द भाग खड़ा हुआ और दुर्भाग्य से उसकी नाव गंगा में उलट गई 
और वह पूब कर मर गया । जयचन्द की मृत्यु 93 ई. में हुई । उसकी मृत , 
बाद से 22 तक उसके वंशज कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित करने की 423 
चेष्टा करते रहे और अन्त में अपनी वास्तविकता का अनुमान लगाकर जयवरद 
पौच सियाजी ने कृप्तौज छोड़ देना ही उपयुक्त समझा। स्पष्ट है कि मारवाई शय 
के सस्थापक्र राठोड़ कन्नौज के जयचन्द के वशज थे । कप्नोज में अपमानजतर्क जीव 
व्यतीत करते मे तो यही अच्छा था कि सियाजी दूर मरुभुमिं गे जा कर अरना शा 
बसा लें ताकि पराजय की हार का काँटा सदा आँखों में खटकता न रहे । राजवाे 
के इतिहास के रप्टिकोण से तो हम यही कह सकते हैं कि कन्नौज छोड़ कर पिया 
ने अच्छा ही किया अन्यथा कि मारवाड़ के राठौड़ों का उत्थान होता या नही 
सदेह रह जाता । + 

, ॥. सारबाड़ को दशा--जिस समय सियाजी ने मारवाड़ की मरुभूमि में अर 
किया उंस समय यद्यपि आमेर, सोमेर ओर अजमेर पर मुसलमानों का अधिकी 
गया था और कन्नौज की लडाई में कछव्राहों का पराक्षमी राजा पजोन कन्नौज के 
में जयचन्द की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था फिर भी अरावली के अनेक डा 
राजपूतों को अधीनता में अभी तक स्वतत्न थे। मझुभूमि में अन्य स्वतत्त राजाओं ? 
लगभग 2 विभिन्न राजपुत जातियों के प्रतिनिधि राज्य करते थे | मलैती के 
का पिता पजोन कन्नौज के यूद्ध मे मारा गया था किन्तु मलेसी नाडोल पर 7 
करता था। दूसरे परिहार लोगों का राजा मानसिंह मन्‍्दोर नगर का राजी 
तीसरा ओरिन्त के मोहिल जाति के राजा थे जो नागोर कोट पर राज्य करते ? 
ओरिन्त इनकी राजधानी थी और इनके राज्य में 440 गाँव ये । चौये जाट 
3 जिनका राज्य बीकानेर से लेकर भटनेर तक फेला हुआ था। पाँचवें लोग 
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लमेर के भाटी थे । छठे लोग जारीजा जाति के थे जिनका राज्य सिन्ध और कच्छ 
प्रदेश के थीच मे फैला था । सातवें सोलंकी लोग थे जो चस्द्रावती के पयारों वे साथ 
रहते थे । आठवीं याति गोहिल थी यो खंडघर मे रहते थे । इसी प्रकार अन्य चार 
जातियाोँ, सिनली में साला लोग, जालोर मे सोनगरा लोग, भोरित्त में मोहिल लोग 
और साँचोर में देवहा लोग रहते ये । ये सभी जातियाँ स्वतंत्र थी और अपने देश 
की रक्षा के लिये मर मिटने में मेवाड के मोहिल, अजमेर के चौहान या कन्नौज के 
राठौड़ों से किसी भी हालत में कम न थे । 


2. चू'डा के पूर्वज:--मारवाड में राठौड़ राज्य की स्थापना भी एक रोचक 
घटना का परिणाम है । कहा जाता है कि जब सियाजी अपने 209 साथियों के साथ 
मरुभूमि पहुँचे तो वीकानेर ये 20 मील पश्चिम मे कोलूमठ वामक स्थान पर रुके | 
कोलूमठ में एक मोलकी राजा राज्य करता था। इस राजा ने सियाजी का बड़ा 
आदर सत्कोर किया और अपसे नगर में सियाजी को स्थान दिया। इस समय सत- 
लज से ममुद्र तक लाखा फूलाणी नामक एक राजपूत वा बडा आतंक था| लाखा 
जारीजा वंण का राजपूत था और उसका मर प्रदेश में एक दुर्ग भी था। ल्ाखा के 
नाम से सारे मशुप्रदेण के राजा और प्रजा काँपते थे । यद्यपि लाखा गरीबो पर फोई 
अत्याचार नहीं कश्ता था फिर भी सारे राजा उससे भयभीत रहते ये । कोलूमठ का 
सीलंक्री राजा लाखा से डरता था और ज॑ंसे तंसे उसका अन्त देखना चाहता था। 
स्ियाजी को अपना शौर्य दिखाने का स्वर्ण अवसर मिल गया । सियाजी ने अपनी भौर 
सोलंकी राजा की सेना लेकर ज्ञाखा पर आक्रमण किया । लड़ाई में लाखा हार कर 
मंदात छोड़ भागा | इस युद्ध में त्ियाजी का भाई सेतराम और कप्नौम के अमेक 
राठौड मारे गये । सोलंकी राजा ने सियाजी की बीरता से प्रभावित होकर अपनों 
वहन का विवाह सियाजी के साथ कर दिया। सियाजी कन्नौज से ही द्वारिका के 
दर्शन का इरादा लेकर चले थे इसलिये विवाह के बाद वे द्वारिका के लिये आगे बढे 
मार्ग में अनृहिलवाड़ा पट्टम में कुछ समय के लिये रुके तभी उन्हें ज्ञाठ हुआ कि 
लाखा फूलाणी इस नगर पर आक्रमण करने वाला है। सियाजी मे अपने भाई की 
प्ृत्य का बदला लेने के लिये अनूहिलवाड़ा पट्ठम में लाखा से फिर युद्ध किया । इस 
युद्ध में लाखा मारा गम्रा और स्ियाजी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी ।, इस व्याति 
के साथ सियाजी ने लूती नदी की तरफ प्रस्थान किया और महया वगर के राजा को 
| मारकर महत्ा में अपना राज्य स्थापित किया | ख्यातों व भादों के मनन्‍्य में यह वर्णन 
। नहीं मिलता कि मह॒त्रा जीतने के बाद सियाजी तीर्थ-मात्रा को गया या नही इस 
| 


ह 


प्रकार वीर्थन्यात्रा का सफर और लाखा का अन्त दोनो घटनाओं के समावेश , ने मार- 
बाड में राठौड़ राज्य के वीज बो दिये । 


प्रारम्भिक विजयो ने सियाजी के मन से राज्य ' स्थापना की लालसा उत्पन्न 
| कर दी। मह॒बा पर अधिकार करने के बाद सिथाजी मे येयघधर के गोहिल राजा 
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महेश दास को हराकर उसका राज्य अपने अधीन कर लिया। पाली के ब्राह्मणों: 
प्रार्थना पर मीना जाति पर आक्रमण कर उन्हें मार भगाया। फिर पांसी बह 
सरदार को मार स्वयं पाली के शासक वन गये । इस प्रकार सियाजी ने महा दे 
धर, और पाली पर अधिकार कर मारवाड राज्य की स्थापना की। सियाजी 
तीन लडके थे । जिन दिनों सियाजी ने पाली पर अधिकार किया था उत्ही ई*ें 
उनके योग्य पुत्त आसघाम में ईडर पर अधिकार कर लिया । महू प्रदेश गुजरात " 
सीमा पर है। सियाजी के तीसरे पुत्र अजमल ने सोराष्ट्र के राजा भीषमा 
को मार कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। आज तक भी दलित 
आस-पास अजमल के ही वंशजो का राज्य है।इस प्रकार कन्नौज के निप्काहि 
राठौड़ों ने पाली, ईडर और सौराष्ट्र के प्रदेशों को जीत कर मारवाड रथ 
शुभारम्भ किया । 








सिमाजी के बाद आसधाम ने राज्य किया । आसघाम के लड़के दूँहड ने 
पूर्वजों का देश कन्नौज वापस लेना चाहा किन्तु मन्दोर विजय अभियान में मद 
उसके लड़के रायपाल ने परिहार राजाओं से मन्दोर भी जीत लिया | राज8, 
जीवन बडा अनिश्चित है। और पतन रात दिन की तरह उनके जीवन से बे“ हुँ 
सियाजी के बाद आसधाम, दूँहड़, रायपाल कनुहुल, जाहहन॑, छाडा और टीडी 
राजाओ ने राज्य किया | आठ पुश्त निकल जाने के बाद मारवाई के 
और वास्तविक शासकों का नम्बर आता है। वैसे तो अगले अध्यायों में हम मार्णाः 
#'मुगलकालीन शासक, मालदेव, चन्द्रसेन, यशवन्तसिह दुर्गादास और अनीर्ता 
आदि विख्यात राजाओं का अध्ययन करेगे किन्तु मारवाड़ का बॉस्तेविक इि 
जानने के लिये सियाजी, चूंडा, रायमल और जोधपुर नगर के निर्माता हर 
बारे में भी संक्षिप्त जानकारी आवश्यक है । चूँडा, रायमल और जोश ई' 
मे मिलकर आधुनिक भारवाड राज्य को सुनिश्चित रूप, सीमाएँ और ख्याति दी 
की है। मालदेव के समय से पहले और मुसलमानों के बढते हुए आधिपत्य 
लगभग 250 वर्ष के मारवाड़ के इतिहास में (273-55 ई तक) पूँडी! ४ 
मल और जोधा ही ,विश्वेपष उल्लेखनीय है । 


3. प्रारम्भिक विजय--सियाजी 273 ई. में मुसलमानों के बाकरक 
रक्षा करते समय पाली में मारा गया था । उनके पुत्न आसधाम की मे डे 
राठौडों की शक्ति का संगठन दक्षिण पश्चिम मारवाड़ मैं हुआ था। 
पारी पर अपना अधिकार कर लिया देसे तो सारे देश में मुसलमानों की 
रही थी । और मेवाड पर उनकी नजर गडी हुई थी फिर भी पाली के * कै से 
महत्व को ध्यान में रखकर कोई भो दिल्ली का शासक उसे अपने अधीनें * ४) 
लालायित हो सकता था। इसी पाली की रक्षा के चयकर में सियाजी मारे हि 
उसकी मृत्यु के साथ मारवाड़ व मुसलमानों का बह संपर्ष शुरू हुआ जो आते | 

। 
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कई शताब्दियों तक चलता रहा । एक तरफ दिल्ली में मुसलमानों की शक्ति बढती जा 
रही थी और दूसरी तरफ राजस्यात में राजपूत अपनी शक्ति सुदृढ़ कर रहे थे । 
भेवाड के सिसोदिया भी तुकों का विरोध कर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे । उसी प्रकार 
सिया के पुत्र आमधाम में पाली से हटकर मूदोच नामक गाँव को अपनी शक्ति का केन्द्र 
बनाकर राज्य विस्तार शुरू क्रिया । उसमे ईदर के भील सरदारों को पराजित कर 
ईदर का राज्य अपने छोटे भाई सोनंग यो दे दिया। हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि 
मियाजी के तीसरे पुत्र ने सोराष्ट्र के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
दक्षिण पश्चिम मठभूमि पर कन्नौज के राठौड़ों का अधिकार हो गया। अभी यह 
राज्य सुदढ़ होने भी नहीं पाया थरा कि जलानुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण 
किया और अपने पिता को तरह आसधाम भी पाती की रक्षा करता हुआ 29] ई. 
में बीर गति को प्राप्त हुआ ॥ उसके लगभग 40 साथी भी युद्ध में मारे गये जिनका 
यर्णन नेधसी अपनी झयात के दूसरे भाग में पृष्ठ 55 से 57 तक करता है। 

आसपधाम के पुत्र॒व उत्तराधिकारी धूहड ने आस-पास के 50 गाँवों पर 
अधिकार कर लिया । इसके लिये उसे अन्य रांजपूतों व तुकों से युद्ध करने पड़े। 
उसने एक बार तो परिहारों से मण्डोर भी छीन लिया किन्तु इसो मंडोर की रक्षा के 
चतकर में 309 ई में वह परिहारों के हाय युद्ध में मारा गया | उसके उत्तराधि- 
कारी रामपाल ने जैसलमेर और मतादी आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर 
लिया । किन्तु मंडोर पर स्थाई अधिकार नही हो सका। मारबाड़ के इस राठौड़ 
बंश के अगले दो राजा जेसलमेर के भाटियों की शक्ुता के कारण मारे गये | भाटी 
लोग जैसलमेर की पुनः प्राप्ति के लिये तुर्कों से जा मिले राठौड़ों व भादियों के इस 
संघर्ष में राव वर्णपाल और उसका उत्तराधिकारी भीम दोनों भादियों के हाथ से मारे 
भये । फिर भी प्वियाजी के वंशजों की राज्य सीमा काक मंदी तक फेल गयी । 


बाँकीदास री बाताँ में इस बात का पता चलता है कि राव जालणसी ने 
सोलंकियों से भीनमाल और यवतों से मुल्तान भी जीत लिया था और उसके पुत्र 
छाड़ा ने तो अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर अपने पूर्वजों के हत्यारों से पूरा-पुरा 
सदला लिया । उसके पिता फो भी भाटी और तुकों की संयुक्त शक्ति ने पराजित कर 
मार डाला था। छाडा की स्याति और दीरता उल्लेखनीय है | ज॑सलमेर के राव को 
हरा कर उसकी कन्या से विवाह कर लिया ताकि वे आगे से विद्रोह न करें । इसी 
प्रकार अमर कोट के सोढों को हरा कर उन्हे घोड़ें देते पर बाध्य किया । जालौर 
तथा नागौर से तुकों को भार भगाया । रेऊ अपने मारवाड़ का इतिहास भाग एक के 
पृष्ठ 5-52 पर छाड़ा की विजयों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उसने पाली, 
सोजत, भीनमाल, जालौर, नागर, जैसलमेर और अन्य कई छोटे बड़े कस्बे जीत कर 
अपने अधीत कर लिये थे । उसकी इस विजय से जलकर सोनग्रेर और देवड़ा चौहानो 
ने मिलकर जालौर के रामा नामक गाँव में छाड़ा को अचानक घेर लिया | इसी यद्ध 
से शत्रु का मुकाबला करते हुए 344 ई. मे छाड़ा मारा गया । छाड़ा के पुत्र ने 


&««“रकपमक हे 


अपने पिता की झृत्यू का बदला लिया और एक बार फिर से भीतमाल को पीते 
'सोनगेर व देवड़ा चौंद्धानों को हराथा। भाटी व सौलंकियों को परानित कर द्ड 
बसूल किया और मछ्भूमि पर राटौड़ों का पुन. अधिकार हो गया । तभी एुर हैं 
से सिवाना पर आक्रमण फिया ! गिवाना वी रक्षा करता हुआ छाट़ा भी माराग 
किन्तु राठौड़ प्रभाव दग न हो सका । मारयाड़ू का राज्य काफी शक्तिशायी हो गे 
था। छाड़ा के उत्तराधिकारी गल्लिनाथ में भी शौर्य की कमी ने थी। उन हे 
वार फिर से सभी पड़ोसियों को पराजित कर मारवाड़ु राज्य को ठुटढ बनाया 
सोलंकी, भाटी चौहान, देबड़ा, गोहिया, आदि मारवाड़ की अधीनता में आ गं। 
लंगंभग आठ पीढ़ी तक सियाजी के उत्तराधिकारी सारवाड़ की नीवें मजबूत करे 
_लगे रहे | इस संघ के पलस्वरूप भीनमाल, अमरकोट, महेवा, पाली आदि परदे 
: पर इनका स्थायी अधिकार स्थापित हो गया और मालवा, ग्रुजरात, तागौर, जातौ 
आदि मुसलमान शक्तियाँ मारवाड़ से डरने लगी और यहाँ के राजाओं को 

देने लगी | मल्जिनाथ की शक्ति इतनी सुदठ थी कि मालवा, गुजरात; स्त 


सिनन्‍्ध के शासक उसको मान्यता देने लगे, और मल्लिनाथ अपने राज्य की रक्षा के 
| उपाधि गे 
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में सफल रहा । वह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने रावल की 
कर अपने वश की प्रतिभा को बढाया । ओझा जो 'ज़ोधपुर राज्य का इंतिद 
भाग एक में पृष्ठ 85 से 9] तक रावल मल्लिनाथ की सफलताओं को 
करते हुए इस उपाधि का वर्णन करते है । संक्षेप में यह कह देना पर्योष्त होश 
_घियाजी से मल्तिनाथ के बीच 22 से 38+ ई० तक का समय माखवाई सा 
के जन्म और उथल पुथल घटनाओ का संघर्षपूर्ण समय है। लगभग 70 वा 
निरन्तर संधर्प के वाद मछ्भूमि में मारवाड़ का नवशा नजर आने लगा । 
है राव चूंडा 

मारवाड के शासकों की बशावली को लेकर इतिहासकारों में घोर मी 

हैं। प्राय. सभी अलग-अलग तालिका, देते हैं। छाड़ा के बाद तीडा मां हे 


शासक बना । उसके बाद कन्हड़दे त्िभुव्गंसी, मल्लिनाथ आदि हुए । दि 
तालिकाओ में धीरमदेव को चूँडा का पिता माना गया है | लेखकी गे ज्ौभी हे 
हो यह तो स्पष्ट है कि रायपाल से वीरमदेव तक के शासक सदा संघर्ष में लगे 
प्रारम्मिए जीवेन-- राव घू डा के विता का नाम बीरमदेव था ! ई ५ श् 
पिता बंग दूसरा पुत्र था। जब चूंडा सिर्फ छः वर्ष काथा तव उमके हि 2 
383 ० में देहान्त हो नया । पिता के वेहान्द के समय चूंडा की आयुर्ती 
के कारण व शत्तुओं का भय होने से उसदी माता ने आल्हा नामक एक चार पे 
पास (कल्लू) फलाऊँ नामक गाँव से छिपा कर रखा । किन्तु यहाँ टी 
जीवन को सुरक्षित न पाकर उसकी माँ ने उसे उसके चाचा मल्लिनाथ के पार्क 
दिया । चूडा की माँ मोहिल वंश को लकी थी। चूडा के चाचा ने उसकी बोस 
से प्रभावित होकर उसे सालोड़ी याँव की जादीर दे दी। दसी गाँव में रहा * ई | 
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ने अपनी शक्ति बढ़ाई । उसने नागौर के पाप्त ही चूष्टापर तामक दगर वधामा । पह 
नया नगर चूडा की शक्ति का केन्द्र था । इतिहासकार रेऊ 'मारवाड़ का इतिहाम! में 
भाग एक के पृष्ठ 58-59 पर चूंडा के शक्ति श्ग्रह का वर्णन करते हैं। उनका 
कहना है कि एक बार एक घोड़ो का अरब काफिला मारवाड़ से गुजर रहा था ! 
मौका पाकर चू डा ने इस काफिले को लूट लिया जिससे उसकी सं निक शक्ति बहुत 
बढ गयी । चू'डा का प्रारम्भिक जीवन शिवाजी के समाने है। उसे भी | ता और 
शासकीय शक्ति के समर्थन का अभाव था। उसका विवाह एक परिहार राजा की 
लड़की से हुआ था फलस्वरूप उसे परिहारों का समर्यंत्र मिलने सगा। इस आधार 
पर उसमे अपनो शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। चूडा के चौदह लड़के और एक 
लडकी थी । लड़की का नाम हेंस़ा था| चू डा ने अपनी इस पुत्नी का विवाह मेवाड़ के 
राजकुमार के साथ किया था जो आगे चलकर राणा कुम्मा के नाम से मेवाड़ का 
शासक बना था । इस विवाह से चूंडा का सम्मान और वेभव इतना बढ़ गया कि 
उसे अपने पूर्वजों के राज्य पर पुनः अधिकार करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं 
हुई । चूडा ने लगभग 4! बर्य तक राज्य किया और 5 माई, 423 ई० को 
भादी और साखला लोगों के धोखे में आकर नागौर फे किले के बाहर अपने एक 
हजार साथियों के साथ मारा गया । उसके शासन का समय (382 से !423 
ई०) मारवाड़ के विकास व संगठन का समय है । 
चूडा फी विज्षय--डा० वी० एस० भागेव अपने शोध ग्रन्थ मारवाड़ एण्ड 
दी मुगल एम्परर्स के पृष्ठ 7 पर कहते हैं कि “383 में मारवाड़ की गद्दी पर 
चूडा के बेठने के साथ राठौड़ो की महत्ता एक नये ब्रुग में प्रवेश करती है जो 
फीरोज तुगलक और उस्तके दु्दंल उत्तराधिकारियों के कारण अपने राज्य विस्तार 
से प्रारम्भ होता है ।” 
चू'डा की वीरता व सफलता का वर्णन करते हुए टाड महोदय भी अपनी 
पुस्तक के दूसरे भाग के पृष्ठ 944 पर कहते हैं कि “इस ओर राठौड़ों ने अपने 
शौर्य और आक्रमणों से अपनी ओर ध्यान आकवित करा लिया था! उनका वंश 
ग्यारह शाखाओं में बिखर गया था और अब उन्हें ऊपर उठाने में कठिनाई 
नहीं थी ।" 
चूडा का जीवन अनेक विजयों से प्रारम्भ होता है और इन्हीं विजयों के 
आधार पर उसते मण्डोर के आस-पास के सारे देश को अपने अधीन कर लिया। 
यहाँ तक की नागौर भी उसके राज्य की सीमा में मा गया । च्‌डा की विजय की 
सबसे महत्त्वपूर्ण प्राप्ति मण्डोर था | अत: इसकी इस महतत्त्यूर्ण विजय को सबसे 
पहले देखें | * 
मण्डोर विजय --मण्डोर मारवाड़ का केस्द्रीय भाग है जो चूडा के समय में 
मालवा के सूबेदार के अधीन था । हम देख चुके हैं कि किस प्रकार चूड़ा के कई 
पुर्वेजों ने कई बार भण्डोर पर अधिकार किया था और उसकी रक्षा हेतु अपने 
प्राण गंवा दिये थे । एक महत्त्वाकाँक्षी शासके होने फ्रे बाते चूडा की भी यह इच्छा रा 
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थी मि बहू मण्योर पर अपना स्थाई मधिकार स्थावित कर अपने एू्ेटों ;ः 
कुर्वानियों को सफल बनावे । साथ ही मण्डोर मारबाड़ झा कैस्ध था और का 
हाथ में न होने से यू डा मागौर आदि दूर भू-भागों पर स्पायी अधिकाए व ॥0 
सही रथ सकता था । हमें यह भी मिदित है कि उसने परिद्वार राजाओं की हा 
से बियाह फर अपनी शक्ति को बदा लिया थरा और अपनी पुत्री हेंगा का 8 
संवाद के राजकुमार से कर चू डा ने अपनी यपाति और दबदवे को और भोग 
लिया था। इन परिस्थितियों में दिल्ली के अयोग्य तुगलक उत्तराधिताएिं 
चूडा के लिये स्वर्ण अपस्तर उपसब्ध कर दिया। 


चूडा की मण्डोर विजय भी उतनी ही रोचक है जितनी शिवाजी वी हैं 
में शाइस्ता थाँ पर विजय । चूष्टा अवसर की तलाश में था तभी मण्डोरके पूरे 
मे इदा परिहारों से भोडो के लिए धास की माँग की । घूटा ने एक गो 
और परिहारी से मिल फर धास की गाड़ियों में हथियार व र् हर 
को छुपा दिया । जब ये गाड़ियाँ मण्डोर दुर्ग में पहुँच गयी तो यठीड़ सैविक । 
में से निकल फर अचेत मुसलमान सैनिकों पर टूट पड़े । अचानक आकर ! 
मुसलमान सैनिकों की हिम्मत दूट गयी और दुर्ग पर राजपूतों का अधि 
गया। इदा परिहारों ने किले पर अधिकार होते ही चू डा से समझौता कक 
उन्हें यह भय था कि. जो मुसलमान जान बचाकर मण्डोर से भाग गये पक 
राजस्थान में स्थित अन्य मुसलमान केन्द्र नागीर व अजमेर से सहायता लेकर | ं 
वापस लेने की बेप्टा करेंगे । इसके साथ ही उन्हें यह भी भय था कि पक 
अवसर से लाभ उठाकर उसके राज्य में लूटमार करेगा । नव आने हे 
कठिनाइयों का अंदाज लगाकर इंदा परिहारों ने मुसलमानों से बेर डरते 
उचित नहीं समझा और मण्डोर. का किला चूडा को दे दिया | बदले में ् दे 
यह वादा किया कि वह इंदा परिहारों के 84 गाँवों से लूठमार या हस्तभा हवा 
करेगा। इसी अवध्तर पर इंदा परिहारों ने अपने सरदार की लड़की की हि 
चूड़ा के साथ कर्‌ दिया और मण्डोर का किला दहेज में चू डा को मिरत हि 
चूडा के चाचा मल्लिनाथ ने भी चूडा की इस सफलता को मान्यता देकर आय 
पर चूडा का अधिकार मान लिया । वह स्वयं मण्डोर गया और चू डा से 
पाकर अपने आपको धन्य मानने लग़ा । 2८% अब ते 
मण्डोर विजय का चूडा की सफलताओं पर भारी प्रभाव पड़ा | कि 
इधर उधर बिखरी हुई राठौडो की शक्ति मण्डोर मे चूडा की अधीनता 0 डरे 
हो गयी । मण्डोर के राज्य में रेक के अनुसार 342 गाँव थे जो अब इईंदा पर्िती गे 
84 गाँवों को छोड़कर चूडा के अधीन आ गये.! मण्डोर के अन्य जागीरदार हम 
चूडा का प्रभुत्व व संरक्षण स्वीकार किया वे बालेसों, आसायचों, भा 
काटेचो के घराने थे जिनके पास 84; 84; 55 और 3 गाँव क्रमशः 
हम संक्षिप्त रूप से मण्डोर विजय के परिणाम देखें तो इस,प्रकार होंगे नए; « 


थे ।। 
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. मण्डोर चूडा की अधीनता में मारवाड़ की शक्ति का केन्द्र अन गया । 
इसी केन्द्र पर 396 ई० में जब गुजरात के जफर खाँ ने आक्रमण किया तो चूडा 
ने उसे सरलता से पराजित कर पीछे खदेड़ दिया । 

2. इंदा परिहारों व राठौड़ो की पुरानी शत्रुता सदा के लिये समाप्त हो 
गयी । ये परिहार पिछली कई पीढियों से राठौड़ो की पराजय और पतन के कारण 
बन गये थे । 

3. परिहारों ने अपने 84 गाँवों का संरक्षण चूडा को सौप दिया जिससे 
अन्य जागीरदार भो उसकी अधीनता में आ गये और एक सामन्‍्त प्रथा का विकास 
हुआ जो जोधा के समय तक पूर्णरूप से प्रचलित वे संगठित हो चुकी थी । 

4. भण्डोर को केन्द्र बनाकर चूडा ने राज्य-विस्तार का काम शुरू किया 
जिसके फलस्वरूप अन्य प्रदेशों की विजयौहुई । 

; भण्डोर बिजय ने चूडा को राठौडों में सर्वोपरि व सर्वशक्तिमान बना दिया 
और राठौडों की शक्ति केन्द्रित हो गयी । 

अन्य बिजप--घूंडा की अन्य विजयों में नागौर व फलौदो की विजय 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। वैसे तो उसने नागौर के बाद खाटू, डीडवाना, साँभर, 
अजमेर और नाडौल आदि को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था फिर भी 
तागौर के तु्कों और फसगोदी के राजा, उसके भाई जयिह पर उसकी विजय बड़ा 
महत्व रखती है। मण्डोर जीतने के बाद चूडा ने अपनी शक्तित का संगठन किया 
और नागौर के तुर्कों शासक्र जलाल खाँ खोकर पर अचानक आक्रमण कर दिया । 
जलाल खाँ तुगलक वंश का सूबेदार था। इस समय दिल्‍ली की शक्ति अयोग्य 
उतसराधिकारियों के कारण क्षीण होती जा रही थी । दिल्‍ली के सुल्तान नागौर की, 
कोई सहायता नहीं कर सके । नागौर का सूवेदार जलाल खाँ लडाई में मारा गया 
ओर नागौर पर चू'डा का अधिकार हो गया । नागौर चूंडा को इतना पसन्द आया 
कि उसने मण्डोर तो अपने दूसरे प्रुत्न सत्ता को दे दिया और स्वयं ताभौर में रहने 
लगा । इस समय से लेकर अपनी मृत्यु तक चूडा नागौर को ही केन्द्र बनाकर 
रहने लगा। 

नागौर जीतने के वाद चू'डा अपनी सेना लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा और 
गोडवाड़ राज्य की राजधानी नाडौल को जीतकर अपने अधीन कर लिया । नाडौल 
के किले में भी उप्तते अउती सेना रखी । नाडौल - चौहानों की शक्ति का केन्द्र था । 
ताडौल जीत कर चूडा ने चौद्यानों की शक्तित को पूर्ण्प से दवा दिया । 

“मण्डोर, सलागौर, नाडौल जीतने के चाद चू डा ने बिना समय गेंबाये उत्तर 
पूर्वी राजस्थान के कूछ और भागो पर अधिकार कर अपने राज्य का विस्तार किया । 
इस विजयाभिमान में खाटू , डीडवांणा साभर और अजमेर पर अधिकार कर अपने 
राज्य में मिन्ना लिया। इन विजयो के बाद चूड़ा ने अपने उन सम्बन्धियो को 
दवाया जो उसको , प्रगति और ,शक्ति से जलन रखते बे,। इनमे डसका भाई, 
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जयपिह मुझय था। अन्य सरदार तो सदा चूडा का साथ देते ये लेकित के ि 
शासक जयधिह जो उसका भाई या, चू'टा की सफलता से ईर्पा करता था और 7 
कभी चू डा का साथ नहीं दिया था । चूडा ने अपने इस विरोधी भाई की रत 
का अन्त करने का सिश्चय किया। इस आक्रमण के लिये स्वयं जयमिह ने रेट 
को उत्तेजित किया था । अन्य आक्रमणों में अपने भाई की मदद करना तो हुए है 
जयमिह भाटियों भौर तुर्कों से मित्रता बढ़ाकर उनकी सहायता से चूंडा वी गहिं 
का अन्त करना चाहता था। अतः चूडा ने 4!! ई० में फलोदी पर अचार्सी 
आज्रामण कर उस पर अधिकार कर लिया। फलोदी मारवाड़ राज्य का अर मी 
लिया गया और इस आक्रमण में भी चू'डा को पूर्ण सफलता आरप्त हुई। इस हो 
से 423 में अपनी मृत्यु के समय तक चू'डा ने कोई मरुद्ध नहीं लड़ा और ! 2 वर 
तक मारवाड में सुख और शान्ति व्याप्त रही । कक 

चूंडा 383 से 4! तक निरंतर ग्रुद्ध करता रहा या। इससे गौ 
लोग उसके शत्रु हो गये थे । उसके बढ़ते हुए यश से जल कर पूगल के 
मुल्तान के शासक सलीम से सहायता लेकर नागौर पर आक्रमण कर दिया । हि 
नागौर जीतना उनकी शक्ति के बाहर था । माटी और सांखला'स़रदारों ने था 
का बहाना कर चूंडा को वात करने के लिये किले से बाहर बुलावा। चूँ 
भादियों की चाल में आगया। किले के बाहर आते ही शत्रुओं की सेता पी 
दूट पड़ी और यह वीर धोखे से मारा गया। चूंडा.भर उसके कुछ साथी वीं 
के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए । - - दर 

चूडा फा व्यक्तित॒व--चूडा एक योग्य सेनापति, कुशल शर्सक, रा 
राजनीतिज्ञ और भाग्यशाली व्यक्ति था । जब वह छे वर्ष काथा तभी का 
का देहान्त हो गया था किस्तु भाग्य ने इस एक गाँव के मालिक को सारेमी 
का मालिक बना दिया । चू डा की सफलताओं का अवलोकन हम ऊपर कर 
उसने किस चातुर्य से मण्डोर पर विजय प्राप्त की, परिहारो की लड़की पे 
शादी कर हमेशा के बैर को समाप्त कर दिया और अपनी पुद्नी हंसा का मकर 
सेवाड के राजकुमार से कर अपना वैभव और बढा लिया । इन विवाह सह और 
उसको दूरदर्शिता और महत्त्वाकाक्षा छिपी है । वह एक सफल 08 भीथा 
जिस साहस व पराक्रम से उसने मण्डोर, नाडौल, खाटू, डीडवाना, नोगीर। चर 
व फलोदी जीते उससे स्पष्ट है कि बह महान विजेता भी था । राजपूत सामा* 
वीर अवश्य होते है किन्तु उनमें दूरदरशिता और कुटनीति का अभाव पाया 2 
है | चूडा मे जहाँ पराक़म था महाँ नीति निपुणता भी कम न थी। उसने है 
पराक्रम से मारवाड के प्रभाव फो वढ़ाया । - है न 

सामन्त प्रथा का प्र/रम्भ कर उसने परिहारों, चौहानों, आसायबों, माँगलिए 
काटेचों और वालेसों को राठौट़ों के अधीन कर लिया । ये सामन्‍्त आगे चल 
* » राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग वतन गये । चूडा से छोटे: 
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सामन्तों को संरक्षण प्रदान कर एक नई व्यवस्था का आरम्भ किया । इस प्रकार वह 
राजस्थान के प्रशासन आदर्शों का मार्गेदर्शक भी बन गया । 
ओश्लाजी अपने 'जोधपुर राज्य का इतिहास' भाग एक के पृष्ठ 270 से 22 
के बीच इस बात से सहमत नहीं होते कि भूंडा ने नागौर जीता था । उनकी धारणा 
है कि उस समय नागौर पर शम्स खाँ तथा फीरोज खाँ वरावर शासन कर रहे थे । 
किन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात से साफ पता चलता है कि तागौर की रक्षा करते 
समय चूडा 5 मार्च, 4423 ई. को धोखे से मारा गया | टाड महोदय;भी इस बात 
का समर्थन करते है । हो सकता है कि वह तागौर पर स्थाई अधिकार न कर सका 
हो । फिर भी यह मानता पड़ेगा कि चूडा ने मारवाड़ के शासकों का मार्गदर्शन 
किया और एक सम्भावित सीमा वनों दी जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने आगे चल 
कर मारवाद़ राज्य को ठोस रूप प्रदान किया । डा० गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक 
राजस्थान का इतिहास के प्रृष्ठ 249 पर चूडा की योग्यता का वर्णन फरते हुए 
कहते हैं कि--"कुछ भी हो, चू डा मे कुछ भागों पर क्षणिक विजय को भी सस्थापित 
कर मारवाड़ के राजनीतिक प्रभाव में एक नवीन प्रगति अवश्य उत्पन्न की थी और 
, भावी मारवाड़ के शासकों के कार्यक्रम का पथ प्रदर्शन किया था ।” 
चू'डा केवल योद्धा, कूटनीतिजश्, या सफल शासक ही नहीं था । राजनीति से 
पड़े बहू एक प्रगाढ़ श्रेमी भी था । उसे अपने परिवार से बहुत प्रेम था । उसके 
]4 लड़के और एक लडकी थी। अपनी रानियो में बह मोहिलाणी रानी से बहुत 
ध्यार करता था । इसी प्यार में अन्धा होकर उसने मोहिलाणी रानी के पुत्र कान्हा 
को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। उसके इस व्यवहार से अप्रसन्न होकर 
उसका बड़ा लड़का रणमल मण्डीर छोड़ कर सोजत चला गया था । चूडा के 
चरित्न की यह दुर्बलता थी वह्‌ मोहिलाणी रानी के प्यार में इतना अन्धा हो गया 
था कि उसे उचित अनुचित का ध्यान तक न रहा । फलस्वरूप अन्य राजपूत उससे 
नाराज हो गये | चूडा की मृत्यु के बाद भाइयों में फूट पड़ गयी और जब साँखला 
ब' भाटियों ने कान्हा पर आक्रमण किया तो रणमल ने उसकी सहायता नहीं की व 
मेवाड़ चला गया । कान्हा इस लड़ाई में भारा गया और लगभग चार वर्ष तक 
भारबाड की शक्ति डाँवाडोल होती रही । अन्त में कान्हा के पुत्र रणधीर ने |427 
में रणमल को मेवाड से वापस बुलाकर सम्बन्धों को सुधार, । चूडा के बाद उसके 
उत्तराधिकारियों में रणमल और जोधा उल्लेखनीय है जिन्होंने ग्यारह और 54 बर्च 
तक राज्य कर पूरी पंद्रहवी शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रभुत्व चरम 
सीमा तक पहुँचा दिया एवं जोधा ने तो जोधपुर नगर भी वसाया। इस प्रकार 
चूडा के इन योग्य उत्तराधिकारियो ने चूडा के कार्य को पूरा किया 
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महाराणा साभगा , 

#पहाराणा साँगा का मेंझला कद, मोटा चेहरा; बड़ी आँखें, लम्बे ह्व 
और गेहुंआ रेंग था । यह दिल के बड़े मजबूत थे । इनकी जिन्दगी में इनके बह 
पर चौरासी जख्म शस्त्नो के लगे थे । एक आँख बेकाम, एक हाथ कटा हुआ 
एक पैर लेंगडा, ये भी लड़ाई की निशानियाँ उनके अंग पर मौजुद थी।” या ड़ 
प्रभावशाली व्यक्तित्व का यह रोचक वर्णन 'वीर विनोद” के पहले भाग में [८6 8 
पर दिया है । 
महाराणा साँगा का जन्म 24 मार्च, 48] ई. को हुआ था| ये सत्ता 
वर्ष कीं अवस्था में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। इसका राज्याभिषेक 4 मई, 7 
ई० को हुआ था और बीस बर्ष शासन करने के बाद 30 जनवरी, 28 ई० को 
बसवा नामक स्थान पर उनका देहाम्त हो गया । ह ! 

टाड महोदय “राजस्थान के इतिहास' के पृष्ठ 78 पर लिखते हैं कि व 
अत्यन्त साहसी और घेमेवान था। पराजित शत्त पर सदा रहम करताया 
उसके साथ अपनी उदारता का परिचय देता था ।” हु 

श्री गहलोत अपनी पुस्तक “राजपूताने का इतिहास' के प्रृष्ठ 2[ व परशा्गी 
की प्रशसा करते हुए लिखते है कि- “मेवाड़ के महाराणाओ में ये सबसे मर 
प्रतापी और योद्धा हुए। अपने पुरुपार्थे द्वारा इन्होंने मेवाड़ राज्य को उन्नति 
शिखर पर पहुँचाया था | उनकी सेना मे एक लाख योद्धा और पाँच सौ हाथी में! 
सात बढ़े राजा, नौ राव और 04 रावत उनके अधीन थे । जोधपुर और 
के राजा उनका सम्मान करते थे! ग्वालियर, अजमेर, सीकर, भोपाल, कातपी, 
चन्देरी, बू दी, गागरौन, रामपुरा और आदू के राजा उनके सामन्त थे। दबा 
बादशाह का सामना करने से पहले भी इन्होने 8 बार बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ दि दिला 
और मालवा के सुल्तानों के साथ लड़ी ।” हे 

राणा साँगा अपने समय का - पराक्रमी नेता था। उसके समान शर्वितशाती 
और वीर दूसरा राजा उस समय आरत में नहीं था। इतिहासकार स्मिय अपनी 
पुस्तक 'दी ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के पृष्ठ 322 पर राणा के पराक्रम हें 
वर्णन करते हुए -कहते हैं कि--''वास्तव में सम्पूर्ण भारत में ऐसा कोई राजा नी 
था जो राणा साँगा के सामने सिर उठाने का साहस कर सकता ।” 

लगभग सभी प्रसिद इतिहासकारों ने, चाहे वे भारतवासी हो या को 
राणा साँगा के व्यक्तित्व की सराइना की है। श्री आर. सी. मजूमदार भी मे 
3» » एन एडवॉस हिस्ट्रो माफ़ इन्विया के पृष्ठ 387 पर बहते हैं हिल हौ 
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मैदानों के विजेता ने, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद अपना प्रभृत्व स्थापित करने 
के लिये मालवा, गुजरात और दिल्ली को भी पराजित किया ।” यदि राणा साँगा 
बाथर के विरुद्ध सफल हो जाता तो सारे भारत पर राजपूत राज्य पुनः स्थापित 
हो जाता । 


साँगा के विषय में डा० ए.एस. श्रीवास्तव ने भी अपनी पुस्तक 'दिलली सह्त- 
नत' के वृष्ठ 289 पर लिखा है कि--“राणा साँगा के समय में मेवाड़ अपने वैभव 
के शिखर पर पहुंच गया था ।"“उसमें असाधारण संनिक योग्यता थी"”*राजस्थान 
के अन्य राज्य भी उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे |” 


| प्रारम्भिक जीवन--प्ताँगा राणा कुम्भा के पोते और राणा रायमल के पुत्र 


बे। वीर विवोद के अनुसार इनके 3 भाई थे। पृथ्वोराज और जयमल इनके बड़े 
भाई थे । टाड महोदय केवल तीन ही भाइयों का वर्णन करते हैं जिनमें साँगा को 
बडा भाई मानते हैं । इनके दो बहनें भी थीं । तीनों भाई वचपन से ही आपस में 
(बहुत लड़ते थे । पृथ्वीराज और साँगा दोनों एक ही माता से पैदा हुए थे और उनकी 
माता झाला वंश की लड़की थी। भाइयों के आपस के झगड़े का यह परिणाम 
।निकला कि जयमल जान से मारा गया । साँगा को राज्य छोड़कर भागना पडा और 
पृथ्वीराज को राणा रायमल ने अपने यहाँ से निकाल दिया । राज्य प्राप्ति के लिये 
। एक दिन साँगा और प्ृध्वीराज में लडाई हो गई दोनों लहू लुहान हो गये और साँगा 
की एक औख भी जाती रही | सौया जान बचाकर भागा और पृथ्वीराज को राणा 
ने देश से निकाल दिया । 


चित्तौड़ के आस-पास मीनों ने अराजकता फैला रखी थी । पृथ्वोराज ने 
बुत हुए साथियों को साथ लेकर उनका निर्देयता से दमन किया और सारे मेवाड़ में 
पुनः शान्ति स्थापित हो गई। राणा ने श्रसन्न होकर पृथ्वीराज को बापस बुला 
लेया । पृथ्वीराज ने बदनोर के राव शूरथाव को पढानों से उसका राज्य वापस 
दिलाकर उसकी सुन्दर लडकी ताशबाई से विवाह कर लिया । इसी ताराबाई को 
गने के लिये जयमल मारा गया था। अब तक साँगा कहीं छुप कर एकान्त वास 
कर रहा था| तीनों भाइयों को आपस में लड़ाने वाला उनका चाचा सूरजमल था 
नो तीनों के मर जाने पर स्त्रयं मेवाड़ का राणा बनना चाहता थो। सूरजमल ने' 
शलवा के बादशाह मुजफ्कर को भडहाया और वित्तौड पर आक्रमण किया किन तु 
हारकर भोगना पड़ा । इस प्रकार साँगा की अनुपस्थिति मे. पृथ्वीराज ते मेवाड़ की 
रक्षा को । 5 रे | 

पृथ्वीराज को उसके बहनोई जो मिरोही कै“ राजा थे, ने भोजन में जहर 
देकर भार डाला । इस राजा.का व्यवहार पृथ्वीराज की बहन के प्रति. अच्छा 
था | उसकी बहन ने उसे पत्र लिखकर मिलने को बुलाया था। (बद७ 
बहनोई को समझा कर लोट रहा था उसके वहनोई . ने मार्ग में खाने के £ 





36' 


। 
लड्थू रख दिये थे जिनमें जहर भा । इन लड्डूओों को खाते ही पृथ्वीराज मर गए! 
राणा रायमल इस सदमे क्रो नहीं सह सके और उनका भी देहान्त हो गया। 

जब साँगा को यह पता चला तो वहू फौरन चित्तोड़ भा पहुंचा और 
कमजो रियाँ राज्य में पैदा हो गई थी थे सांगा के आते ही अपने आप समा 
गई | टाड महोदय का कहना है कि--संग्रामसिह न केवल शूरवीर और दूर 
था, बल्कि वह एक सुयोग्य शासक भी था । राणा कुम्भा के बाद मेवाड़ रण 
जो कुछ खोया था, राणा संग्रामर्तिह के अधिकार पाते ही राज्य ने उसे हि ; 
लिया ।” * 


भादयों के इस आन्तरिक बलेश का कारण कदाचित रायमल की वि 
रानिया थी जो अपनी सन्‍्तान को मेवाड़ का राणा बनाना चाहती थी। ऐसे ॥ 
तो मेवाड़ आन्तरिक सड़ाइयों का शिकार बन रहा था और दूसरी तरफ फोर 
राज्य शक्ति संचय कर रहे थे। मारवाढ़ और आमेर की शक्ति बढ़ती भी 
थी। बूदी के हाड़ा भी मेवाड़ के अधीन रहकर भी अपनी शर्वित बढ़ा खेर 
कुम्भा की मृत्यु के बाद उदयसिह मे अपना प्रभाव बढाने के लिए आबू पिरोही 
लौटा दिया । अजमेर में तारागढ़ का किला जोधपुर को दे दिया | मेड़ता के 
दृदा ने साँभर पर अपना अधिकार जमा लिया और इस प्रकार राजस्थान के 
अधिक राजा भी मेवाड्‌ के प्रभाव से मुक्त होकर मेवाड का अस्तित्व मेने 
उत्सुक थे । 

हिन्दू राजा ही नही पड़ौसी मुसलमान राजाओं ने भी मेवाड़ को बी 
आखेट मंदान बना रखा था और आये दिन मेवाड पर चढ़ आते ये । मारी 
गुजरात के सुल्तान मेवाड़ के घोर शत्रु थें। दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी 
भी मेवाड़ की बढती हुई शक्ति की भारी चिन्ता थी । इस प्रकार हम देखते 
प्ररस्भिक जीवन में ही साँगा को अपने भाइयों का विरोध, पड़ीसी हिददगे 
ईर्ष्या मालवा और गुजरात के सुल्तानों की बढ़ती राज्य पिपासा और दिल 
सुल्तान इब्नाहीम लोदी को प्रतिद्वन्द्रिता का सामना करना था। यह साया ह| 
अदम्य साहस था कि वह इन सव विरोधों को समेटने में तो सफल रहा कि्ई 
के विरुद्ध जीवन में पहती और आखरी वार उसकी पराजय हुई जिसके $8 ० 
बाद उसी के सरदारों ने उसे जहर देकर मार डाला । उसका सारा जीवन मु 
बीता. उसके शरीर के विभिन्न घाव उसके तगमे थे और कटा बढ़ा शरीर भी कती 
आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक था । 

महाराणा के 28 रानियाँ थीं और कुल सात पुत्र और चार दाजजुमार्टि 
थीं। उनके वाद जोधपुर की रानी घनवाई से उत्पन्न रतनतिह मेवाइ की पे 
बना । अपने 20 बप के शासन में साँगा सदा युद्धों में व्यस्त रहे अतः सर्व! हर 
या किले आदि का निर्माण नहीं कर सके । साँगा बहुत विनश्न और मीतिडुगर्त 
डिल्मी के मुस्दान बद्ादीम छोदीझे युद्ध में शक ज्ञाप कट जाने और छुटते । 


तु बारां 
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लग जाने से उन्हीने अपने जाप को अपाहिज समझकर दरबारियों से आग्रह किया 
कि सिदासन पर किसी योग्य व्यक्ति को विठा दें । उनकी भोपणा इस ग्रकार थी- 
अज़िस प्रकार एक दूटी मूर्ति प्रतिप्ठा-पूजने के योग्य नहीं रहती, इसी प्रकार मेरी 
आँख, भुजा और पाँव निकम्से हो गये हैं; इसलिये में राजसिहासन पर न बेंठकर 

जमीन पर ही बेंदू गा । इस स्थान पर जिसे उचित समझें विठायें । इस विनीत॑ 
भाव से दरबारी बहुत प्रभावित हुए और सबने राणा से सिहासन पर बेठने का 
आग्रह किया । सव बोले कि--“रण क्षेत्र में अंग भग होने से राजा का गौरव बढ़ता 
है न कि घटता ।” और सबने मिलकर उन्हे सिहासत पर बिठा दिया। जिस 
मिहासन के लिये साँगा को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा था उसी सिहासत पर 
दरवारी उन्हें आग्रह कर बिठा रहे थे। यह राणा की योग्यता व नीति की 
पयकाप्ठा है । 


उनके अन्तिम प्रतिद्वन्द्दी बाबर के हृदय में भी राणा के लिये पर्याप्त श्रद्धा 
थी । उसने अपनी जीवनी मे स्वयं राणा के शौय का वर्णन करते हुए लिखा है कि, 
“राणा साँगरा अपनी वीरता और तलवार के वल पर बहुत बड़ा हो गया था । 
मालवा, दिल्‍ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था । 
उसने लगभग दो सी शहरी की मसजिदें गिराई और बहुत से मुसलमानों को केद 
किया । उसके राज्य की वापिक आय दस करीडू थी। उसकी सेना में एक लाख 
सेनिक थे । महाराणा साँगा के तीन उत्तराधिकारी बसे ही योग्य होते तो मुगलों का 
राज्य भारत में जमने ही नहीं पाता ।” 


अथ हम यह देखें कि बीस वर्ष के शासनकाल में कौन-कौन सी महत्त्वपूर्ण 
घटनाएँ हुई जिन्होंने राणा को भारत के इतिहास मे अमर बना दिया ! 


4, हिस्दुपद--भारतीय इतिहास मे केवल दो ही ऐसे हिन्दू राजा हैं जिन्होंने 
ऐसे समय भारतीय धमं, सस्कृति ओर परम्पराओं की रक्षा करते हुए हिन्दू धर्म को 
बिनाश से बचा लिया | एक शिवाजी और दूसरे राणा साँगा ने ऐसे समय देश को 
विनाश से बचाया कि यदि ये दोनों नहीं होते तो रस समय सारा भारत मुसलमानों 
के प्रभाव में आ जाता और कदाचित हिन्दुत्व के अस्तित्व को भारी आघात पहुँ- 

। चता ॥ शिवाजी ने मुगल वादशाह औरंगजेब की दमतकारी नीति का कड़ा विरोध 
| किया और 'हिन्दू बद वादशाही' की स्थापना की । मराठा इतिहासकार सरदेसाई_ 
अपनी पुस्तक “छत्नपत्ति शिवाजी” में उन्हे हिन्दू सम्नादू के समान मानता है। उसी 
; भावना से प्रेरित होकर श्री हरविलास शारदा अपनी पुस्तक, महाराणा साँगा' में 
| मेवाड़ के इस महाराणा को हिन्दू धर्म का रक्षक, भारतीय संस्कृति का रखवाला 
! और मुसलमान ध्वर्म के बढ़ते प्रचार को रोक लगाने वाला मानकर हिन्दू सम्राद 
/ आतते हैं, जिसने हिस्दुपद की रक्षा कर भारत में एक हिन्दू राज्य स्थापित किया । 


4 साँगा को हिन्दू सज्राद्‌ बनाने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण कार्ये इस प्रकार हैं-- 
मु 
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।, आशावादी सन्देश--पृथ्वीराज के पतन के याद से हिन्दू धर्म पर नि 
तर अत्याचार हो रहे थे । मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना देना, नौकरी वे जागीर 
को लालच देकर धर्म परिवर्तत कर देना आदि ऐसी अनेक घटनाएँ हो रही थी ढ़ 
सभी हिन्दू भविष्य की आशंका से भयभीत थे कि यदि यही गति रही तो सास दे 
मुसलमान धर्म का अनुयायी हो जायगा। ऐसे संकट में जब मेवाड़ पर मर्थिवी, 
गुजरात और दिल्‍ली के मुसलमान सुल्तान निरंतर आक्रमण कर मेवाड़ को समा 
बार देना चाहते थे उस समय राणा साँगा ने आम जनता को धर्म और सज्य 
रक्षा का नया आश्वासन देकर उनकी निराशा को समाप्त किया। इतिहातीर 
ईसकिन का कहना है कि - “उसके देशवासी यह जानकर प्रस्नन्नतां का अनुभव के 
थे कि मेवाड़ की दुर्गंग घादी का निवासी जो भारत माता की सल्तीत है, ए 
स्थानीय शासन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है ।” 


4. हिन्दू परस्परा--हरविलास शारदा अपनी पुस्तक महाराणा साया है 
पृष्ठ 57 पर कहते हैं कि “महाराणा साँगा मे 76वी शताब्दी में एक ऐसा हिंई 
राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जो प्राचीत भारत की परम्पराओ पर आर 
रित था ।” “राणा साँगा अपने पैतृक राज्य को प्राचीन भारतीय सम्राटो के 8 
के समान बनाना चाहते थे जिसमें प्रजा का सुख ही राज्य व राजा की एक 
लक्ष्य होता था । युद्ध मे घायल होने के बाद एक हाथ, 'एक टाँग व एक आँख 
रहमे पर उन्होंने गद्दी छोड देने का आग्रह भी किया था| स्पष्ठ है. कि साँगा 428 
अपने सुख के लिये नही, जनता के लाभ के लिये समझते थे । राज्य पर विजी अर 
कार के साथ-साथ साँगा जन-कल्याण को प्राथमिकता देते थे । उन्हें जनता के तणा 
के लिये राज्य त्यागने में कोई संकोच नहीं था। अपने पूरे शासनकाल में 
यही चेष्दा करते रहे कि प्राचीन हिन्दू राज्य परम्परा का प्रुवरुद्धार हो। ईह 3 
कोण से भी वे हिन्दू राज्य स्थापना का समर्थन करते हैं । 

3, हिन्दू राज्य-हर बिलास शारदा लिखते हैं कि--मेवाड के महा? 
णाओं में साँगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए है । उन्होंने अपने पुरुपार्थ से मेंवाई 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया था । यद्यपि वे भारत से तुकों को निकालकर 
उत्र हिन्दू राज्य स्थापित करने में असफल रहे थे ।” हिन्दू पद कहने का अर 
यह है कि देश में हिन्दू राज्य स्थाशित करने की चेष्टा । यही कारण है कि उ्होँ 
मालवा, गुजरात, दिल्ली, जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा आदि शक्तिशाली मुसलमारते सा 
के विरुद्ध भारत के बीच एक हिन्दू शक्तिशाली राज्य स्थापित कर दिखाया) ही 
मांलवा के सुल्तान को पराजित कर उसका आधा राज्य छीन लिया। दिल्ली 
सुह्तान इब्राहीम लोदी को दो वार हराया और गुजरात के शासक के भी दौत 
कर दिये। इन शवितशाली शासकों को कभो मेवाड़ पर आक्रमेण करते की 

पड़ी / अतः सौगा सकल हिन्दू राज्प्र संस्थावक़ था । 
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_4. संस्कृति की रक्षा--राणा साँगा मुसलमानों और हिन्दू संस्कृति के बीच 
के दीवार बनकर घड़े थे | दिल्‍ली और मालवा आद्रि के सुल्तान यहाँ वहाँ अवसर 
पलने पर हिन्दू संस्कृति को मिटा देते थे। राणा ने इसकी प्रतिक्रिया शुरू की । 
के ही उदाहरण द्वारा उन्हींने यहु बता दिया कि वे भी सुसलमानों के स्थान 
प्ट कर सकते हैं उन्होंने ईडर की मस्जिद को नष्ट करके उसके स्थान पर 
क मन्दिर बनवा दिया। श्री शारदा का मत है कि वे भारत से तुर्कों को निकाल 
7र हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहते थे । बसे उनकी सेना व क्षण्डे के नीचे भार- 
गिय अफगान लोग यावर के विरुद्ध लड़े थे किन्तु प्र भी साँगा का हर युद्ध भार- 
गय॑ संस्कृति की रक्ष' के लिये और हिन्दू राज्य को स्थापना के लिये था । उन्हें 
प्रशा भी कि बाबर भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह दिल्‍ली की शक्ति नष्ट 
+रके चला जायगा और उसके बाद बे दिल्‍ली पर हिन्दू राज्य स्थापित करेंगे । 
केन्तु जब बाबर नहीं गया त्ती साँगा ने उससे भी युद्ध किया, यदि जीत जाते तो 
आरत में हिन्दू राज्य स्थापित होता और संस्कृति की रक्षा होती | कुछ इतिहास- 
कार खानवा के युद्ध को घ॒र्मे युद्ध नही मानते किन्तु साँगा ने समस्त हिन्दू राजाओं 
को साथ लेकर हिन्दू राज्य व धर्म की रक्षा के लिये तथा विदेशी आक्रमणकारी को 
भारत माता से बाहर निकालने के लिये ही यह युद्ध बावर से लड़ा था | संस्कृति * 
क्री रक्षा के यत्ने में साँगा ने अपना राज्य व जीवन खो दिया । 

5. सीमित अधिकार--प्राचीन हिन्दू परम्परा यहें थी कि पड़ौसी राज्यों 
धर अपना प्रभुत्व थोपा नहीं जाता था | दिग्विजयों सम्राद्‌ समुद्रभुप्त ने भी दक्षिण 
भारत के राज्यो को जीतकर वापस उनके राजाओं को दे दिया था। साँगा ने भी 
मेवाड़ की परम्पराओ को अपनी अधीतता स्वीकार करने वाले राजाओं पर थोपा नही 
था । अधीन राजाओों के लिये यह भी आवश्यक नही था कि वे प्रतिवर्ष तिश्चित 
कर या भेंट लेकर चित्तौड़ हाजिर हों या युद्ध कै समय अपनी सेना सहित राणा के 
अधीन खड़े रह कर थुद्ध करें । राणा की सेना का खर्च भी अधीन राजाओं पर नही 
थोपा गया था | यह किसी दुर्बलता या भय का परिणाम न होकर साँगा की सीमित 
अधिकार नीति का परिणाम था जो पूर्ण रूप से हिम्दू राज्यों की परम्परागत थीं | * 
इस इष्टिकोण से भी साँगा हिन्दू पद का रक्षझ था [ 

6. साम्राज्यवादी भावना---राणा साँग्रा एक विशाल साम्राज्य के स्वामी 
थे। उनके अधीन सात बड़े राजा;' नौ राव और 404 रावत थे ।' टाड महोदय 
अपनी पुस्तक 'राजक््थात क' इतिहास” के पृष्ठ 74 पर कहते हैं कि--“राणा 
ः संग्रामर्तिह के शासनकाल में भेवांड राज्य की सीमी बहुत दूर तक फँल गयी थी । 
/उत्तर में बीना, पुरे में सिन्ध नदी, दक्षिण मे मालवा और पश्चिम में मेवाड़ की 

दुर्गंम शैलमाला उसकी सीमा बन गयी थी । - मेवाड के राज्य की श्रह उन्नति राणा 
/ संग्रामसिह की ग्रोग्यता, गम्भीरता और दूरदशिता का परिचय देती है!” पूरे * 
राजस्थान पर साँगा का अधिकार या। टाड महोदय पृष्ठ 73 पर कहते हैं कि-१ - : 
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संग्रामर्तिह के सिंहासन पर पैर रखते ही मैवाद राज्य ने उन्नति आस्म्म ही बोर 
कुछ समय के बाद वह भारत का चक्रवती राजा मामा गया । इस बतय से हग 
की साम्राज्यवादी भावमाएँ स्पष्ट हैँ।साँगा अन्य राज्य को अपने साथ मित्र 
रखने में भी विश्वास रखते थे जो संघात्मक शासन का रूप होता है। 
पड़ने पर उन्होंने विश्वासपान्न चतुर सामन्‍्त डू'गरसी वालावत (चौहान) 
राजाओं के पात भेजकर पातीपेखन' अर्थात्‌ पद्ध पाकर सहायता देने की 

को अपनाया । बावर के विरुद्ध युद्ध से पहले भी साँगा ने इसी व्यक्ति को भेकी 
अन्य राजाओं से सहायता व संगठन प्राप्त किया था | इससे स्पष्ट है कि समहारणी 
राजा साँगा की शक्ित का लोहा मानते थे ओर उसके संनिक वल व शर्कित के प्रा 
बित थे । उनका संगठन भावनाओं और मिद्धान्तों का था । अतः अप्रत्यक्ष हो 
साँगा साआ्राज्यवादी भावनाओं का पालत कर रहे थे । पड़ौसी उप्तके हे 
स्वीकार कर सदा आज्ञा मानने को तैयार थे । इसी साम्राज्यवादी भावना में # 3 
होकर राणा साँगा ने पड़ोसी व राजवंशों से विवाह सम्यन्ध स्थापित किसे रा 
बाड़, बू'दी और अन्य कई रावतों को मेवाड़ से विवाह सम्बन्ध में वाँधकर ») 
अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ बना लिया । राणा साँगा के 28 रावियां ५ 
ग्वालियर, अजमेर, सीकर, राईसीन, कालपी, चन्देरी, वू दी, गागरोत, 

आबू आदि कितने ही राज्यों के राजा मेवाड़ के सामन्‍्त होकर चलते थे। रॉ 
एक हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की थी । 


हु सालवा और सांगा 


डॉ० गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक “मेवाड़ एण्ड दी भुगल एस गे 
प्रारम्भ इस वाक्य से करते हैं कि--“वोर गहलोतो का सेवाड़ एक 
इतिहास रखता है जिसकी वराबरी करने वाला अन्यते नही मिलता ।” की 

डॉ० गोपीनाथ जी साँगा के हिन्दू राज्य स्थापित करने के प्रयरत 
उसे मान्यता देते हुए कहते हैं कि--“सोलहवो शताब्दी के पूर्वार्ध में हिंन्ई कर 
नेतृत्व उसके भाग्य मे लिखा था ।” हिन्दू राज्य की कामना करने बाले की ह 
मुसलमानों से लडना स्वाभाविक ही था। सागा का पहला प्रतिहवन्द्दी मालवी हा 
मुसलमान शासक महमूद खिलजी द्वितीय था। मालवा से साँगा के सम्बशो 
अध्ययन करने से पहले हमे मालवा की दशा जान लेना आवश्यक है 

सूबेदार ला 


को और 


सालवा को दश--40] ई० से मालवा के तुगलक सूबेद 
गये थे । भालवा को भहमुद तुयलक की अधीनता से मुक्ति दिलाने उतर 
बर खाँ था । उसके समय से 30 वर्ष तक अर्थातु- 7530 ई० तक जे $ 
घिकारी पूर्ण स्व॒तन्त्र रूप से मालवा का शासन करते रहे ये । ईस बीच / 
मालवा के सुल्तानों के सम्बन्ध कभी अच्छे नही रहे । राणा कुष्भा मे भी महि 
सुल्तान को कई बार लड़ाई में हराया था और एक बार तो उसे बस्दी बना 
छहद्द महीने तक चित्तौड़ की जेल में रखा था | मालना में रददने वाले हिंलुओ  ॥ 
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अनेक प्रकार के अत्याचःर होते थे, जिन्हें रोफने के लिये मेवाड़ के हिन्दू राजाओं मे 
अनेक बार हस्तक्षेप कर धर्म रक्षा के लिये युद्ध किये थे । 

फीरोज तुगलक की मृत्यु के बाद और तंमूर के आक्रमण ने दिल्‍ली की शवित 
को समाप्त कर दिया था । तभी कई मुसलमाव सूवेदार स्वतन्त्र हो गये थे जिनमें 
से एक मालवा के सूबेदार भी थे । ये लोग धीरे-धीरे अपनी शवित बढ़ाने में लगे 
रहते थे । मेवाड़ वा हिन्दू राज्य मालवा और दिल्ली के बीच में दीवार था। अतः 
मालवा के सुल्तान मेवाड़ को अपने अधीन कर अपनी शक्षित को उत्तर में बढ़ाना 
चाहते थे । राणा साँगा के समय में भी इसी प्रकार की योजनाएँ चल रही थी । 
मुत्तत्मानों में साधारणतः उत्तराधिकार के लिये शुद्ध चलते रहते थे ।'सांगा”के 
समय में भी यही युद्ध हुआ और यही उत्तराधिकार का प्रश्न मेवाड़ और मालवा के 
य्रुद्ध का प्रमुख कारण बन गया । मालवा हिन्दू विरोधी, साम्राज्यवादी भावनाओं से 
बीत-प्रोत था | फलस्वरूप दोनों में युद्ध हुए । 


युद्ध के कारण 


], मालवा और भेवाड़ की सदियों पुरानी शह्चुता थी । सन्‌ 40] ई० में 
अपने जन्म से लगाकर 530 ई० मे अपनी स्वाधीनता के अन्त तक मालवा घामिक 
मिन्नता के कारण मेवाड का शत्बु बना रहा । मेवाड़ के राणा भी हिन्दुओं की रक्षा 
के लिए सदा मालवा से लडते रहे । यह शह्दुता एक उत्तराधिकारी फो विरासत्त में 
मिलती थी । 

2. साज्नाज्य बढाने की भावना से दोनों एक दूसरे के शन्त थे | मेवाड़ की 
सीमावर्ती रियासतों को मालवा के सुल्तान हजम कर जाता चाहते थे । बूंदी, 
भाौडलगढ़, जहाजपुर आदि क्षेत्रों पर अधिकार की अनेक चेष्ठाएँ की गई । मेवाड़ में 

, कुम्भा और साँगा जँसे पराक्रमी राणा हुए तो मालवा में भी महमूद प्रथम व द्वितीय 
' बढ़े महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्ताव थे | दो बराबर की शक्तियाँ एक. साथ 
। कैसे रह सकती थी अतः दोनों ही सदा एक दूसरे की दुबंलता से लाभ उठाकर राज्य 
जीतने की चेष्ठा करते रहे । 
। . 3, भालवा का उत्तराधिकार युद्ध इस लड़ाई का तत्कालीन कारण रण था। 
सन्‌* 5ई० में मालवा के सुल्तान नासिरुदुदीन का देहान्त हो गया । उसका लड़का 
' भहृमूद द्वितीय मालवा का सुल्तान वना किन्तु तभी महमूद के भाई साहिव खाँ ने सर- 
| दारों को अपनी तरफ मिलाकर पड्यन्ध्र रचा और महम्ृद को हटाकर छुद सुल्तान 
बने गया । उस समय राजपूत सरदार मंदनीराय ने महमूद को अपनो शक्ति के बल 
से वापस गददी पर बिठा दिया । महमूद ने प्रसस्न होकर मैदनीराय को अपना सेना- 
पति चना  दिया। साथ ही उसे मालवा का वजीर भी तिमुक्त किया । पड़यंत्नकारियों 
को अपनी असफलता का इतना अफसीस नही था जितना मैदनी राय के घजीर बनने 
का । 'अतः उन्होंने मैंददीराय को पद से हटाने के लिए महमूद के कान भरने शुरू 
हरि दिये । उन्होंने गुजरात के सुल्तान से भी सहायता माँगी। जिस समय मैदती 
हक 
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राय विद्रोहियों का दमन करने ही वाला था तभी “गुजरात के सुल्तान मुजफ़णार 
ने मालवा पर आक्रमण कर दिया । यह आक्रमण विद्रोहियो के आग्रह पर कियागा 
था। महमूद ने समझा कि यह सब परेशानी मंदनीराय के कारण है अतः उसे गैली' 
राय को मरवाने का पड्यर्त्न रचा किन्तु असफल रहा। पड्यन्तत में असर 
पर महमूद डरकर गुजरात के सुल्तान के पास सहायता के लिए भाग गया। पुर 
की सेना ने चन्देरी जीता और मालवा की राजधानी माँडू की तरफ बढी । मलीः 
राय राजपूत था अतः राणा साँगा के पास सहायता के लिए आया ।! साँगा ने मेक” 
राय को अपनी सेना भी दी लेकिन उस समय तक महमूद गुजरात की सहायताये ५ 
पर अपन अधिकार जमा चुका था अतः अभियान से कोई लाभ नही था। राग वा 
ने मैदनीराय को मेवाड़ में ही जागीर देदी | इससे भी महमूद चिड़ गया 
मेवाड़ पर आक्रमण करने का वहाना मिल गया । महमूद अपने योग्य मस्ती दे देर 
पति मैदनीराय को इसलिए सजा देना चाहता था कि उसने उसे पड्यंत्र ते बार 
सुल्तान बनाया था । जबकि राणा साँगा उसकी इसलिए रक्षा करना चाहता रे 
क्योंकि वह हिन्दू था । मैदनीराय को लेकर दोनो में युद्ध हो गया । 


4. नत्थु का मारा जाना भी मेवाड़ द्वारा मालवा पर आक्रमण ही ्फ़ 
कारण था । नत्थू मैंदनीराय का लड़का था । वीर विनोद की पहली जिद के! 
356 पर यह कारण दिया गया है कि जब महमूद गुजरात के सुल्तान की 
लेकर माँडू पर चढ़ आया तो मंदनीराय दस हजार सवारी को साथ लेकर 9 | 
साँगा से मदद लेने मेवाड मे आया । उसी समय महसुद ने मांडू को घेर 
नत्यू को मैदनीराय एक महीने में सहायता लेकर लौट आने की कह गया वा । हो 
ने महमूद को आत्मसमपंण करने का आश्वासन दिया और एक महीने का समय 
किन्तु 20 दिन बाद ही महमूद ने माँडू का किला घेर लिया और चार 
लुड़ाई के बाद रात्रि को उसके सैनिक किले पर चढ गये । रात्रि के युद्ध में 
राजपूत और हजारों मुसलमान मारे गये । साथ में नत्वू भी मारा गया | 
महमूद का अधिकार हो गया । राणा की यह घारणा वन गई कि सहायता में ४ डे 
हो जाने से शरणार्थी का पुत्र मारा गया । अतः उन्होने इस हत्या का बदर्ली 
लिए मालवा पर आक्रमण किया। गुजरात का सुल्तान इस समय 50 
चला गया था क्योकि उसे खुद इस समय राणा साँगा के आक्रमण का भय भा! 
की मृत्यु ने युद्ध को और जल्दी शुरू करवा दिया । 

युद्ध--इधर महमूद भी घुप नही था ! जब उसने देखा कि साँगा मंदी 

की मदद को आत्ते-अत्ति रास्ते मे से लौट गये तो उसकी हिम्मत बढ़ी और ही 
अपनी पूरी शक्ति के साथ यागरीन पर आक्रमण कर दिया | गुजरात के श््म 
उसे समझाया था कि आक्रमण करना हानिकारक सिद्ध होगा. किन्तु महमृ दी 
राणा डर गया है जबकि राणा नत्यू की मृत्यु का हाल सुनकर लौट मे रश्दि 
जिसकी मदद को जा रहे थे वही नही रहा तो जल्दी करने से क्या लाभ | | 
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महमूद ने एक के बजाय दूसरी विजम पाने को जाक़॒मण ऋरं"दियागे घुद्धाओं...सुप्तल- 
मानों फी घातक पराजय हुई । इस घड़ाई में महमूद हि. 80 

थाँ आदि हजारो बहादुर मारे गये । सुल्तान महमूद बडी तह प्आखिरकीर, 
घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा । राजपुत्ों से उसे उठाकर महाराणा की पीसे पहुंचा 
दिया | महाराणा ने पालकी में बिहा उसको बड़ी इज्जत के साथ बित्तौड़ ले आये । 
वहाँ उसका इलाज करवाया और ठीक होने पर बहुत-सा घन और एक जड़ाक 
ताज लेकर एक हजार राजधूतों के साय उसे मौंडू जज दिया । महमूद के एक लड़के 
बे अपने पास जावते के लिए रख लिया कि किर युद्ध न तड़े । तिजामूददीन अहमद 
अपनी पुस्तद 'तबकाते अकबरी' में लिखता है कि---“लड़ाई में फतह पाने के बाद 
दुश्भन को गिरफ्तार करके पीछे उसको राज्य दे देना, यह काम आज तक भालूम 
नहीं कि किसो दूसरे ने किया हो ।" वैसे सिकन्दर ने पोरस को बल्दी बनाकर राज्य 
वापस दे दिया था । जो हो राणा इस ग्रुद्ध में विजयी रहे और उन्होंने मात्रवा का 
आधा राज्य अपने राज्य में मिला लिया ) हरवितास शारदा छणा हॉपा के इस 


कार्य की कड़ी आलोचना करते हैं कि यह राजतोतिक अदुरदशिता का १रिणात 
भा। 


डाँ० गौपीनाथजी इस विजय पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि--'' सन्‌ 
/59 में उसने माँडू के युल्तान महमूद को पराजित कर वन्दी बताया और अप्रती 
रुजधानी ले आया और राजपूती शान-शौकूत के साथ उसके घावों पर पट्टी वाँधो, 
स्वयं उसकी देखभ[ल की और स्वस्थ होने पर एक हजार सैनिको के साथ' उसे, भौड 
भेज दिया +/? 


मालवा विजय का परिणाम अच्छा निकला । राशा को बहुत-स्ा उपजाक़ 
प्रदेश प्राप्त हुअ/ जो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक था । इस लड़ाई और विनेय 
से राणा साँगा का हिन्दू साम्राज्य भी और विस्तृत हो गया ! राणा की ख्याति बहुत 
बढ़ गई भौर इतिद्दासकारों ने राणा की विजय का वर्णन बड़ी श्रद्धा से किया है.। 
प्रेवाड़ और मालवा के बीच इस राजनीतिक प्रभुत्व के संघर्ष मे राणा साँगा की 
विजय हुईं । 


४ ' साँगा और गुजरात हि 


मालवा के साथ-साथ तंमूर के आक्रमण के वाद गुजरात भी 440॥ ई०, 
स्वतन्त हो भया था; बह के सुल्तान जाफर खा से अपने आपको सुल्तान बना लिया 
था । तब से 533 में हुमायू' द्वारा, गुजरात की विनय तक ग्रुजथत एक स्वतत्त 
राज्य रहा । इस बीच मेवाड़ और गुजरात के चीच सदा तनावएूर्ण सम्बन्ध रहे। 
दोनों के बीच मबमुठाव के कारणों में प्रमुख राजनीति 'प्रतिस्पर्शा थी । दोनों - ही 
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राज्य विस्तार करना चाहते ये । जफर खाँ के पुत्न तातार खाँ ने सुल्तान बेर 
अपने चाचा शम्स खाँ को नागौर की जागीर दी थी। नागौर राजस्पान के वह! 
राजाओं के बीच में एक छोटी-मी मुसलमान रियासत थी जिसे राणा कुम्मा ने बोर 
कर अधीन कर लिया था, तब से नागौर के मुसलमान शासक मेवाड़ मां मारा 
को सालाना कर देकर अपना अस्तित्व बनाये हुये थे | गुजरात के सुल्तान इस लिः 
सत नागौर को पूर्ण रूप से स्वतन्त्व करवाना चाहते ये । राजनीतिक हे ५ के पं 
नागौर भी दोनों के बीच संधर्ष का कारण था । 

भुजरात से लड़ाई का कारण यह भी था कि ग्रुजरात के सुल्तात ते ब्लू री 
हत्या और मैंदनीराय को मालवा से बाहर निकालने में महमूद की सहायता | 
थी | अतः शत्त्‌, के मित्र को भी सजा देना उचित था। जबकि महमूद पे डक 
आधा राज्य छीव लिया था और अब मालवा की तरफ से आक्रमण का कोई ४ 
नही रहा था । 


प्रेत! | 
राजनीतिक घत्त्‌ता, नागौर का प्रश्न, मैंदनीराय और नत्यू के सिवा हि 
गुजरात युद्ध का चौथा कारण था ईडर राठौड़ का राज्य | ईडर मैवाड के 


पश्चिम में सिरोही और डू गरपुर के वीच में है और गुजरात और मेवाड़ *' 
के बीच पड़ता है अतः बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान था । गुजरात के सुल्तान इस पर हक 
अधिकार जमाना चाहते थे ताकि मेवाड़ पर आक्रमण करने में सरलता रत 
के राव भाण के दो लड़के थे --सुयंमल और भीम । भाण के बाद सुर्येमल राह शी 
जो 8 भहीने राज्य करके मर गया ) उसकी जगह उसका लड़का राम 
पर बैठा लेकिन वह वालक था अतः उसके चाचा भीम मे उससे राज्य छीते वि 
रायमल भाग कर राणा साँगा की शरण में आ गया । थोड़े समय के बाद हर 
भी देहान्त हो गया और उसका लड़का भारमल ईंडर का राव बना | इस ५ 
मे सही हकदार राममल फी सहायता की और उसे मददी पर बिठा दिया। 
सहायता के लिए गुजरात के सुल्तान के पाम गया । सुल्तान में अपने समाप्ति हि 
मुल्मुल्क को भारमल की सहायता हेतु भेजा । बड़ो मुसलम/न सेना देखकर ४३ 
ईडर छोड़कर पहाड़ियों में चला गया और मुल्मुस्क भारमल को ईडर हे क्रो 
बिठा कर उसकोे सुरक्षा के लिए मसलमान सेला/पत्ति जद्ी हहमुल्क की ईडर में टी 
के माय छोड़कर यापत सौट गया। तभी रायमल ने पहाड़ों से गिवलर 
आहृमण किया। जहीरस्मुस्क 27 आदमियों के साथ मारा गया। इस परे डरे 
के सुख्तान ने स्पर्य ईटर पर आफ्रमध किया और उसे छूद लिया। बीर कि 
अनुगार यहाँ उसने एक जानवर का नाम संग्राम सिह रखकर ईडर के द्स्पो ह् 
बाँध दिया माँगा को जब यद समाबार मिला सो यह फौज सेइर भढ़ मादा । 
डारणों से दोनों से शुद्ध हुआ । 

पघुद महारादा मे 588 मे चछ्योड से वरूक दिया। पत्र ही हित कक 
कर बोत सिएा । मृनसमातों मे पते ही ईइर छोडएर सदमइ्तगर में दर 


जन | +यक् 

हा. 4 मय आय 

। सौगा ने अहमदनगर को घेर जिया । थोड़े से युद्ध के बाद-अट्भेंमेवन गर“केफिले 
फटर दोइइर राजपूत अन्दर धुप्त गये । राजपूर्तों ने, किल्ले'को लूठी छौरे+जागे 
“गये । इसी अभिवाद मे राण मे वड़नगर, वीलनगर और अन्य«्युज रोते के-सवेश' 


पिन फलन वि जनरी विन 


लूटा और वापस चित्तोड़ आ गया । 7 जा हट 
अपने सेनापतियो की हार का बदला लेने को सुल्तान ने [520-ई०..मे. मेवाड़ 
आक्रमण किया जिसमें 30,000 सवार, सौ हाथियों ने भाग लिया | उसने 
वाड़ा को लूटा । साँगा,भी फौज लेकर मन्दसौ र के पास पहुँचा और घमासान 
डर हुआ हिन्तु विजय किसी.को नहीं मिली । राजपूतों की संख्या अधिक देख गुज- 
त के सुल्तान ने संधि कर ली और वापस चला गया 
आगे चलकर [524 मे गुजरात के सुल्तान का लड़का बहादुर खाँ अपने 
ई की शत्रुता और आमदनी की कमी के कारण नाराज होकर राणा साँगा के पास 
त्तौड़ चला गया । महाराणा की माता ने उसे अपना बैठा बनाया और वह बहुत 
गें तक चित्तौड़ में रहा | साँगा ने अपने सफल अधियाव में गुजरात को लूटा, 
र पर अपना प्र॑भुत्व जमाया और गुजरात के उत्तराधिकारी को अपने यहाँ शरण 
र अपने प्रभुत्व॑ की घाक चारों ओर फंला दी । 


'.. साँगा और इब्बाहीम लोदी . 


राणा साँगा का तीप्वरा मुकलमान प्रतिदन्दी दिल्ली का सुल्तान इंबादीम 
पं अपने पिता:की नीति,का अनुकरण करने वाल( था । वह सारे भारत को अपने 
ने करता चाहता था । इसलिए यसने राजस्थान के प्रमुख राज्य मेवाड़ पर आक्र- 
किया । मेवाड़ की पराजय के बिना सुल्तान को मध्यभारत पर प्रभुत्व स्थापित 
| की, भाशा नही थी इसलिए उसने,अपने ५ सेनापति मदखन मियाँ की अधीनता 
के सेन[ तेयार की,। उसके सो उस समय केः विख्यात अफगान,सेनापति मियां, 
पर को भी भेजर ( इस प्रकार ' इम्नाहीम लोदी की सम्पूर्ण भारत पर अधिकार 
की इच्छा ने उसे मेवाड़ से लड़ने पर बाध्य कर दिया । ५ 
युद्ध-का दूसरा कारण पेह भी थो कि राणा साँगा भी विस्तारवादी नीतिं में 
स रखते थे। उन्होंने उत्तर में अपनी राज्य बयाना तंक बढ़ा लियां था जो 
मानों को एक चुनोती थी। आगरा के इतना “नजदीक तक हिन्दू राज्य का 
पार किसी भी दिल्ली ' आगरा के सुंक्तान के लिए एक चुनौती थी ! थी हरए- 
वास शारदा अपनी पुस्तक महाराणा सांग में कहते हैं कि---“जब 'इब्राहीम 
ने भाई जलाल खाँ के विरुद्ध संधे में लोन था उस समय राणा साँगा ने बयान 
के प्रदेश पर अधिकार कर आगरा के सुल्तान को राजनीतिक, चुनोतो दी थी । 
॥ साँगा ने-दिल्ली,के आन्तरिक क्लेश से;लास - उठाकर बयाना जीत लिया था । 
आस्तरिक क्लेश,समाप्त होने पर इब्राहीम लोदी के लिये आवश्यक था कि वह 
तो ही-वापस , नही ले जरन्‌त अपने प्रतिद्वन्द्दी हिन्दू राणा को भी परानित_- 
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. हिन्दू राज्य--पृथ्वीराज़ क़ो -तराइन ,के युद्ध में हरा कर पु 
सरदार मुहम्मद गौरी ने भारत पर मुसलम्रान राज्य- स्थापित कर लिया था। हैं 
से अब तक मेवाड और राजस्थान के.अन्य़ राजपूत सर्‌दारों को निरतर मुल्नर 
के आकमणों का सामना करना पड़ रहा था। मुसलमानों, ने राजस्थान कक का 
राजाओ के राज्य को समाप्त कर मुस्लिम राज़्य की नींव,डाली थी अत 7 
के ही हिल्दू राजा द्वारा इनका,अन्त कर,वापस हिन्दू राज्य स्थापित करती हर 
आदर्श कल्पना थी ।,साँगा ;के पहले कोई, शक्तिशाली-व;प्रभावशाली 2 
हुआ था जो सारे हिन्दू राजाओं ,को अपने झंडे - के नीचे एकब्नित कर सके) हि 
का लोहा सभी .हिन्दू द्राजा मानते.ये ।,तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली के शा 
मुकुट आसमान में उछाल, दिया था जिसे कोई-भी शक्तिशाली हाथ मम 
पहन सकता था। सांगा ने अपने अ्रतिद्वन्द्रियों को पराजित कर मालवा और पा 
की इच्छाओं को दफता दिया था। दोनो राणा साँगा के नाम से काँपते मे! 
दिल्‍ली के दु्वंल व अयोग्य ,शासरुक , इंब्राहीम, लोदी .को भी,दो वार मैदान रे 
चटवादी थी । इन परिस्थितियों में उसका ड्रिएली:के सिहासन"पर बैठ,कर 
एक हिमदू राज्य के सूत्र मे बाँधने: का सपना बच्चा हो सकता था । 6 
की विदेशी बला कबाव में हड्डी की तरह,आ फंसी, ॥ स्वाभाविक थार्कि हे कर 
भी पराजित कर अपने देश का सम्राट बनता अतः दोनों में गुद् हुए बिता पी 
कहा जा सकता था ढि भारत को शासक कौन होगा 7 साँगा“या वा 

राजपूत सरंदार और अन्य शासक यह जाणशो करते थे कि बह गिरते हुं 5 
को हटी कर दिल्‍ली में हिन्दू राज्य स्थापित करेगा । ' * 7 क्रिई| 
५2, घावर की कठिनादर्या--बावर को राणा साँगा की तरह. 9 
अनेक कठिनादयों का सामना' करना पड़ा था। बारह वर्ष को 42 
पिता का देहात हो गया था और उसके मार्मो और'चांचा ने उस १९. पोती 
दिया था। बारह वर्ष के बालक ने दोनों, शतुओं को हराया और (किए |; हर 
तैमूर की राजघानी समरकंद, को जीता। यह समंरकंद में ही यथांएि हि ] 
मगर फरमया में विद्रोह हो गया । बह विद्रोह दबाने फरगना आया तो शनि 
हाथ मे सिफल गया और फरगना भी वापस नहीं मिला. यह | 500 हि डा 
सत्र द्धर-उधर भटकता रहा । “पर छिन जाने मे बाद बावर मे पूरय बी हक तर 
बढ़ाया और मारेत की सीसा पायुस पर अधिवंगर शिया व504 ४ ४ 
बड़ काबुद वा घामक जहा भौर इस बीच छससे कई बार'भपने घर में बीच 
जीउसे की स्पर्च मेप्टर की । कायुस भारत और खुरासागं, रमराद है का 
है। परक्षिय में निराण होकर बायर ने पूरण में राज्य विस्तार हर हर नि 
दिया उसने भारत को प्रशगा सुन रुयो थी । सृसके प्र पैम्रर भौर्‌ ही हि 
भरत वो देरटमो के सूझो था सतः अपनी व डिवारयों जा आखजरी 
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प्रश्चिम का विचार छोड़ भारत पर अपना राज्य जमाना चाहा। पामीपत 
के मंदान में इब्राहीम लोदी को पराजित कर 28 भप्रेत, 7526 को बावर दिल्‍ली 
प्रौर आगरे का बादशाह वन गया था किस्तु जब तक वह मूल प्रतिदवन्दी राणा साँगा 
को पराजित नही कर देता उसका भारत में स्थाई रूप से रहना संभव नही था । 
एक तरफ राणषां साँग्रा दिल्‍ली के सिहासन पर बैठने क्रो कटिबद्ध था और दूसरी 
तरफ बावर ने उस सिंहासन की हथिया लिया था | बावर की कठिनाइयों ने उसे 
भारत धकेल दिया और राणां साँगा के जीते जी इन कठिनाइयों का अन्त नहीं था। 
अत: दिल्‍ली को अपने राज्य में रखने के लिए तथा अपनी कठिन घड़ियो का अन्त 

'करने के लिए बाबर के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने प्रतिद्वम्द्ी साँगा को 

"रास्ते से हूटा दे । राणा साँगा भी यह सोचता था अतः दोनों में लड़ाई आवश्यक 

(हो गई । बाबर और साँगा में शत्रुता का यह एक बड़ा कारण था । डॉ० ए. एल. 
श्रीवास्तव कहते हैं कि--'इस देश में बावर का वास्त्रबिक कार्य पानीपत के युद्ध 
के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ! !? यदि वह पानीपत में इब्नाहीम क्ोदी से ही हार जाता तो 

(पिया से उसका युद्ध ही नही होता । 

; 3. साँगा की वादा खिलाफी--डॉ० ए. एग. श्रीवास्तव का कहना है 
कि---/जब बाबर काबुल मैं था तो कहा हां जाता है कि राणा साँगा का उससे यह 
समझौता हुआ-थो. कि वह देब्ाहीम॑ परे. आगरा की तरेफ से-आक्रमर्ण करेगा और 

द्िबर उत्तरकी और से २ जब आक्रमणकारी” मे «दिस्‍्ली: और, अगरा को अधिकृत 

क्र लिया, वो उसने राणां पर अविश्वास का अभियोग लगाया । उधर साँगा ने थाबर 
पर अभियोग लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर 

! लिया जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार ये स्थान साँगा को ही मिलने चाहिये 
थे [४ 

, , डॉ० श्रीवास्तव के,, कहने से ऐवा लगता है कि सौँगा और बाबर में कोई 
समझौता हो गया था कि दोनों, मिलकर इब्राहीम -के, राज्य को,खाँट लेंगे । उत्तर 
परश््चिम का राज्य ; जिसमें दिल्‍ली भी शामिल थी, बाबर ले लेगा और आगरा, 
' बयाना, धौज़पुर, कालपी ,आदि पर राणा का कब्जा हो जायगा;। किन्तु साँगा ने 
| आगरा पर आक्रमण नहीं; किया और बाबर क्रोधित हो.गया । उसने साँगा.पर 
। अविश्वास, का अभिग्रोग लगाया | बाबर ने अपनी,आत्म-कथा, में भी लिखा है कि-- 
! “थ्रद्यपि राणा साँगा ने, जब मैं 'काबुल में था तो, मेरे पास एक राजदूत भेजा था 
और, मित्नता का वन्धत किया था, और मेरे साथ यह उहरा था कि यदि मैं वहाँ से 
[दिल्ली तक -कच .करता आ ,जाऊँ ,तो वह दूसरी तरफ से आगरे पर चढ़ कर 
/ आविगा । लेकिन मैने इब्राहीम की हरा दिया और _दिल्ली और आगरे पर अधिकार 
/ कर लिया तो भी वह काफिर हिंला तक नही 77 ४ 


डा डर ५५ ४ 
(7 “॥ डॉ एँ. एल. श्रीवास्तव--मुगलकालीन भारत--युष्ठ 24. ' 
#... . 2 डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव--मुगल॒कालीत भारत पृष्ठ 26 
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इस यावय से स्पप्ट है कि बाबर सागा की यादा घिलाफी से अधहुषट 
बाबर ने साधारणतः अपनी आत्मकथा में सच बातें ही स्ियी हैं। योड़ी १ 
अतिशयोक्ति हो सकती है किन्तु सारा विवरण झूठ नहीं होता चाहिये । कही र 
साटकती है कि राणा साँगा ने पहले तो उसे बुलाया मयों और फिर सह 
नहीं की ? लेकिन बावर के इस विवरण के विरडध मेवाड़ का संक्षिप्त इतिह रे 
पुस्तक की पॉड्लिपि में इस घटना का वर्णन दूसरी तरह मिलता हैं 
बादशाह बाबर काबुल में राज्य करता था तो उसने सोचा कि लोदी गो ही ४; 
दिल्‍ली में अपना राज्य स्थापित करे, किन्तु अपरिचित देश में किसी परिकित ः 
का होना अच्छा है। अतः उसने अपना एक सरदार चित्तौड़ भेज़ा । बाबर 
पत्न साँगा को लिखा था उसमें यह लिखा था कि--"मैं आकर दिल्ली पर 
अधिकार कहँगा और आप उस तरफ से आगरा पर अपना राज्य स्पा कर 
इस ग्रन्थ के लेखक पं० अक्षयनाथ के पूर्वज वागेश्वर खानवा के युद्ध में सांग ५ 
थे और साँगा के कार्यों को नोट करते रहते थे । अतः इस साधन को भीषण 
माना जा सकता । डॉ० गोपीनाय भी इसी फथन का समयेत करते हैं आता हे 
पलड़ा राणा सांगा के पक्ष में लगता है । का हि 

बाबर का तर्क यों गलत लगता है कि सांगा तो अकेला ही दो वाई 
लोदी को युद्ध में हरा चुका था और चाहता तो अदेला फिर हरा कर 
दिल्‍ली छीन लेता । फिर उसे काबुल दूत भेजने की क्या आवश्यकता थी ; 
को इब्राहीम के विरुद्ध विदेशी सहायता 'माँगने की कोई आवश्यकता नहीं /' 
बावर को अज्ञात देश जीतने के लिए एक भारतीय 'मित्र की आवर्शा् 
विश्वास किया जा सकता है | फिर बाबर ने अयनी आत्मकथा मे ऐसा दो |! 
बावर की आत्मकथा के सिवा और किसी ग्रन्थ में साँगा द्वारा कर्बुल है 
का वर्णव नहीं मिलता । परिस्थितियों को देखकर यह लगता है कि वार्बः 
युद्ध से थक गये थे और अपने घर लोट जाना चाहते थे । किन्तु बावर भर, 
हरे-भरे देश से' प्रभावित 'हुआ थो और बह यहीं रहना चाहता था | कह 
स्ेनापतियो की युद्ध सभो में उन्हें यह कहकर उकसाया होगा कि अभी क्र 
घाती को भी सबक देना है। कदावित्‌ इस बहाने से उसने अपने सँगिकी ४ 
प्राप्त कर लिया। सारांश यह है कि राणा साँगा पर बादा 'खिलाफी 7 
लगा कर बावर ने उससे युद्ध करने का निर्णय किया । राणा को तो यह 
कि बावर भी अपने पूर्वजो की तरह दिल्‍ली को लूट कर वापस चला जायेगी | 

4. बयाना का प्रश्त--राणा साँगा ने अवसर से धाभ उठा कई बरी, 
मुसलमान किलेदार निजाम खाँ से किला छीन कर उसे बाहर निकाह 
निजाम खाँ ते बावर से सहायता माँगी सौर अपनी सेवाएँ बाबर क्रो 
का वचन दिया । बावर तो अवसर की तलाश में था ही उसने फौरत हे 
की सहायता करना स्वीकार कर लिया । बिना कुछ आगा पीछा सोचे 
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गी हटाने के लिए अपनी सेना बयाना भेज दी । निजाम खाँ को फिर से बयाना का 
कलेदार बना दिया गया और आस-पास के परगते उसे दे दिये गये | इसके बदले 
' तिजाम खाँ ने 20 लाख रुपया सालाना देने का वादा किया । साँगा को बाबर 
ग यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और उससे युद्ध द्वारा बयाता को वाएस जीतने का 
सला किया । 


5. पठान सरदार--पानीपत में इब्नाहीस लोदी की पराजय के बाद कई 
ठान सरदार राणासाँगा से जा मिले । इनमें सबसे उल्लेखनीय सुल्तान इब्राहीम 
बौदी का भाई सहमूद लोदी था । अत्य सरदारों में हसन खाँ मेवाती, सिलहदी भी 
। राणा ने भहमूद लोदी को दिल्‍लो का सुल्तान माव लिया। विदेशी आक्रमण 
$ विरुद्ध भारत के हिन्दू और मुसलमानों का यह संगठन स्वाभाविक था। पठानों 
त्रे संधि करने के बाद राणा में बयाना पर अधिकार कर लिया । बाबर में कुछ तेज 
वुड्समारों को क्याना की रक्षा के लिए भेजा जो बुरी तरह मार खाकर घापरा 
प्राय गये ।' बाबर इस समय आगरे से आगे फतहपुर सीकरी तक पहुँच गया था । 
उसने 500 संत्रिकों का दल शत्त्‌ की स्थिति का निरीक्षण करने भेजा । राजपूत 
पर पठानों ने इन्हें बुरी तरह मार कर खदेड़ दिया | बाबर यदि दिल्‍्ती पर पूर्ण 
प्रधिकार चाहता या तो उसे पढानों की शक्ति का अन्त करना आवश्यक था | अब 
शैठान राणा साँगा से जा मिले ये अतः साँगो से युद्ध प्राय: निश्वित हो गया । 
ः 6, साँगा की शक्ति--ठांड के अनुसार-- “80 हजार धुदरावार, सात बडे 
“परेश, नौ राव और 04 रावल तथा रावत हर समय-उसके इशारे पर चलने को 
! यार रहते थे ।” साँगा असाधारण युद्ध सामग्री और साधनों से सम्पन्न था | साँगा 
(20) यह शक्ति बाबर के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी। वह भारत में, अपना 

धज्य कायम करना चाहता था जो साँगा के जीते जी स्थापित नद्ठी हो सकता था । 
#शणा भी ,पहले .पह समझता था कि, बावर.वापस लौट जायेगा और तव वह 
#/घ्राहीम की दूदी फूटी शक्ति का अन्त कर दिल्‍ली परं अधिकार कर लेगा । लेकिन 

(रबर लोटा नहीं, तो राणा भी नीद से जागा ( बहू हिन्दू साझ्माज्य का सपना देख 

रहा था। इस अ्ंकार दो महत्वाकाँक्षी शवितशाली शासकों के दिल्‍ली पर राज्य 
,भाषित करने के सपने एक साथ जा टकराये और बिना समय नष्ट कियें बाबर ने 
ृ धागा पर आक्रमण करने का निश्चय किया | उत्तरी भारत को अफगानों के हाथ 
री मुक्त करने के उद्देश्य की लेकर साँगा ने राजेस्थान के अधिक से अधिक राजाओं का 
मंगठन तैयार किया था। यह संग्रठित शर्वित बाबर के लिए चिता क्वा महाव्‌ कारण 
ही । इन.कारणो से दोनों के बीच, आगरा से 37 भीत पंश्चिम में भरतपुर के एक 
वि खानुवा में जो सोकरी से दुस मल दूर है, युद्धघला॥ | 
का -/ खानुवा कायुद्ध 76 साचें, 526ई० «7 - 


(॥ 
५ है! युद्ध के कुछ समय पहले काबुल के एक ज्योतिर्षी मे घोषणा कर दी कवि 
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में बाबर की पराजय होगी । बयाना से मार खाकर आये हुए सवार भीण। 
का आतंक छाया हुआ था। बाबर ने जो 500 स्ैतिकों की टुकड़ी रण । 
अन्दाज लगाने भेजी थी वह भी बुरी तरह घायल होकर आई थी। जिसे 
सँनिकों मे आतंक फल गया था। सभी डरकर वापस काबुल लौटे जाना चाहे 
अपने हतोत्साहित सैनिकों को धर्म युद्ध या जिहाद का संदेश देकर बावर वे 
नाटकीय ढग से सेना का नैतिक स्तर एक दम ऊँचा उठा दिया | वे धर्म और कि 
के लिए मर मिटने को तेयार हो गये । बाबर चाहे इसे धर्म युद्ध का वास कै 
पठानो ने साँगा के साथ मिल कर युद्ध किया था अतः इसे धर्मे युद्ध .कहा | 
नहीं होगा । बाबर ने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और बड़े गद्दी ही 
शराब के बर्तन फोड़ कर लड़ते लड़ते मारे जाने और धर्म पर शहीद हों रा 
कसम खाई या विजयी होकर धर्म प्रचार की धोपणा की ! उसके विज है 
में--“मेरे साथी सरदारो ! क्या तुम जानते हो कि हमारे और हमारी कई ४० 
के बीच कुछ महीनों की यात्रा है ? यदि हमारा पक्ष पराजित होता है। | 
उस कुघड़ी से हमारी रक्षा करे), तो हमारी क्या दशा होगी?" ““हरक । 
याद रखे कि जो कोई भी इस संसार में आता है, उसका -विनाश अवध हो 
कलकित नाम के साथ जीवित रहने की अपेक्षा शान के साथ हरे हि 
अधिक अच्छी बात है ।""*“*““यदि हमारी हार होती है तो हम श ४ 
मरेंगे और यदि हम विजयी होते है त्तो समझ लो हमने उस परम। 
उद्देश्य पर विजय प्राप्त कर ली । इसलिए उस सर्वे शक्तिमाव के नाम 
ग्रहण करनी चाहिये कि हम ऐसी शानदार 'मौत से मुख नहीं मोड़ेगे हट 
हमारी आत्माएँ हमारे शरीर से पृथक्‌ नही होगी, हमारे शरीर सपर्ष 
से कभी अलग नही होगे ।” है क्ष 
बाबर के इस जोशीले भाषण ने हताश संनिकों में जान फू क दी । हर 
कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग को शपथ लेते हुए कहां 
तक लड़ेंगे और बाबर का साथ देंग्रे । £ ह ह; ४! 
बावर के अनुसार राजपूती सेना मे दो लाख सैनिक थे किग्तु बा । 
संध्या 80,000 रही होगी । बावर के पास 40,000 से कम संतित (/" 
राणा को चाहिये भा कि खानुवा पहुंचते ही आक्रमण कर देता किन्ठु रद पर 
रह कर उसने भावर को सभलने का समय दे दिया। साँगा-की सेना था दर 
बंटी थी। अपग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष, और बाँया १ह! द ५! 
पानीपत छा सा भोर्चा फिर जमाया। 6 मार्च, 7527 ई० शनिवार शत 
9; बजे मुद्ध आरम्भ हुआ। लड़ाई का पहला गोला राणा की तर्क 
की भारबाद की सेना ने छोड़ा था । दोपहर तक घमाशान युद्ध द्वोठी पे दर 
मो तुलूगमा ने दाहिनी -तरफ से “भयांनक_ प्रहार किया मुस्तपी बी टर्रो 
गोसाबारी ने राजपूों के हॉसले उड़ा दिये तमी तुलूगमारीदृत 
शखपृतों मे वाये भाग पर प्रहार शिया । मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर 



















मा 
वर्दी / 


9६5] 


करने पर भी राजपूत बहादुरी से लड़ रहे थे। बाबर का हर प्रयास विफल जा रहा 
था। वह युद्ध की ओर से निराश हो चुका था तभी राणा साँगा एक तौर से घायल 
होकर गिर पड़े | आमेर के राजा प्रथ्वीसज और जोधपुर के राजा मालदेव ने 
घायल अवस्था में राणा को * मैदान से हटा कर बसना के स्थान पर पहुँचाया । 
राणा के बाद राजपूत बावर की तोपों वग सामना नहीं कर सके और बाबर हारा 
हुआ युद्ध जीत गया। वीर बिनोद के अनुसार--बावर लिखता है कि मैं 
इस्लाम के लिए इस लड़ाई के जंगल में आवाराह हुआ, और मैंने अपना शहीद 
होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र हे'कि गाजी वनकर जीता रहा ।! 


बाबर के साथ युद्ध में राणा के अनेक साथी मारे गये । जिन दो मुसलमान 
सरदारा ने राणा का साथ दिया था वे भी लडाई में मारे गये | हसन भेवाती और 
महमूद लौदी मारे गये । डूगरपुर, मारवाड़, मेड़ता, झालावाड़ आदि के भी राजा 
मारे गये । युद्ध का अन्त हो गया ( टाड महोदय कहते है कि--'जिस समय वहू 
पराजित हुआ उसी वर्ष बसक नामक स्थान पर उसको मृत्यु ही गई ॥/2 शायद 
राणा को उसके सत्नियो ने विष दे दिया अन्यधा वह पुतः अपनी शब्ित को इकदठा 
कर बाबर पर आक्रमण कर अपनी प्रतिज्ञा- पूरी कर लेता ) कुछ इतिहासकारो का 
मत्त है कि राणा साँगा खानुवा के युद्ध के एक वर्ष वाद मॉडलगढ़ मे- स्वर्ग सिधारे 
थे। राथा.30 जनवरी, 528 को परलोक सिधारे | 'मुगलो का राज्य भ[रत पर 
स्थापित हो गया । (7 जी ० 
” परिणाम--खानुवा के गरुद्ध में राजपूतों की हार और राणा 'साँगा की मृत्यु 
अपने साथ राजपुतो की-एकता को भी ले गई ! प्ररचीन भारत में अनेक जनपदो के 
नाम से सुभ्रसिद्ध राजपूर्तों का यह प्रदेश अनेक राजघरानों में बेंट गया 4' कुम्भा 
और ,साँगा,के कारण मेवाड की स्याति दूर-दुर तक फल गई थी जिसके फलस्वरूप 
अन्य हिन्दू राजाओ ने मेवाड़ के झण्डे के नीचे अपनी सुरक्षा का अनुभव किया था 
किन्तु इस पराजय से मेवाड का महत्त्व वहुत घट गया जिससे राजपू्तों की ऊपरी 
एकता तथा राजनीतिक गठबन्धन सदा के लिए समाप्त हो गये । 
राणा साँगा ने बावर को निमत्रित किया था उसकी यह भूल उसी को महनी 
मही पड़ी वरन्‌ सारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम छोड गई । भारत मे 
भावी मुगल साम्राज्य की नीव इसी युद्ध के परिणामों पर रखी गईं। डॉ० रघुची रसिह 
अपनी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान” के प्रृष्ठ 46 पर कहते हैं कि--“राणा 
साँगा की यह हार तथा तदनन्तर उसकी मृत्यु केबल सेवाड़ के लिए ही नही परत्तु 
राजस्थान के लिए भी बहुत घांतक प्रमाणित हुई। राजस्थान की सदियों पुरानी 
स्वतन्त्रता तथा उसकी प्राचीन हिन्दू संस्कृति को सफलतापूर्वक बनाये रख सकते 
बाला अब वहाँ कोई भी नही रह गया ।? मुगल साम्राज्य के उदय के साथ-साथ 


4 बोर विनोद--पहली जिल्द--पृष्ठ 37 
2 टोड--राजस्थाव का इतिहास--प्ृष्ठ 78. 
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राजस्थान की स्वतन्त्रता, राजनीतिक शक्ति, विद्या और कला का भी हात होगे 
लगा । राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल का प्रारम्भ इस निर्णायक युढके 
दिन से ही माना जाना चाहिये । उस दिन योई हुई यह स्वाधीनता तथा अपना वह 
विगत प्राचीन गौरव एवं महत्व कोई 420 वर्ष बाद अगस्त !5, /947 ई९ ड़ 
दिन समूचे भारत के साथ ही राजस्थान की भी पुनः प्राप्त हुआ | 

डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव का कहना है कि--“भारत वर्ष के इतिहास 
खानुवा का युद्ध, जो दस घण्टे तक चला, अत्यन्त स्मरणीय युद्धों में से एक था 
राणा साँगा तो भग्ने हृदय लेकर जनवरी 528 में सदा के लिए सो गया । दिन 
उसके साथ राजपूतो की शैन्य शवित को भी कुछ समय के लिए कुचल दिया गया ॥ 
विदेशी राज्य को मिटामे की राजपूतों की इच्छा समाप्त हो गई ! बाबर है 
खानावदोश जीवन का अन्त हो गया अब उसे अपने सिंहासन को खतरे में ढाल का 
युद्ध नही करना था अगले युद्ध केवल राज्य विस्तार के लिए लड़े गये । उसके भा" 
की खोज में घूमते फिरने के दिन समाप्त हो गये । भारत के नेतृत्व की बागडर 
राजपूतों के हाथ से अब मुगलों के हाथ में चली गई जिन्होंने 740 तक उसी 
संचालन किया । पिछले दस साल से मुसलमानों के सामने राजपूतों की शिव वीं 
खतरा मण्डरा रहा था वह सर्देव के लिए समाप्त हो गया । इतिहासकार सैनी 
का कहना है कि--“खानुवा के गरुद्ध ने हिन्दुओ के महानु संगठन को कर | 

बाबर ने अपनी जीत के बाद मारे गये राजपरंतों के कडे हुए 'सिरों हा 
लगा कर एक मीनार बनाई और राजपूतों पर अपनी विजय का प्रदर्शन 972 
उन कदे सिरों में सैकड़ों मुसलमानों के भी ये । इस युद्ध में इतती वर हत्या हुई 
खानुवा से बयाना तक सारी भूमि लाशो से ढ़क गई । अन्त मे हम यह #हं है 
'हैँ कि राणा की पराजय और मृत्यु एक हृदय स्पर्शो शोक ही नहीं था वर के 
राष्ट्रीय क्षति थी जिसकी पूति आज तक नही हो सकी | गा] 


में 
पं 


8 के 


सहाराणा प्रताप 


महाराणा प्रतापसिह महाराणा उदयस्िह के दूसरे सड़के थे। इसका जस्म 

9 मई, 540 ई. को हुआ था । इनकी माता का नाम जैवता बाई था। ये 22 वैंप 
की अवस्था में | मार्च, 7572 ईं. को भेबाड़ के राणा बने । इन्होंने 25 बर्ष तक 
शासन किया कुछ इतिहासकार इनके राज्यारोहण की तिथि 28 फरवरी, 572 
देते हैं जो प्राय गलत लगता है ।? राज्याभियेक की तिथि में एक दिन का अन्तर 
बस कोई अर्थ नही रखता । आजीवन कठिनाईयो का रा।मता करने के बाद इस स्व- 
तत्ता के उपासक का देहान्त मेवाद़ की नई राजधानी चावण्ड में ।9 जनवरी, 
597 ई को 57 वर्ष की अवस्था में हुआ । राजधानी से 3 मील दूर एक झरने 
के फिनारे इस देश भक्त की समाधि आज भी उसकी स्मृति को सजीव कर रही है । 
प्रताप को सिहासन पर बँंदते ही आन्तरिक व बाह्य कठिनाइयों का सामना 

करवा पड़ा । उनके पिता महाराणा उदयप्तिह स्वयं अपने लड़के प्रताप के लिये फूट 
के काँटे वो गये थे । कोई 35 वर्ष के गौरवहीन असफल शासत के बाद उदय्सिह 
का देहान्त 28 फरवरी, 572 ई को ग्रोगुदा में हुआ । उरहोने मरने से पहल अपनी 
प्रिय रानी भ्रटयाणी के पुत्त जममाल को अपना उत्तराधिकारी बन दिया था | किन्सु 
सरदारों ने जगमाल को हटाकर प्रतापतिह को राणा बना दिया | डॉ० रघुवीरसिंह 
का कहना है कि---राज्यारुढ़ होते ही राणा प्रताप ने स्पष्दतया मुगल विरोधी 

नीति अंग्रीकार को और यों मेवाड़ के ही वही राजस्थान के इतिहास में भी एक मह- 

त्त्वपूर्ण परम स्फूरतिदायक अध्याय का प्रारम्भ हुआ जो कठोर पराधीवता, के गहरे 
निशाशापूर्ण दुखमय दिनो में राजस्थान के साथ हो समूचे भारत को स्वाधीनता के 

ज़िये सर्वस्व वलिदान कर उसकी तिरंतर अडिग्र साधना का पाठ पढ़ाता,रहा 7 « 

/ जग्रमाल नाराज होकर अजमेर गया। वहाँ के मुसलमान ,सूबेदार ने उसे 
शरण दी और बादशाह अकबर के दरवार में पेश किया,। अकबर ने मेवाड़ के राज- 
कुमार को जहाजपुर की जागीर दी और वुछ' समय वाद सिरोही का आधा रसज्य 
भी दे दिया जिससे सिरोही के राजा छुल्तान देवड़ा से-उसको शबुता हो गई और 
640 मे सुल्तान के हाथों एक युद्ध में जगमाल .मारा गया | जगमाल आजीवन 
मेवाड़ का शब्रु.और मृगल दरबार का एक मनसबदार बना रहा। ५ ४, 


3: 








7 वीर विनोद भाग 2 पृष्ठ, 45 हा 
2. डॉ. रघुवीरतिह-पूर्व आधुनिक राजस्थान, पृष्ठ 49... 
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भेवाड़ को दशा--25 फरवरी, !568 ई. को अकबर ने चित्तौईपर 
अधिकार कर लिया था । तव प्रताप 28 दर्द के थे। महाराणा उदयप्तिह वितोई 
छोड़कर जगलों मे चले गये थे । राणा सागा के समय जो प्रभाव व राज्य विस्तार 
मेवाड़ का था वह पिछले 20 वर्षों मे तीन राजाओं के प्रभावहीन शासनकात्तगे 
घटता गया। राजस्थान के वाहर का क्षेत्र तो गया ही साथ में राजस्थान के बंदी 
भी मेवाड़ का प्रभाव समाप्त हो गया । अकवर ने चित्तौड़ जीत कर तो मेवाई 4 
प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचाया था। मॉडलगढ़, जहाजपुर और चित्तौड़ मेंबाई 
के अधीन नही रहे थे । अकबर ने चित्तौड़ के किले को काफ़ी तोड दिया था ता्ि 
भविष्य मे यह दुर्ग मुगलो की परेशानी का कारण न बन सके। गुजरात और मार्ववी 
के स्वतन्त्र राज्य भी समाप्त हो गये थे और अब इन पर अकवर का साम्राज्य गा 
जोधपुर के राजा मालदेव की मृत्यु के बाद उनके तीन लड़कों में उत्तराधिकार यु 
शुरू हुआ । उत्तराधिकारी राव चन्द्रसेन के भाई उदयर्सिह और राम, | अकबर के 
शरण मे चले गये जिन्हें अलग-अलग जागीरें,देकर अकबर ने अपनी तरफ गितीं 
लिया और बीकानेर के राजा रायसिंह को जोधपुर का, प्रशासक वनों दियों। 
जोधपुर था मारवाड राज्य जो एक पडौसी मित्र व रिश्तेदार राज्य था अँवे मे' 
के शत्त्‌ओं के हाथ में आ गया। राव चंन्धसेन एफ खानावदोश राजा की 
सारी उम्र जोधपुर की स्वतत्षता के लिए लड़ता रहा और अन्त में निराश 
जनवरी, 58। मे अजमेर के पास पहाड़ों मे उसका देहान्त हो गया | राव चुद 
के बोरें मे अतग से वर्णन करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मारखाई 
पर भी अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया था। आमैर के राजाओ ने ४ 
लड़की अकबर को ब्याह दी थी । वीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने भी अगर 
की अधीनता सागौर में 570 मे स्वीकार कर ली थी। प्रताप और जोध$९ 
राव चन्द्रसेन को छोड़ राजस्थान के सभी राजाओ ने मुग़लों की अधीवता स्वीका 
कर ली और चारो तरफ से मेवाड़ पर आधात होने लगे। सांगा को जहाँ? * 
छोटे और नो बड़े राजाओं का समर्थन श्राप्त था, बहाँ प्रताप को राजस्थात 
राजाओं का विरोध व शत्त्‌ता का शिकार बनना पड़ा । हत्दी घाटी के मु (| 
पराजित करने वाला मानसिह भी आमेर का राजपूत राजा था| मेवाड़ चारो | 
से एक ही शक्तिशाली शत्रु के गुल्लामों से घिरा हुआ था । चित्तौड़ ही नहीं ५48 
अजमेर, माँडलगढ़, जहाजपुर आदि मेवाड़ राज्य के अंग, जिन पर सागा रा 
करता था अब शब्रु के प्रधान सैनिक केन्द्र थे । ऐसी परिस्थिति में प्रताप ने आजीव ५ 
अकबर से लोहा लेकर मेवाड़ के गौरव को ही नहीं बढाया चरन पद 
चेड्डियों मे वंधकर स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा सेमित कई पक देर 
अक्तो में अपना स्थान सदा के लिये सुरक्षित कर लिया । प्रताप का लक्ष्य 
पराधीन भाग को स्वतंत्रता दिवाना और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करता या ४! हद 
_ अकबर को महत्वा्ाक्षा--अकवरै काबुल से -आंताम और कर में * 
कर के भारत का एक छत्र धादशाह था। या तो चद्दगुप्त मौर्य ने समस्त रे 
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जीता था और या फिर अकवर के अधीन सारा भारत था किन्तु मेवाड़ एक फोड़े 
की तरह उसके सीने पर दर्द पैदा कर रहा था। मेवाड़ वी आजादी अकबर को 
रह रह कर अखरती थी । चित्तौड़ के किले के साथ मेवाड़ का अधिकांश भाग 
अकबर के अधीन था | वह अपने दरवार में अन्य सभी राजपुत राजाओं को सामने 
खड़ा पाता था किन्तु मेवाड के राणा को दरवार में न देखकर उसके मन में एक 
शूल सा चुभवा था। वह सम्पूर्ण मेवाड़ को अपने अधीन और प्रताप को अपना 
दरबारी देबना चाहता था उसका उद्दे श्य एक सुसंगठित राज्य स्थापित करना था । 
मालवा और गुजरात पर पूर्ण मिमत्नण के लिये मेवाड़ पर अधिकार आवश्यक था । 
मेवाड़ का अधिकांश भाग हाथ से निकल जाने पर भी राणा ने अकवर का आधिपत्य 
स्वीकार नहीं किया था । अकबर ने इस ओर कई प्रयत्न किये थे कि प्रताप भी 
अकंबर की अधीनता स्वीकार कर ले । अकवर' ने 573'मे मानसिह को प्रताप के 
पास भेजा जो डूंगरपुर जीत कर लोटते समय श्रताप 'से मिला और नाराज होकर 
चला गया। इसी वर्ष अकबर ने मानसिंह के पिता को फिर भेजा । राजा भगवन्त 
दास सितम्बर 573 में राणा से मिले और प्रताप ने अपने चौदह वर्षीय पुत्त 
अमरपिह को भगवन्तदास के साथ अकबर के दरवार में भेज दिया। शायद अताप 
उस समय म्‌गल सेना से टकराना। नही चाहते थे क्‍योंकि न तो उंनके पास इतनी 
शक्ति ही थी और न ही उन्हें अकबर की संनिक शक्ति का*आभास था। किन्तु 
महस्वाकांक्षी अकबर तो स्वयं राण! प्रताप को अपने सामने देखना चाहता था कुछ 
समय के लिये अकवर भुजरात मे व्यस्त रहा तब जगमाल उसके पास गया था ते: 
उस समय भी अकेबर मेवाड पर पूरा ध्यान केन्द्रित नही क्र सका । उसके बाद कुछ 
समय के लिये वह ब्रंगाल और बिहार जीतने में लग गया ! अतः मेवाड़ पर मेंडराते 
बिपदां के बादल कुछ समय के लिये टल गये । कुंवर अमरफ्िह को अपने दरवार में 
पाकर अकंबर को कोई खास संतोप नहीं हुआ उसने कुछ समय बाद” अमरप्तिहू को 
मेवाड़ लौट जाने की आज्ञा दी । इस प्रकार प्रताप की 'अधीन करने की इच्छा अभी 
अधूरी थी । थोड़े 'समये बाद राजो टोडरमल, ग्रुजरात जाते समय मेवोड़, से होकर। 
गया और राणा को समझते की चेप्टा की ( उसे यही आभास हुआ कि राणा अकबर * 
से झंगड़ा नही करना चाहिता किन्तु अकबर अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहता 
था। ऐंक तरफ रांणा प्रताप भेवाड़' को वापस लेना “चाहते थे” और दूसरी तरफ 
अकबर इस स्वतंत्न राज्य को पूर्ण रूप से अपने राज्य का एक अंग बनाते. पर कटिवद्ध 
था अतः दोनों केःबीच संघपे अवरश्यंभावी था.व , आगेचल कर 5 दोनों। के, बीच हल्दी 
घाटी का महान्‌ ऐतिहासिक युद्ध , लड़ा गया जो 27 जुन,7576 ई. -में;हुआ,। इस 
युद्ध के मूल्े कारण।इस प्रकार हैं:--. : . ,.  +7। २ ४. ४ 


! कारण, मा कम के 5 


ऊपर दिये गये दो कारण भी हंलदी घेटटी के युद्ध से पुर्णतया सम्दन्धित हैं। 
सैवाड़ की दशा और अ्कवर की मंहत्त्वाकेक्षा ने जहां : युद्ध को अनिवार्य कर दिया 
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वहाँ अन्य कारणों का उल्लेख भी आवश्यक है । 
+ 


, प्रताप का चरित्त--अपने प्राईम्भिक जीवन में प्रताप को जंगलों मोर 
पहाड़ियों मैं भटकता पड़ा । इन कठिनाइयों ने प्रताप के जीवन को छढ़ सके बोर 
पवित्न बना दिया । वामी-फभी वह अपनी कठिनाइयों से उब,कर -कहा क्या मे 
कि--"अच्छा होता यदि सिसोदिया वंश में उदयिह का जन्म नहीं हुआ होगा 
अथवा राणा संग्रामशिह के।बाद सिसोदिया वंश का कोई व्यक्ति चित्तौड़ के सिहाएत 
पर न चैठता ।” राणा सांगा के वाद उदयसिह ने मेवाड़ की मर्यादा को समाप्त की 
दिया था। राज्य की इन दुर्बेल परिस्यितियों में भी प्रताप का हृदय ढुर्वेल नहीं पढ़ा। 
उसमें स्वाभिमान था, राजपुती मौरव था और साहस. तथा पुरुषार्थ था। राग्यरी 
अधिकार पाने के बाद वह चित्तौड़ के उद्धार का उपाय सोचने लगा।, वह बी 
शक्तियों का संगठन करने लगा । सवसे पहले उससे अपने, जीवन की विलाएिंता का 
अन्त किया । सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करना छोड़ कर वृक्षों के पत्तों में भोग 
करना शुरू किया । क़ीमती :शब्पा के स्थान पर कठोर भूमि पर सोता गुरू क' 
दिया । उसने अपने अनुयाइयों को ,भी यह आदेश, दिया कि जब तक: हम वित्तोर 
स्वाधीन नहीं कर लेंगे, सिसोदिया वंश ;का कोई भी व्यक्ति स्त्री, हो या इई डर 
और विलासिता के जीवन|से कोई सम्बन्ध लृही रखेगा ।? . , - +* सं 

[7 उस समय के आदेशों की कितनी ही बो्तें आज दिन-तक मेवाड़ के राग 
में अचलित हैं। सेना,जन और घन का अभाव होते हुए भी साहसी अताप ने 
साथियों के साथ बैठ कर चित्तौड़ को स्वाधीन बनाने कीः-प्रतिज्ञा- की |: अत 
घोषणाफी--"जिनको हमारी अघीनता;मे रहना स्वीकार हो, वे सभी,अपने १० 
वारों के साथ अपने घर छोड़कर इस पर्वेत पर आ जाय ॥ जो लोग ऐसा नहीं के 
वे शक्षु समझे जायेंगे ।"2 थोड़े ही दिनों याद मेवाइ-की जनता, पहाड़ों पर ही गा 
और भेवाड़ "राज्य सुनसान दिखने लगा । खेती करने वाले--किसान, भी खेत ० 
छोड़कर प्रताप के सैनिक वन गये । .ऐसा दढ प्रतिज्ञ प्रताष अपने पूर्वजों की दाजध्ा 
बित्तोड़ को. जीतने के लिये .कटिबरद्ध था अतः युद्ध आवश्यक हो गया । डॉ९ ९९ 89 
श्रीवास्तव का कहता है कि>८ भौतिक साधनों और जन “बल :में। बहुत होते है 
हुए-भी; साहस, पुरुवोचित शौये, चारित्िक दढता, [ देश भक्ति,- सैनिक अतिभा भर 
नेतृत्व के सभी गुणों में “ उसके ही जोड़ पूक्ता था । लगभगनन्‍समान; आश्ु के अवी 
और प्रताप दोनों ही असाधारण पुरुष 'थे,और प्रत्येक अपनी अपनी तरह से अद्विती 
था” जिस सि्तोदिया/बंश. ने सदियो तक भारत के ८रजप्रुत ज्यों का ने 
किया था, राणा उसी वेंश:का प्रमुख होने के:नाते अकबर की अधीनता, स्वीकीर ४४० 
अपने पूर्वजों के यण को फलंकित न करने के लिये- दृढ़ प्रतिज्ञ था । प्रताप हि 

. टाड--राजस्थाव का इतिहास, पृष्ठ 493. 

ने» ४५'टाड---राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 494, , // ह; (| 
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के चबफर में वे हीऊर केयर स्वतन्त्ता की तलाश में था । क्योंकि अकवर से हिन्दुओं 
को किसी प्रकार की क्षति होने का कोई भग्र नहीं था । 


2. विफल प्रयात--अकवर नेआमेर के राजा मार्नोाँ्रह को भेजा, “यह 
असफल रहा ! फिर भगवनन्‍तदास को भेजा, वह भी असफल रहा। गुजरात जाते 
गमय राजा टोडरमल भी राणा से मिल कर गया था किन्तु इन सब वार्ताओं का , 
कोई परिणाम नही निकला । अकबर में स्थयं राणा के गद्दी पर बठने के सिर्फ चार 
महीने शाद ही अपने मोग्य व वाक्यतुर दरवारी जलाल खाँ को राणा के पास जुलाई 
के महीने में भेजा था। वह 27 नवम्बर को असफ़लत लौट आया । इन सब परमार 
के विफल हो जाने से अशुबर का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। उधर, राणा ने 
बादगाह से मिन्नता प्रगट मारते के लिये अपने चोदह वर्षीय पुत्त अमरसिह की 
भगदस्तदास के साथ मुगल दरार में भेज, दिया था ! राणा को यह आशा थी कि, 
इसके बदले में मकबर चितौड़ और मेवाड का जीता हुआ भू-माग वापस लौटा देगा 
किन्तु अकबर दाणा प्रताप की मुगल दरबार में व्यक्तिगत हाजरी के, लिये हुठ कट 
रहा या । विवारों के इस आदान दान से न राणा संतुष्ट हुआ और न अकबर ही ।« 
चार यार मिवता की चेष्टा करते पर भी जब मेवाड़ से सम्बन्ध नही भुधरे तव 
विश्श होफर अकबर को युद्ध की शरण लेती पड़ी । अकबर राजपूतों की मनोद्रति « 
से परिचित था । बहू जानता था कि यदि राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करली:« 
तो अन्य छोटे राजपूत विरोधी राजा अपने आप मुगल दरवार में हाजिर हो जायेंगे । 
प्रताप की. स्वतन्त्रता रे “अन्य राजपूत राजाओं को नैतिक | बल-प्रदान होता था ॥., 
अकबर को यह ज्ञात था कि .568 में चित्तौड़ के,पतन के बाद ,दो वर्षों में, अधिकाश . 
राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता प्वीकार कर ली'थी। यदि राणा प्रताप, 
अकबर की अधीनता मान लेते तो मारवाड़ का चद्धसेद तथा - बू दी, शूंगरपुर, बॉस: 
वाड़ा और पिरोही के विद्रोही हिंएदू राजा फौरन “अकबर, की शरण में आ जाते।। 


प्रताप की स्वृतन्त्॒वा इन राजाओं को समर्थन प्रदान कर,,रही थी.। (विवश -होकर 
अकबर को .बुद्ध करना पड़ा ;। 


| बे; कै 4; कड़े ४ $ ४०४४ 

3, व्यापारिक महत्त्व--विदेशों से आने वाला मांल अधिकतर, सूरत बन्दर- 
गाह पर उतरता था और फिर गुजरात, राजस्थान होता हुआ आगरा,, दिल्ली और 
उच्चर भारत के अन्य व्यापारिक कैद्रों को जाता था ) इस मार्ग के बीच में पश्चिम 
राजस्थान को छोटा-सा स्वतन्त् भाग बहुत , बड़ी बाधा थी। * व्यापारिक थातायाते 
को* रांगा प्रताप और“मारवाड़ का राव चन्द्रसेन बीच में ही रोक लेते थे । इस प्रकार 
की व्यापारिक क्षति और रुकावट कोई भी सफल शासक किसी भी कीमत पर सहन 
नहीं कर सेकता-था। और फिर उचर में हिमालय से पूर्व .और पश्चिम “में! समुद्र 

फैले विशाल साम्राज्य के ब्रीचों दीच पश्चिमी मेवाड़ ,-के छोटे 'से ५ है: 

स्वतन्त्रता अकबर को अखरती थी । इसे शान्तिप्रिय ढंग से अधीन करने 
प्रयत्व (कुछ लेखक कैवर्ल तीन ही प्रेयर्ने बताते हैं दे अरूबर ढांरा भेजे... 
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यो के प्रपत्त का उत्वेय नहीं करते)! विफय ही गये थे । ,इस प्रदेश का स्याप्ति 
महत्य भी कर नहीं था । इसके अतिरिक सीता पद माझा और मद्दीता जाते 
बलि सोग भी सूरत यरदरगाह गे जाते थे और उन मार्ग भी गैवाड़ से होकर था | 
इन यात्षियाँ की सुरक्षा और सकल यात्रा ये लिये भी गेयाड़ पर मृगल बाधित 
आवश्यक सपा गया । इस प्रकार व्यापार, दाजनीति और हत या ती्ेयात रू 
महँवत्पूर्ण प्रसनों गे अकबर को मेयाड़ु पर आक्रमश फरते के लिये बाध्य कर दिया 
4, सानगिह का अपपान--ऊपर यर्णेव फिया जा घुड़ा है हि कवर 
राणा से मित्रता परने के चार प्रयत्न किसे इनमें से दूसरा प्रयत्न मानपिहवा/ हे 
बादशाह ने अनुभव किया कि राषा को ही जाति और घर्म के किसी उच्चादीर 
और प्रेभावशांली राजपूत को दूत वनाकर इस नाजुझ काम के लिये भेजा जागे। 
इसलिये अप्रेत 573 ई० में आमेर' के राजकुआर मानधिंद को ठेंदय५९ जानें वीं 
अदिश दिया यया । राणा से मानतिह का मँत्रीपूर्ण सम्मानः तो किया किस्दु उप 
साथ आपरे दरवार में उपस्वित हीना अघ्वींणर कर दियाँ। मानप्िह विराए 
अपमानित सा वापस सौट आया । उसे कदाचित यह आशा थी कि' वह प्रता को 
साथ आगरे ते जा सझेए और जब अशबर ने मेशाड पर आक्रमण करते का पर 
किया तो मानसिह ने आक्रमण का नेतृत्व स्वेये मांग कर लिया ताकि राधा को बी 
बनाकर अकबर के सामने पेश कर सके । “इस भावना का दुधरा अर्म लगा कर ठोई 
महोदय ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ (96 पर एक रोबक फथाः का वर्णेन किया हैं हि 
शौलापुर विजय के बाद राजा भानसिंदूर आगर/ सौदते समय राणा ते.मिएने हे 
गये) प्रताप ने उदय सागर पहुँच:कर मानपधित्‌ का स्वागत किया :किस्तु भोज 
समय खुद न ओकर राजकुमार अजीत मिह को भेज दिया. भोजन-स्थल  पए 
को न'देखकर मानसिह्‌ ने प्रताप के विधय मे पूछा/तो अमरप्तिह ने कहे दिया कि 
“प्विर पीड़ा के कारेण पिताजी-तही आ'सकते ।" यह सुनकर उसने रोपपूर्ण स्वर मं 
कहाँ--“में उप्त पीड़ों को समझता हूँ । उस शूल की अब कोई औपधि नही हो सकती। 
राणां प्रताप भीतर से मार्नासह की 'यह बात सुन रहे ये, बाहर! आकर आवेश 
बोले--”मै उस राजप्रुत के साथ कभी भोजन नहीं कर सकता/*जों अपनी बी 
बेटियों का विवाह एक दुर्क के साथ;कर सकता है (/--४घ० ४ 77: 5 
कं” मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा [और' बिना, खाना: खाये हे 
गया । प्रतांप.की तरफ देखकर उसने कहा-+ आपके सम्मान! की रक्षा के लिये ही 
मुझे अपनी बहन और.वेडियाँ तुकों को देनी,पडी है;। अगर आप: इसका लग 
उठाना चाहते त्तो इसका अर्ग्र यह है कि आप स्वयं खतरों नको "अपने ऊपर . ह 
हैं +-यह मेवाड़, राज्य अब आपका,होक़र न; रहेगा 2 घोड़े प्र -बैठ्ते:बेंट्त "आह 
प्रतापस्से फिर कहा-- जिगर मैंने; आपके इस अपमान, ल्‍का बदला (रणकषेत् मे ४ 
दिया-तो मेरा नाम.मानसिंह जही है." उत्तर देते हुए प्रताप ने कहा-- में है 


मम] 57 5607 "2 पड कि लि परे 
थं 7-१ ए९,एल? ओवास्तब॒--अकबर-महायु,.पृष्ड 26; 








86 
् 
' साथ उसके लिये तैयार हूँ ।” पास खड़े सरदार ने मावसिह्‌ से कहा-/उस समय 
: अपने फूफा अकबर को भी साथ लेते आंदा । उसे लावा भूल मत जाना ।' जहाँ 
; मानमिंह ठहरा था उसे खोर कर गंगा जल छिडका गया। यह कथा वास्तव में 
। रोचक है । मानसिंह के साथ प्रताप ते खाना नहीं खाया होगा और आवेश में इस 
, प्रकार की छींटाकसी का हो जाना स्वाभाविक सा लगता है। इस कथन की पुष्टि 
४ “वीर विवोद' की दूसरी जिल्द के पृष्ठ 747 पर कविराज श्यामलदास भी करते है। 
। भी गहलोत भी अपनी पुस्तक 'राजपूतों का इतिहास' के पहले भाग के पृष्ठ 234 
। पर इस कया की पुष्टि करते हैं । श्री ओझ्ाजी भी मेवाड़ के इतिहास में इसे मान्यता 
प्रदाव करते हैं किन्तु राजस्थान के आधुनिक विद्वानों में डॉ० रघुवीरसिंह अपनी 
, पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान के पृष्ठ 54 पर इस कथा को काल्पनिक बता कर 
लिखते हैं कि---“अनेक युगों बाद प्रचलित होने वाली राणा प्रताप सम्बन्धी अनेका- 
नेक कल्पनापूर्ण कथाओं में ही इसकी भी गणवा होनी चाहिये ।” न जाने किन 
विश्वस्त यूद्वों के आधार पर इसे काल्पनिक मात्रा जाय यह डॉ० रघुवीर ने बताया । 
डॉँ० गोपीयाय शर्मा भी इस कया को काल्पनिक बताते हुए अपनी पुस्तक "मेवाड़ 
| एण्ड दी प्रुगल एम्परसं” के पृष्ठ 89 के फुटनोट में लिखते हैं कि --इस कहानी में 
! सत्य का कोई स्पर्श नहीं है । राणा से भेंट और दरवार में जाते से मना करने पर 
यह रंगीन.कथा घड़ ली गयी है ।”” किन्तु राजप्रशस्ति के 27 वें दोहे में भोजन पर 
मानसिंह और प्रताप के बीच मनमुटाव का संक्षिप्त वर्णत मिलता है। वह मवमुठाव 
फिर क्‍या था ? जो भी हो टाड, गहलोत, ओोझा, वीर विनोद, राजप्रशस्ति आदि 
| सभी इस घटवा को लड़ाई का एक कारण मानते है ! आधुनिक इतिहासकार इसको 
, नही मानते किन्तु बिना किसी अनुसंधान के इस महत्त्वपूर्ण कथा,को रद्दी की टोकरी 
में डालना भी ऐतिहासिक परम्परात्रों के साथ अन्याय होगा । अतः जब तक कोई 
हल्दीघादी के कारणों पर पूरा अनुसंघान कर सत्य पर प्रकाश न डाले तब तक इसे 
' मान सेना भावनाओं के विपरीत नही होगा । नणसी मेहता ने भी अपनी '्यात' में 
इस,कथा का सही वर्णन किया है। सर्वोपरी वात तो यह है कि मानसिह का प्रयास 
| विफल गया और युद्ध आवश्यक हो गया | तीन प्रयासों की असफलता ने अकबर को 
! थुद्ध के लिये बाध्य कर दिया |, , 
5. सान्नाज्यवाद था स्वतन्न्नता--डॉ० गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध का मूल 
| कारण साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्रता का संग्राम बताते हैं । अकबर महान्‌ 
साम्राज्यवादी था वह अपने समय के प्रारम्प् से पूर्ण साम्राज्यवादी था जबकि प्रताप 
' भेवाड़ की स्वतन्त्रता चाहता था। एक स्थान में दो सलवारें कैसे रह सकती थी। 
। अकबर अपने अधीन एक संयुक्त राष्ट्र देखना चाहता था, वह तभी हो सकता था जब 
, प्रताप की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जाय। प्रताप अपनी प्राचीन वंश परंपराओं 
के आधार पर और स्थानीय लगाव के कारण आगरे के दरबार में पराधीनता के 
. पकवान छाकर जीने से वह जंगल सें रहना, चूंदी लाता अधिक पसन्द करता था । 
हि 


हि 
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यह रिद्धान्तों की लड़ाई थी जिसमें एक तरफ स्वतस्त्ता प्रताप को बलिदाव कै गि[ 
प्रेरित कर रही थी और दूसरी तरफ अकबर वा | साम्राज्यवादी पौरुष उसे तंी 
रटा था कि सारे भारत का स्वामी एक छोटे से महत्त्वपूर्ण,पहाड़ी प्रदेश को नही ॥ 
राका । प्रताप के मन में इन्द्र था कि क्या वह अपने _अस्ब राजपूत (राजाओं डी ह 
अऊत्रर के हरम में अपनी लड़की या वहन की डोली भेजकर दखारी शा ३३ 
प्राप्त करले या अपने धराने की इज्जत के लिए अपने प्राणो की आहृति दे दे! गै 
कारण है कि उसने अपने वंश की परम्परा की वनाये रखने के लिए मुगत 
से सुलह करना उपयुक्त नहीं समझा ।'डॉ० गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि“ 
पक्ष में यह कहा जा सकता. है कि वह स्वतन्त्रता का सैनिक था: तथा बताने 
करने को तैयार नही था !“बैह इस इन्कार के परिणामों से परिचित था छ 
विपदे। का सामना करने की यथासम्भव ! कैयारियाँ कर ली।” (पृष्ठ ? 
समय अकबर भी बंगाल विजय॑ से निपट चुका था अतः मेवाड़ पर आक्रमर्ण हा 
अगलोी कदम बन गया। इन्ही कारणों को लेकर ह॒ल्दीधादी का पु 
गया । 


प्रताप 








है. 
का यह विद्वान रोके कंहता है कि “राणा- प्रताप के अभिमान्‌ 
आवश्यक हो गया था ब्योकि उसे अपने पूर्वजी.के 'वंश_ की कीर्ति, स्थिति गई 
अबनें राज्यू के विस्तार और सम्मान के लिए जीवन बलिदान करने को तर 8 
पूतों 'की' विशाल संख्या का अधिमान हो गया था। उसका, दमत इसलिए ध्क 
हो गया था कि “उसकी अवभानना, गवं, 'केपट'" और छल सभी सीमाओं 

कर गये थे ।”!! ता 53 ? 5 2५ ५... | 


|. युद्ध की तैयारी--8 मार्च, 576 की अंकबर स्वयं अजमेर का 
बहुंत सोच-विचार कर आखिरकार मायसिह को अभियान ' का सेनापतिं 
किग्रा ग्ा। मानसिह की गणना साम्राज्य के सुबसे अच्छे सेनापतियो.में होती घी । 
अकबर का पूर्ण विश्वसनीय भी या और “वुत्न” की उच्च उपाधि से * 
था! मान सिंह की सहायता के लिए चुने हुए 'सेनिक दिये गये। उसके, सा हि 
धाँ, सैयद अहमद, गाजी खाँ, सैयद राजू, खंगार, मिहतर ख्ों, मजहिंदवेगः 86 
बरहा, जगन्नाथ कछवाहा, माधोसिह, राय लूनकरन 'आदिं थे ।! 
को मानधिंह को पंचहेजारी मनसवदारी दी गई और 5,000 छंद हुए शा 
सेनापति बनाया गया और दो दिन वाद वह अजमेर से चल पड़ा। ड्वति 
बदायूनी भी मानरमिह,के साथ आया था | छैजमेर से चलकर वह मॉर्डलई किए | 
और इस स्थान पर वह दो महीने तक ठहर । इस वितम्ब को कारण कया? ५ 
है ? 'मारनसिह अतिरिक्त यूंद्ध सामग्री की राह देखता रहा | बह 'आगरा र्घ 
बीच मार्ग को' सेुरेक्षित बना लेना चाहता था। वह स्वर्या आक्रमण ; ४ 


जल ++++-+-+_+त हक 


यहाँ अवुलफजल की एक पंक्ति दे देना उपयुक्त, होगा,। अकबर कं 
को नौचा दि 
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चाहता था कि प्रताप आक्रमर्ण करे इसलिए रक्षात्मकस्थार् प्रहक-कड लेसा-जाहतो 
था । ] न _ दिवगे4...... >ं 


..... इन तीनों विलम्ब के कारणों से अधिक महत्व विषय, करिंय महू वि, 
अकवर को यह आशा थी कि मुगल सेना का जमाव देखकर श्ताण्य ताप स्व । 
ऋर लेगा । इसलिए वह सानसह को विशेष आदेश देकर आगरा चला गया था कि 
भाँडलगढ में ठहर कर फिर आक्रमण करे | किन्तु जब दो महीने तक प्रताप ने माडल- 
गढ़ पर आक्रमण नहीं किया तो मानसिंह आगे बढ़ा ! गोगुडा होता हुआ 'वह बनास 
नदी के किनारे मोलैला नामक गाँव में जाकर रुका । प्रताप भी कुम्भलगढ़ से निकल 
कर हल्दी वाटी से आठ मील दूर लोहसिंह नामक गाँव तक आ पहुँचा । रे 
दोनों के संन्य बल के बारे भी : विद्वानों में मतभेद है । ख्यातो के अनुसार 
मेवाड़ की सेना में 20,000 धुड़सवार थे और मुगल सेना में 80,000 । 'मुहणोत 
नैणसी के अनुसार मानसिंह की सेना 40,000 थी और प्रताप के पास 9-0हजार 
सैनिक थे । टाड का मत है कि राणा के 22,000 संतिकों ने युद्ध में भाग लिया 
जिनमे से 8 हजार मारे गये और 4,000 वापस लौट आये थे । युद्ध के मैदान में 
उपस्थित मुगल इतिहासकार बदायुनी और अन्य मुगल इतिहासकार मानिह के पास 
सिर्फ पाँच हंजार संवार बताते हैं ।' प्रताप के पास इन लेखको के अनुसार सिर्फ 
3,000 सवार थे । ये सव आँकड़े डॉ० श्रीवास्तव मे अपनी पुस्तक, 'अकबर.महान' 
के पृष्ठ 20! पर दिये हैं ! मानसिह के पास तोपें-थी मगर राणा के पास कोई तोप 
नहीं थी । दोनों ही पक्षों के पास निधुण हाथी थे । राणा की सेना पहाड़ियों के अन्दर 
थी और मानर्सिह उसका बाहर हल्दीधाटी के मैदान में इन्तजार कर रहा या; 
आखिरकार प्रताप को' हो सुरक्षित स्थान छोड़कर 'मैदान'मे आना पड़ा।। इस 
स्थान तक जाने के लिये एक बहुत सेंकड़े रास्ते से जाना पड़ता था' जिसमें से एक 
समय में एक ' ही आदमी'जां सकता था । मानसिंह ने अन्दर न जाकर समझ- 
दारी की । हु रा ज  क 
; हल्‍्दीघाटी, का ग्रुद्ध;-मैवाड़ के भाग्य निर्णय का यह युद्ध एक दिन का 

था ! डॉ० श्रीवास्तव का कहना है कि-राणा. ने 28:जून, 576 को, प्रातःछाल 
दरें से निकल कर मुगल सेना पर आक्रमण किया ॥2 तिथि,का समर्थन वे “अकवर 
नामा! जिल्द.3 पृष्ठ 74 से करते हैं। जब कि डॉ० गोपीताथ युद्ध शुरू होने ्कृ 
तारीख,2 जून यताते हैं | वे अपनी तिथि के समर्थन, में बदायूनी, अवुलफजल और 
जगन्नाथ राय अभिलेख का हवाला देते है ।2 22.) * 5 

?. - सीन दिन के फरक से घटनाचक्र नही बदलने का । प्रारम्भिक आक्रमण में 
प्रताप की सेना ने मुगलों की अग्रिम पंक्ति को घूल में मिला दिया और जगप्नाय 
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कछावा और आसफ था को भाग कर पीछे शरण लेती पढ़ी दूसरा बकरा हा 
और दाहिने भाग पर हुआ और उसे भी हराकर पीछे हटा दिया। तार 
: लूनकरण की सेना जो बांये पक्ष में थी भेड़ों को तरह भाग गई। फतह | 
के शेप मेंसूर भी डर कर भाग गये। भागते-भागते - एक तौर शेथ मदर है ही 
फो काटता हुआ निकल गया और दूसरा उसके चूतड़ों में घुस गया मोर कक 
चिल्लाता हुआ भागा कि--"धोर आपत्ति के समय भाग जाना मुहम्मद पाहा 
उक्तियों में से एक है ।” डॉ० श्रीवास्तव कहते हैं कि--/राजपूतों के रे हर 
हमले में हो मुगलों की पीछे मुड़ गयों और वे अपनी बागें खीचता धूल क |. 
नदी के उस पार 0-2 मील तक भाग गये 7 -. यह हे दम 
राणा ने अब मुगलों के मध्य भाग पर आक्रमण किया। यहाँसे ई7 फ 
पलडा बदला । मानसिंह ने बढ़ी वीरता से युद्ध किया । आपसी -कटुता है हि 
भीषण हो उठा था । दोनों तरफ इन्द्र युद्ध हो रहे ये ।- हाथियों के बुर् डे हे 
की पराजय हुई क्योंकि सके कई महावत ग़ोली या तीर से मारे गये डे 
खाली हाथियों पर समुगलों में अपने महावत कुदाकर अपना अधिकार कर रा 
यथा प्रताप का युद्ध में नियुष श्रेष्ठ हाथी “रामप्रसाद' जिसे पाने को अका ई 
बेचैन था, मुगलों के हाथ पड़ गया। अमर काव्य वंशावली और राज रलाकें 
चारण कथा है कि चेतक भूखे चीते की तरह मातसिह के हाथी के मस्तक हम 
कूदा । राणा के भाल्ले के वार को मानिह ने होदे में शुककर बचा लिया! 
माधोर्सिंह कछावा “औरा' अन्य मुगल सरदारों ने|. राणा पर[धावा बोल दिया । 
कथा सत्य 'न हो, किसु मानसिंड और प्रताप का सामवा अवश्य हुआ थी ५ हा 
सरदारों!से.घिरा,-राणा तीरों से घायल हो गया था। उसके थोड़े की वां 8) 
बराबर बह रहा।था । यदि राणा; ने कुछ सुरक्षित * सैनिक,इस समय के त् 
दिये होते 'तो वह मुद्ध मे'अवश्य'जीत : जाता,। राणा के सैनिक सुबह चर 
तैयार खड़े थे भत: थक गये थे । है 
४ 


अकबर के मैदान भें आ पहुँचने की घोपणां करता राजपूतों पर दूढ पड़ा । 5 ते 
घोषणा से मुगल सेना में नया जोश ओ 7 गयो और पीछे हदते हुए 
लंगे। राणा भी शल्ुओं से घिर गया थां। उसी समय बड़ी सेवड़ी के झा 
ने स्वामीभवित से प्रेरित होकर राणा का राजकीय छत्त खींच लिया और * 

को राणा घोषित कर मारनसिह के सैनिकों पर झंपटा ! प्रताप पर दबाव 
गया । वह हकोम सूर के साथ हल्दी घाटी के दरें में से होकर गोगुण्डा जा पु है| 
झाला बीड़ा युद्ध में मारा गया वह ऐसी ही मृत्यु के लिये लाला्मित या | 
अपने स्वामी की रक्षा के लिये अपने प्राण दे सके | उसके गिरते ही मेवाडी ते 
पीठ फेर लो | मुगल सदा > यकायक हारा हुआ युद्ध जीत गयी |, उसमे हि हि 
को शवित नही श्री -मुद्ध सुबह आठ बजे से दोपहर तक चला जिसमें मारता न 


मे हा वायरस मह्तर खो सगो्े पीट 
'उसी समय मुगल सुरक्षित सेना का नायक महंतर खाँ बगाडे पीदतों 


तो गी 
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विजय पुई । इस युद्ध मे 50 मुग्ल मारे ग्ये और 300 से अधिक घायल हुए । 
णा के 500 प्रसिद्ध सैनिक मारे गये । घायलों वी संख्या दुगुनी थी । 

प्रताप को मैदाद से भागता देखकर दो मुगल धरदारों ते उस्तका पीछा 
कया । उनमें से एक शव्तिधिह था जिसने चेतक के मरने पर अपना घोड़ा राणा 
गे दे दिया । क्षमा मांगी और साथ- हो लिया । इतिहासकार इस कथा की एक, 
तटकीय तत्वों से भरपूर कवि की अनोखी कल्पना मानते हैं। क्योंकि शाही सेना 
; सरदारों के नाम में अबुलफजल ने शक्तिसिह का नाम कही नहीं दिया। 
गैं० भोपीमाय, डॉ० रधुवीरसिह और श्री ओझा भी इस कथा को सच नहीं 
गलत । | 

परिणाम--डॉ० रघुवीरसिह कहते हैं कि--“पराजित होने पर भी 
ल्दीघादी के इस युद्ध ने राणा प्रताप की कीति को अधिक समुज्जवल बना दिया 
या राजस्थान की स्वाधीनता के एकमात्न क्रिपात्मक समर्भक राणा प्रताप फी 
[राजमपुर्ण स्मृति बसा बह युद्ध क्षेत्र भी स्वतंत्रता देवी की वलिवेदी पर मर 
मेटने वाले उन स्वामीमकत देश प्रेमी बीरों के पुनीत रधिर से सीचा जाकर 
एजस्थान को थर्माउली और समूचे भारत के स्वाघीनता प्रेमियों के लिये पुण्य पित्त 
गर्ष-स्थान बने गया ।५ 


अधूरो विजय--श्री महलोत का कहना, है. कि---/मुगल सेतापति;मानप्िंह 
जीत कर भी मेवाड़ राज्य पर,पूर्णतया कब्जा नही कर सका ।” मुगल सेना को 
पहाड़ो में पावी और खाद्य सामग्री का बहुत अभाव था | बंजारे अनाज लेकर भी नि 
रही आते ये । राजपूतों ते यातायात के सब मार्ग ,फाठ दिये थे ( इसलिये मानसिह 
ऐैरन ही हल्दीघाटी से पीछे लौट आया । उसमे भोगुण्डा, नगर पर अधिकार कर 
लेया । वहां केवल 20 राजपूत रहते थे, उन्हें मार डाला गया ।_ पहाड़ी, प्रदेश प्र 
ब्ैती कम होती थी रसेद थाने के मार्ग सेंकड़े ओर दुर्गम थे अतः मुगल सेना गोगुंण्डा 
३ पशुओं का सांस और अधिकता से पाये जाने वले आम खाकर जी रही' थीं। 
नेराश होकर मानसिह सितम्बर 576 ई. में वापस लौट आया । वह पूरे मेवाड़ 
मो अधीन नहीं कर सका। ,उसने स्लिफ योगुण्डा जीता था जिस पर प्रताप ने 
प्रानसिह के लोटते ही,वापस अधिकार कर लिया । 

मसंतोष--हल्दीघाटी , के युद्ध के परिणाम संवोपजनक नही थे | बादशाह 
भ्रकेवर ,भी इनसे संतुष्ट नहीं था । वहू चाहता था, कि मानपिह जैसे.भी ही जिन्दा 
या मृत अवस्था में प्रताप को पकड़,कर लाता । जब मानसिंहु असंफल रहा , तो 
भकबर ने उसे बुरा भल्रा . भी कहा, किन्तु बाद में उसकी समझ में जा गया कि 
जून की कड़कड़ाती धूप में, पहाड़ियों पर छिपे भीलों का, पीछा करना सरल ही नही 
असस्भव था, इस युद्ध में असफल रहने के कारण मानसिह और आसफ था नें 
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कछावा और आसफ या को भाग कर पीछे शरण लेती पढ़ी दूसशा माह मे 
और दाहिने भाग पर हुआ और उसे भी हराकर पीछे हा दिया। 28 
+ लूनकरण को सेता जो बाये पक्ष में थी भेड़ों की तरह भाग गई। फतहड! 'जंसे 
के शेख मंतूर भी डर कर भाग गये। भागते-भागते - एक तीर शेय मंद * कप 
को फाटता हुआ निकल गया और दूसरा उसके चूतड़ों में घुस गया नरक 
बिल्लाता हुआ भागा कि--”घोर आपत्ति के समय भाग जाता मुहसद रहें 
उकितयों में से एक है ।” डॉ० श्रीवास्तव कहते हैं. कि--/राजपूतों कै के 
हमसे में ही मुगलों की पीछे मुड़ गयीं और वे अपनी बा्ें खीचना भूत के 
नदी के उस पार 70-2 मौल तक भाग गये ।/ - 37505 है 
राणा मे अब भुगलों के मध्य भाग पर आक्रमण किय[। यही है फू 
पलड़ा बदला ।मानसिह ने बड़ी चीरता से युद्ध किया । आपसी कहता दे है] 
भीषण हो उठा था | दोनों तरफ द्वर्द युद्ध हो रहे ये ।. हाथियों के युद्ध ५ हि 
की पराजय हुई क्योंकि प्तके कई महावत गोली या तीर से मारे ये को 
खाली: हाथियों पर मुगलों में अपने महावत कुदाकर ,अपना अधिकार कर 
थी" प्रताप का युद्ध में निठुण श्रेष्ठ हाथी “रामअ्रसताद' जिसे पाने को सा 
बेचैन था, सुगलों के हाथ पड़ गया । अमर काव्य वंशावली और राजे राई है 
चारण कया है कि चेतक भूछे चीजे की तरह मातसिह के हाथी के, मस्तक 7 ७ 
कूदा | राणा के भाले के वार को मानसिंह ने होदे में झुककर बचा लिया | पि 
माधोतिह कछावा औरा। अन्य।मुगल सरदारों.ने),राणा-परपध्लावा बोल दिया 
कथा' सत्य /न हो, किस्तु मार्नाविह और प्रताप का सामना अवश्य हुआ शा हे श 
सरदारों)से घिरा,राणा तीरों से घायल हो गया था । उसके घोड़ें की श्र 2) 
बराबर बह रहा।था । यदि राणा. ने कुछ सुरक्षित सेनिक,इस समय के त्ि 
दिये होते तो वह युद्ध मे 'अवश्य'जीत: जाता । राणा" के सैनिक सुबह जा दि 
तैयार खड़े थे अतः थक गये थे । ॥ 
, पेड समय म्से लरक्षित सेना का शेयर्क महंतर छा नगोडे पीटा है 
_. उसी संमय मुगल सुरक्षित सेना का नायक महंतर खाँ सगाई ' के 
अकबर के मैदान'में ओ पहुँचने की घोष॑णां करता राजपूतों पर टूठ पड़ा | | हे, 
घोषणा से मुगल सेना में नया जोश ओ गेया और पीछे हटते हुए रा कक 
लगे। राणा भी शत्रुओं से घिर गया थां। उसी समय बड़ी सावड़ी के | 
ने स्वामीभवित से प्रेरित होकर राणा का राजकीय छत्त खीच लिया और के हे 
को राणा घोषित कर मानसिंह के सैनिकों पर झपटा । प्रताप पर दबाव की] 
गया | वह हकीम सूर के साथ हल्दी घाटी के दरें में ' से होकर योगुण्डा हा के | 
झाला बीड़ा युद्ध में मारा गया । वह ऐसी ही मृत्यु के लिये वैवा रै 
अपने स्वामी की रक्षा के लिये अपने प्राण दे सके । उसके गिरते हो मैवीरी क््ते 
५ पीठ फेर ली। मुगल सना - यकायक हारा हुआ युद्ध जीत गयी । उसमें हि 
८ को शवित नदी थी ,ग्ुद्ध सुबह आठ बजे से दोपहर तक चला जिपमें माई 


सा 


विजय हुई । इस युद्ध मे 50 मुग्ल मारे ग्ये ओर 300 से अधिक घायल हुए। 
एणा के 500 प्रसिद्ध सैनिक मारे गये । घायलों की संख्या दुगुनी थी । ह 
,  भ्रताप को मैदान से भागता देखकर दो मुगल सरदारों ने उसका पीछा 
केया । उनमें से एक शक्तिर्सिह था जिसने ,चेतक के मरने पर अपना घोड़ा राणा, 
गे दे दिया । क्षमा माँगी और साथ हो लिया | इतिहासकार इस कथा को एक 
गटकीय तत्त्वो से भरपूर कवि की अनोखी कल्पना मानते हैं। क्योंकि शाही सेवा 
# सरदारों के नाम में अबुलफजल ने शक्तिसिह का नाम कही नहीं दिया। 
77० गोपीनाथ, डॉ० रधुदीरसिहू और श्री ओझा भी इस कथा को सच नही 
एनते । छ 

परिणाम--डॉ० रघुवीरसिह कहते हैं कि--“पराजित, होने पर भी 
ल्दीघाटी के इस युद्ध ते राणा प्रताप की कीति को अधिक समुज्जवल बना दिया 
था राजस्थान की स्वाघीनता के एकमात्ति क्रियात्मक समर्थक राणा प्रताप की 
7राजयपूर्ण स्मृति वाला बह युद्ध क्षेत्र भी स्वतंत्रता देवी की बलिवेदी पर सर 
मेटने वाले उन स्वामीभकत देश प्रेमी वीरों के पुनीत रुधिर से सीचा जाकर 
गाजस्थान की थर्मापली और समूचे भारत के स्वाधीनता प्रेमियों के लिये पुण्य पविद्न 
गर्थ-स्थान बन गया ।'3 

अधूरी विजय--श्री गहलोत का कहना है ,कि--/मुगल सेनापति, मान सिंह 
जीत वर भी मेवाड़ राज्य पर पूर्णतया कब्जा नहीं कर सका ।” मुगल सेना को 
पहाड़ो में पानी और खाद्य सामग्री का बहुत अभाव था । बजारे अनाज लेकर भी 
ही आते थे ।, राजपू्तों ने यातायात के सब मार्ग , काट दिये थे । इसलिये मानिह 
फ्रौरन ही हल्दीधाट़ी से प्रीछे लौट आया ! उसने गोगुण्डा, नगर पूरु अधिकार कर 
लेगा । वहां केवल,20 राजपुत रहते थे, उन्हें मार डाला,गया । पहाड़ी, प्रदेश पर 
बैती कम होती थी रसद पाने के मार्ग सेंकड़े और दुर्गम थे अतः मुगल सेना गोगुण्डा गुण्डा 
यई पशुओं का मांस और अधिकता से पाये जाने वाले आम खाकर जी रही थीं। 
निराश होकर मानसिंह सितम्बर 576 ई. में वापस लौट आया । वह पूरे मेवाड़ 
गो अधीन नहीं कर सका। उसने सिर्फ ग़ोगुण्डा जीता था ज़िस पर प्रताप ने' 
ग्ानिंह के लौटते ही वापत अधिकार कर लिया । ह 32 कप: 

असंतोष--हलल्‍्दीघटी; के युद्ध के परिणाम संतोषजनक नही थे | बादशाह 
अकबर ,भी इनसे संतुष्ट नही था । वह चाहता था कि मानसिह जैसे ,भी हो जिन्दा 
या मृत अवस्था में प्रताप को पकड़ कर लाता । जब मानसिह असफल रहा , तो 
अकवर ने उसे बुरा भला भी कहा, किन्तु, बाद में उसकी समझ में आ गया कि 
जून की ,कड़कड़ाती धूप में पहाड़ियों पर छिपे भीलों का पीछा करना सरल ही नह्ठी 
असम्भव था,| इस युद्ध में असफल रहने के कारण मानसिह और आसफ खाँ ने 


। 


- 4 डॉ० रघुमीरसिंह पूर्व आधुनिक राजस्थान, पृष्ठ 57-58 


400 


का दमन आवश्यक हो गया | इसलिए अकबर ने अपने श्रेष्ठ सेनापति शाहबाज खाँ 
को प्रताप के दमन के लिये भेजा । अबुलफजल लिखता है कि--/राजनोतिक एकता में 
कोई दरार न पड़े और विश्व का खुशनुमा संसार गृह अनेकता की हलचल से 
कलंकित न हो ।” इसलिये बादशाह ने कोई आधा दर्जन योग्य सेनापतियों को 
शाहबाज खाँ के साथ राणा को नष्ट करने भेजा । हि 
शाहवाज खाँ ने पाँच महीने के अन्दर उदयपुर से 40 मील उत्तर में 
कुम्भलगढ़ को घेर लिया | उसने भगवतदास, मानसिंह आदि हिन्दू सेनापतियों को 
इसलिये दिल्‍ली वापस भेज दिया ताकि वे कुम्भलगढ़ के घेरे को असफल ने बना 
दे । किले में एक भारी तोप फट जाने से सारी युद्ध सामग्री नष्द हो गयी । राणा 
सन्यासी का भेष बनाकर किले से निकल गया । तीन अप्रेल 578 को किले पर 
शाहबाज खाँ का अधिकार हो गया । उसने एक ही दौर में गोगुण्डा और उदयपुर 
पर भी पुनः अधिकार कर लिया। राणा ने इन प्रदेशों को जीत लिया था | इस 
विजय के बाद वह फतहपुर सीकरी लौद आया। उसके जाते ही राणा ने फिर 
अपने प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की विजय पराजय 
तीन चार हुई । शाहबाज खाँ ने तीन बार मेवाड़ पर भयानक आक्रमण किये किन्तु 
उसके लौटते ही राणा प्रताप ने अपना प्रभुत्व वापस स्थापित कर लिया। शाहवाज 
पां भी राणा को पकड़ने या नप्ठ करने में असफल रहा। 
प्रताए फो तफलता--शाहवाज के आक्रमणो के वाद अकबर ने जगश्नाथ 
कछावा को फिर भेंजा जिसने कई छापामार युद्धो में राणा के गुप्त स्थानों पर 
आक्रमण किया किन्तु महू भी उसे पकड़ या अधीन नहीं कर सका । जगन्नाथ भो 
585 में वापस लौट गया | तब से 597 तक बारह वर्ष के समय में अकबर ने 
राणा पर कोई आक्रमण नहीं किया और इस समय में राणा ने शक्ति संगठन किया 
भर पश्चिमी आधे मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया उदयपुर, मांडलगढ़, 
जहाजपुर आदि महत्त्वपूर्ण स्थानों पर राणा से वापस अधिकार कर लिया | अकबर 
मे हर किले में एक थानेदार और हजार सेनिक छोड़ रखे थे ।! राणा ने एक एक 
कर इन्हें पराजित कर अपना राज्य वापस से लिया। शासन संगठन किया और 
घावंड में नई राजधानी बसाई । चावंड में एक घतुप की कठोर भ्रतंच्या पेंचते समय 
राणा की एक भतफट गई और यद्द अपने नवनिरमित महल में 9 जनवरी, 4597 
मो परलोक सिधार ग्रया । 
अकबर प्रताप के बीच 25 बर्ष तक संघर्ष रहा जिसमें अछूबर मे! अनुचित 
डहंश्प पूरे नहीं हो सके । डॉ० थीवास्तव गहते हैं कि "अकबर अप्ृफत रहा 
प्रताप सफल हआ । एक महान और सर्वशक्तिमान सम्लादू उराक्ग विरोधी था झौर 
उसके महान साम्राज्य की पूरी शक्ति उसके विदठ सगी हुई थी, पर फिर भी प्रठाप ने 
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परतन्त्र होना स्वीकार नही क्या । इस पूरे युद्ध में अपने राज्य की रब्तत्त्ता और 
बंश का सम्मान बनाये रखने की स्वग्रासी लालसा ने ही महान राणा को जीवित 
रखा था। वह फुंसलावे और शक्ति के आगे न॒,झुका और न लडखड़ाया ही ।/7 


प्रश्न यह उठता है कि वया प्रताप ने अकबर के भारत की एकता के कार्य 
में सम्मिलित न होकर गलती की ? इस असहयोग के लिये अकवर ही अधिक दोपी 
है। अकबर राणा प्रताप की उपस्थिति अपने दरवार मे चाहता था जो उसे प्राप्त न 
हो सकी | प्रताप हमेशा अकबर के दूतों का सम्मान करता था । प्रताप हमेशा हर 
दूत से यही कहता था कि मुगल दरबार में उसकी उपस्थिति को माफ़ कर दिया 
जाय किन्तु अकबर जैसा महान शासक भी इस छोटी सी बात को नही मान सका । 
महू , मानने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये कि राणा एक सही ,कारण के लिये 
लड़ रहा था और अकवर सिर्फ अपने अहम और जिद की पूति चाहता था। 
अकबर ने अपनी धर्म निरपेक्षता का प्रदर्शन प्रताप पर क्‍यों नहीं किया ? उसकी 
यह नीति सिर्फ 80 वर्ष तक चल सकी । 


राणा भध्रताप एक महान हिन्दू नायक ही नही बल्कि हिन्दू सम्मान और 
प्रतिष्ठा का सफल रक्षक भी था | राजस्थान पर होने वाले निरन्तर बआत्रमणों का 
प्रभाव वहाँ के साहित्य, कला और ससकृति के अम्य'क्षेत्नो पर भी पड़ा जिसका 
वर्णन अलग क्यि। जायगा । प्रताप ने अपने निर्वासित काल मे अनेक कथ्ट सहे जिनसे 
उसका चरित्त और गोरव दोनो आज भी शोभान्वित हैं । 


प्रताप के पुत्न के समय में लिखे “अमर सार” से विदित होता है कि राणा 
ने राज्य में शान्ति स्थापित कर ली थी। प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं था। 
उसने शिक्षा की व्यवस्था की थी और उसके राज्य में द्वूध की वहुतायत थी और 
कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाये गये थे | समृद्धि के इस युग में कई नये नगरों का 
निर्माण हुआ जिनर्मे रवामी भक्त और धनी प्रजा निवास करती थी ।' डॉ० गोपीनाथ 
शर्मा का कहना है कि-- 
/ ! “श्ताप के भाग्य मे अगले बारह ब्ष, सुख शान्ति और विदेशी आक्रेमणों से 
मुक्ति लिखी थी .।”? 


ह्‌ रे हा] 


| 


] डॉ० ए. एल श्रीवास्तव-- अकबर महान, पृष्ठ 27, " » 
2 डॉ० गोपीनाथ शर्मा--मेवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परस,, पृष्ठ 8.' /' 


«' राब भालदेव (53]-562) 


: भारवाड़ के इतिहास में मालदेव का उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
जितना मेवाड़े के इतिहास में राणा साँगा या प्रताप का है । विदेशी लेखक फरिश्ता 
और “बदायूनी ' मालदेव को “भारत का महात्‌ युरुपार्थी राजकुमार कहा है! 
वास्तेंब में' विदेशियों का यह वर्णन सत्य ही है। राणा साँगा को तो सिर्फ बावर 
का ही सामना करनो पड़ा था और प्रताप भी एकमात्र अकवर का प्रतिद्न्द्वी था, 
किन्तु मालदेव को आन्तरिक वेमनस्थ और विदेशी आक्रमणकारियों का एकसाथ 
सामना करना पड़ा'। गुजरात' का बहादुरशाहू, दिल्ली का हुमायूं' और बिहार का 
शेरशाह तो उसकी प्रगति में बाधक थे ही किम्तु राजस्थान के राजपुत राजा भी 
मालदेव के मार्ग में बड़ी रुकावट थे । उसे जिस प्रकार शेरशाह से उलझना, 
पड उसी प्रकार उसने बीकानेर, ज॑ंसलमेर, मेड्ता आदि 48 राजस्थानी स्थानों 
पर विजय प्राप्त कर अपने पुरुषार्थ का प्रमाण दिया । उसके 3] वर्षीय शासन 
काल में मारवाड़ का जो राज्य विस्तार हुआ तथा जिस विजय को अपता कर 
मालदेव ने मारवाड़ को सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य बनाया, उससे वह मारवाड़ 
के ही नही सारे राजस्थान के इतिहास में अमर हो गया है । सन्‌ 53] में जब 
मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बंठा तो जोधपुर के अतिरिकत उसके राज्य मे सोजत 
ओर भड़ोर मात्र दो राज्य ही और थे। म/लदेव के शासनकाल में जोधपुर का 
राज्य अपनी चरम सीमा तक जा पहुँचा था। समय मालदेव के अनुकूल था और 
परिस्थितियाँ उसका मागगे-दर्शन कर रही थी । मालदेव को किन परिस्थितियों वे 
महान बना दिया, यह देखने से पहले यदि हम उसके पूर्वजों की स्थिति ओर उसके 
विता राव गगा का सक्षिप्त अवलोकन कर लें तो मालदेव की प्रगति पर आश्चर्य 
नही होगा । 

: ], पूर्व स्थिति--मालदेव ने स्वयं मुगलो से शलुता मोल नही ली थी। 
उसके पिता राव गगा ने राणा साँगा से मित्रता कर ली थी और ईडर के उत्तरा- 
धघिकार युद्ध में रायमल की मदद करने के लिए राणा साँगा को सात हजार सेनिको 
की सहायता दी थी | बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध मे भी चार हजार मारवाड़ी 
सनिक साँगा को तरफ से लड़ थे। नेणसी अपनी ख्यात की दूसरी जिल्द के पृष्ठ 
44-45 पर कहता, है कि---'साँगरा जैसे शक्तिशाली शासक के साथ रह कर 
राव गाँगा ,ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया |” साँगा तो 
परलोक सिधार गये और बावर, शेरशाह हुमायू व गुजरात के वहाबुरशाह जंसे 
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शक्तिशाली शासकों के बीच में मारबाड़ का छोटा सा राज्य हाथियों के बीच” 
छोटे से पेड़ की तरह खड़ा रह गया । जोधपुर राज्य के विस्तार में सबसे बढ़ी 
बाधा मेवाड़ राज्य था। साँगरा की मृत्यु कै बाद मेबाड अयोग्य व माबालिगः 
शाक्षकों के हाथ में आ गया । हुमायू और वहादुरशाह. के बीच दीघकालीन संघर्ष: 
नें मालदेव को राज्य विस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया । चार वर्ष क्षे/ 
पोढ़े से समय में साँगा, थावर और राव गाँगा की मृत्यु से'मालदेव की राज्य 
विस्तार का अच्छा अवसर मिल गया । हुमायू' गुजरात के बहादुरशाह और विहार 
के शेरशाह से युद्ध मे व्यस्त था अतः उसे मारबाड के छोटे भोदे राज्यों की तरफ 
ध्यान देते वा अवसर ही नहीं था। मारवाद को दवाकर रखने वाले मेवाड़ के , 
राणा भी अयोग्य व क्षीण थे। समय ऐसा उपयुक्त था कि मालदेव अपने पूर्वजों - 
के शत्रुओ को पराजित कर अपना राज्य विस्तार कर सकता था। साँग्रा का देहान्त 
528 में हुआ, वाबर 2530 में चल बसा, और 53 में राव गांगा की सदैहात्मक 
मृत्यु हो गई । तैमूर बंशी हमायू' चरित्न से अकर्मण्य था। चारो तरफ से प्रठान 
सूवेदार उसके विरुद्ध सर उठा रहें थे । अन्यथा मेवाड़ ये बाद वावर का बेटा 
मारवाड पर अधिकार करता। भारत पर राजनीतिक अधिकार के लिए जब 
मुगल भौर पठान आपस में झूझ रहे थे तब मालदेव ने अवसर का लाभ उठा कर , 
मारवाह का राज्य विस्तार क्या। परिस्थितियाँ भयानक होते हुए,भी ,चतुर_ 
मालदेव के लिए सर्वंधा अनुकूल हो गईं बयोकि वह एव चतुर, दृरदर्शी, साहसी, , 
योग्य और अवसर से लाभ उठाने की क्षमता रखने वाला शासक था। डॉ०. भागव« 
अपने अनुसंधान ग्रग्थ 'मारवाड़ू एप्ड दी मुगल एम्परसे' के पृष्ठ 2] पर लिखते हैं 
कि--/ईश्वर प्रदत्त सैनिक और एक चतुर कूटनीतिज्ञ मालदेव सतकंता से बढ़ता 
गया और परिस्थिति को आवश्यक चातुर्य व निश्चय से संचालन करता गया ।” 


मारवाड़ में ही जालौर, सिकन्दर खाँ के अधीन स्वतन्त् था ।मालदेव के. 
पिता गाँगा ने जालौर को अपने अधीन करना चाहा था किन्तु सिकन्दर खाँ से: 
उसको सेना का व्यय देकर वापस लौटा दिया था। सारवाड की दूंसरी ' शवित 
नागौर पर भी खानजादो दौलत खाँ राज्य करता था। “राव गांगा के समय दौलत - 
पा ने राव गाँगा के चाचा से मिलकर जोधपुर पर चढ़ाई की थी। राव गांगा ने. 
बीकानेर नरेश राव ज॑ंतसी की सहायता से दौलत खाँ'और अपने चाचा कीः 
सम्मिलित सेना को सेवकी गाँव के युद्ध में पराजित कर दिया। चाचा शेखा तो - 
मारा,गया किस्तु दौलत खाँ नागौर भाग गया । इस प्रकार जालौर व नागौर के 
शासक जोधपुर से डरते तो थे किन्तु आम्तरिकशक्तुता रखते थे | मेड़ता का जागीरद्वार ; 
वीरमदेव भी राव गाँगा की अवहेलना किया करता था:। उसने,सेवकी के मैदान से - 
भागे दोलत . खाँ केहाथी को पवड़ लिया और जब राव गांगा.ने इस्र> हाथी ५ की डर 
,माँग “की तो वीरमदेव ने देने में आनाकानी की । पलस्वरूप राव गांगा, और -, 
मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया। वीरमदेव मे दोनो का स्वागत-किया । और+फ 
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हाथी देने का भी वादा किया । यह हाथी वाद में जोधपुर भेजा गया जिसकी मार्ग 
में हीमत्युहो गई। इस घटना से भेड़ता जौर जोधपुर के सम्बन्ध भी खराब हो 
गये । सोजत का जागीरदार वोरम भी स्वतन्त्र होना चाहता था। अतः राव गाँगा 
ने उसे गद्दी से हटा कर अधिकांश भाग अपने अधीन कर लिया व बीरम को कुछ 
गाँवों की जागरीर मात्त दे दी। इससे सोजत का जागीरदार भी जोधपुर व राव 
गाँगा का शत्तु बन गया । 

इस प्रकार यदि हम 53] ई० में जोधपुर की राजनीतिक स्थिति को 
अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होगा कि मारवाड़ के आन्तरिक राज्य सोजत, 
भेड़ता, जालौर, व नागौर, मारवाड़ के कट्टर शत्रु थे, जिन पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित 
करना था । 
गुजरात का सुल्तान बहादुरशाह भी ईडर के प्रश्न को लेकर मारवाड़ से 
चिढ़ गया था । मेवाड़ की आन्तरिक शक्ित डावाडोल थी | बाबर का उत्तरा- 
घिकारी हुमायू' स्वयं डार्वॉंडोल स्थिति में था। मालदेव ने उस सहायता का 
भ्रलोभन देकर एक शत्रु कम कर लिया तो बिहार का शासक शेरशाह नाराज हो 
गया । इस सब उथल-पुथल के बीच मालदेव ने जिस नीति निपुणता से आधुतिक 
भारवाड़ का राज्य संगठन किया वह सराहनीय है। सारा देश अनिश्चित 
चातावरण में धुट रहा था। ऐसे समय में मारवाड़ को शान्ति और समृद्धि प्रदाव 
करने वाला मालदेव वास्तव मे राजस्थान के प्रभावशाली शासकों में अपना स्थान 


सुरक्षित कर लेता है । 

2. प्रारम्भिक जीवन--मालदेव राव गागा का ज्येष्ठ पुत्न था। वह 
बाल्यावस्था से ही हर अभियान में अपने पिता के साथ रहता था। नागौर, 
जालौर और मेड़ता के अभियानों मे वह अपने पिता के साथ था। बचपन से ही 
उसे युद्ध और नीति के दाँवपेच आ गये थे । वह एक महत्वाकांक्षी युवराज था । 
टठाड महोदय का कहता है कि मालदेव ने “लूनी के आसपास के प्रदेश जिन पर 
उसके पूर्वजों ने सर्वशत्रथम अधिकार किया था और जो प्रदेश स्वतन्त्र हो चुके थे। 
उन्हें पुनः अपने अधिकार में किया और उनको अपना आधिपत्य स्वीकार करने 
और सैनिक सहायता देने के लिए बाध्य किया ।” उसने अपने शासन के प्रारम्भिक 
दस वर्ष पड़ोसियों को दबाने और उन्त पर अपना प्रशुत्व स्थापित करने में 
व्यतीत किये । वी 
राव मालदेव के राज्य प्राप्ति पर इतिहासकारो मे संदेह की भाववा है। 
ऐसा माना जाता है कि राव मालदेव अपने पिता राव ग़ांगा की हत्या कर राज्य 
प्राप्त किया था । डॉ० रघुवीरसिह जी अपनो पुस्तक 'पूर्व आधुनिक राजस्थान 
के पृष्ठ 27 पर लिखते हैं कि---/'आपसी झगड़ों और बाहरी आक्रमणों के फलस्वरूप 
मेवाड़ राज्य की शकित क्षीण हो रही थी, तव राजस्थान के ही एक दूसरे कोने से 
राठौड़ों के भ.रवाड़ू राज्य की सत्ता का उदय हो रहा था| मई 532 ई० के 
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प्रारम्भ में मालदेव ने बहुत ही नरम और शान्तिप्रिय स्वभाव वाले अपने अफ़रीमची 
पिता, मारवाड़ के शासक राव गांगा को ऊपर की मंजिल के झरोके में से गिरा 
कर मार डाला, तथा स्वयं मारवाड़ का शासक बन गया ।” इतिहासकार रेर 
“मारवाड़ के इतिहास” भाग एक के पृष्ठ 4]5 पर राव गांगा की मृत्यु अकस्माद्‌ 
झरोके से मिर जाने के कारण बताते हैं उनका कहना है कि--537 ई० के 
एक दिन राव गागा अफीम की पीनक में झपकी लेने के कारण अपने महलों की 
एक खिड़की से गिर कर मर गया ।” ओझाजी "जोधपुर राज्य का इतिहास” भाग 
एक के पृष्ठ 80-8 | पर कहते हैं कि---“कुंवर मालदेव बड़ा महत्त्वाकांक्षी था। 
उसने. अफीम की पीनक में बँठे हुए राव गांगा को ऊपर खिड़की से नीचे गिरा 
दिया ।” इसी प्रकार भुण्डियार ख्यात में एक दोहे में गांगा की हत्या का वर्णन 
इस . प्रकार किया है कि मालदेव ने गांगा के अंगरक्षक भांग और मूला पर 
आक्रमण किया | स्पष्ट है कि मालदेव पड़यंत्न में शरीक था। रेऊ मालदेव पर 
यह कर्क नहीं लगाना चाहते अतः अचानक नशे में झपकी आने से गिर जाना 
बताते हैं किन्तु स्थिति को देखते हुए मालदेव का घटना में सम्मिलित होना 
सामान्य बात लगती है । जोधपुर राज्य की ख्यात भाग एक के पृष्ठ ,33 पर स्पष्ट 
लिखा है कि मालदेव ने झरोके से गांगा को गिराया । डॉ० गोपीमाथ और. रघुवीर 
सिंह भी इसी मत से सहमत हैं । अतः स्पष्ट है कि मालदेव अपने पिता को सार 
कर मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था । गो 


मालदेव 5 जूत, 53 ई० के दिन गद्दी पर बैठा ) उसने 3]!वर्ष राज्य 
किया और सात नवम्बर 562 को उसका देहान्त हो गया | जोधपुर में उसमे 
अपने पिता की हत्या की थी अतः जोघपुर में ही राज्याभिषेक करवाने की उसकी 
हिम्मत न हो सकी । जोधपुर उस समय यडयंत्रों का केन्द्र हो रहा था अवः 
मालदेव ने विरीध को टांलने के लिए सोजत में अपना राज्याभिषेक किया। समय 
के साथ वह जोधपुर आने जाने लगा और फिर जोधपुर में रहने लगा ।' मालदेव 
से अपने थड़ौसी राज्यों से सम्बन्ध सुधारे। उसने वणवीर के विरुद्ध उदयसिंह को 
राणा चोषित किया और जब गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ' ने मेवाड़ पर 
आक्रमण किया तो राणा विक्रमादित्य की सैनिक सहायता की । उसने अपने योग्य 
सरदारों को भेवाड़' भेज कर वणवीर को बाहर निकाल कर उदयसिह को चित्तौड़ 
की गद्दी पर बिठाया। बदले में महाराणा उदयसिह ने चार लाख इपया और 
बसन्तराय नामक हाथी मालदेव को भेजे। इस कथानक में अतिशयोज्ित लगती 
है और ओझा छी इसे सत्य नहीं मानते । लेकिन नैणसी और रेऊ इसका समर्थन 
करते हैं। जो भी हो मालदेव ने मेवाड़ के उत्तराधिकार प्रश्त में सक्रिय भाग लेकर 
जोधपुर का-सम्मान बढ़ा लिया। -इससे मालदेव का सम्मान भी बढ़ा । “राम 
झूपकः मामक ग्रन्थ में मालदेव की प्रारम्भिक विजयों का वर्णन करते हुए चारण 
वीरभाण लिखता है कि-- “ कर 6 


उप्र 


“माल गंग गादी राव मार ४ गा 
। सबला किया आपरे सार ॥।' 


3. सालदेव को विजय--मालदेव को गुजरात के शासक बहादुरशाह का 
सदा भय वना रहता था क्रिन्तु 4537 में उसका भी देहान्त हो गया । हुमायू तो 
शेरशाहू से उलझा था अतः इन दोनों का नी शुरू मे कोई भय नहीं था। सव 
औओरोसे निश्चित होकर मालदेव ने राज्य विस्तार :कार्य शुरू किया । उसकी विजय 
प प्रारम्भिक महत्त्वपूर्ण, भद्राजण, नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना और जालोर 

विजय हैं । 


(कफ) भंद्राजण'विजय--मालदेव राज्य विस्तार की भीति में विश्वास रखता 
था । उसने सबसे पहले 539 मे भ्रद्राजण पर अधिकार किया | भद्राजण जोधपुर 
के दक्षिण में स्थित है । भद्राजण का स्वाभी वीरा कई दिनो के युद्ध के बाद मारा 
ग्या।। भ्रद्राजण के सिघली शासक जोधपुर के विरोधी थे | वीरा के भारे जाने पर 
मालदेव ने भद्राजण की जागीर अपने लडके रतनपिहू के नाम कर दी । इस विजय 
से! उसका एक प्रबल शत्रु समाप्त हो गया। इस अभियान में मेड़ता के जागीरदार 
बीरमदेव ने भी मालदेव का साथ दिया | इस प्रथम विजय ने मालदेव के हौंसले 
बुंढ़ा दिये और वह अन्य विजप की योजनाएँ बनाने लगा । लगे हाथ उसने रायपुर 
पर भी आक्रमण कर दिया । रामपुर में भी सिंघली बंश का शासक था। मानदेव 
ने 54] में उसे भी पराजित कर मार डाला और रायपुर भी अपने लड़के 
रुततर्सिहं को दे दिया ।! रेझ अपनी पुस्तक भारवाड़ के इतिहास के पहले भाग के 
पृष्ठ 6 पुर इस विजय का वर्णन करते है । 

।((छ) नागोर विजय :536--अ्रद्राणण ओर रायपुर जीतने के बाद 
मालदेव,ने अपना ध्यान दूसरी “तरफ ,की “ सीमा पर दिया | नागौर पर दोलत खाँ 
का अधिकार था और' दौज़त खाँ मालदेव के पिता के समय से मेड़ता लेने, का 
प्रयत्व, क़र।रहा था । मालदेव,ने उपयुकतत समय देखकर नागोर पर आक्रमण कर 
दिया । दीलत खाँ ने मालदेव के चाचा शेख[ के साथ जोधपुर पर भी बाक़मण किया 
प्रा उस समय दौदवत खाँ जान बचाकर भाग गया था ),दौवत खाँ ने हीरावाड़ी 
के-मैदान में मालदेव का सामना: किया- किस्तु हार गया । नागोर पर मालदेव का 

अधिकार 'हो गया । दौलत खाँ ने अपनी:सारी सेना को एकत्रित कर एक बार फिर, 
मालदेव प्र आक्रमण .किया किस्तु इस वार-;भी पराजित हुआ | मालदेव ने बीरम 
माँगलियोत ,को तागौर का हाकिम नियुक्त किग्रा और स्वयं जोधपुर लोट आया ! 
कुवि, श्यामलदास, - रेक और ओझाज़ी सभी ,मालदेव की इस विजय को महत्त्वपूर्ण 
बताते हैं), 'घ+- पल लय द्जेल्यूः 
५ ' ै(ग) मेड़ता व अजमेर घिजय (535)--यद्यपि मेडता में जोधपुर का 
ही एक हाकिम राज़्य करता, था किन्तु राव गाँगा के सपय से मेड़ता और जोधपुर 
के सम्बन्ध बिगड़ रहे थे । भेड्ता के हाकिम राव वीरमदेव ने दौलत खाँ का हाथी 
8 व मन मनन लत टन 


गह) | 


पकड़ लिया था और राव गाँगा के मांगने पर भी नहीं दिया था । * फलस्वरूप ,गाँगा 
और मालदेव ने मेड़ता पर चढ़ाई की थी । अपनी दुर्बलता को समझ कर वीरमदेव 
ने जोधपुर नरेश का स्वागत किया था और हाथी लोदाने का बादा भी । किन्तु 
हाथी मार्ग में ही मर गया था और मालदेव इस व्यवहार से असंतुष्ट था । 
मालदेव इस प्रकार के हाकिमों को हृदा देना चाहता था ।_ उसमे तेजा 
और कृपा नामक योग्य सेनापतियों की अधीनता में एक सैन्ा मेड़ता भेजी 
जिसने धीरमदेव को मेड़ता से निकाल दिया । वीरमदेव _ अजमेर भाग 
गया ओर वहाँ से उसने भवडा और रीयाँ पर पुनः अधिकार करने के लिये. छापे 
मारे । फलस्वरूप तेजा और कोपा ने आये बढ़ कर अजमेर पर भी आक्रमण मण्‌ 
किया । बीरमदेव को अजमेर भी छोड़ना पडा और वह रायमल शैखावर्त के पास 
गया। एक वर्ष तक युद्ध की तंथारी करने के बाद उसने मेड़ता,पर फिर से 
आक्रमण किया किन्तु मालदेव के योग्य सेनापति तेजा और कूपा ने, उसे फिर मार 
भगाया। निराश होकर वीरमदेव रणथम्भौर के मुसलमान हाकिम से मिला जो 
उसे शेरशाहू के पास से गया। आग्रे चल कर शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण मण 
क्रिया और यही वीरमदेव मारवाड की पराजय का बड़ा कारण बन गया, 
मारवाड के इस हाकिम ने मालदेव के लिये बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी । ,जो 
भी हो अपने प्रारम्भिक काल में मालदेव में वौरमदेव से मेड़ता और अजमेर छीने 
कर अपने राज्य में मिला लिया । 

(घ) सियाना और जालोर विजय :--क्ृष्ण पक्षी ओसाढ़ वि० सं० 594 

(537) का एक लेख सिवाता के काले द्वार के बाहर प्राप्त हुओ है जिसके अनु- 
सार मालदेव ने सिवाना विजय 537 में की थी । टाड महोदय के यह मत कि 
मालदेव'ने ,सिवाना .(539 भें जीता था असत्य सिद्ध होता है। उस समय सिंवानों 
पर राणा डूगरसी राज्य करता या । मालदेव ने पहले अपती एक सेना भेजी जिसे 
राणा डूगरसी ने परास्त कर वापस लौटा दिया तब स्वयं मालदेव+ अपनी पुरी 
शक्ति के साथ सिवाना पर चढ़ आया और उसने सिवावा के किले को घेर लिया [ 
डूगरसी,के पास रसद की कम्मी थी अतः वह किला; खाली कर चुपचाप निर्केल ग्रेयां 
ओर इस प्रकार बिना विशेष कठिनाई के मालदेव ने सिवाना ! का दुगे जीत लिया।। 
डॉ० गोपीनाथ मालदेव की सिवाना विजय 838 में लिखते हैं।'इस ब्ष में * कुछ 
सन्देह ही सकता है किन्तु यह स्पष्ट है कि-मालदेव ने डू गरसी को भगा कर: सिवाना 
प्र अधिकार कर. लिया । 8३ ५ 28 ह# है. 890 4 7 ॥7 4-६४ ॥ 
» इसी प्रकार जब उसे मालूम पडा कि जालोर का'शासक सिकेन्दर खाँ उसके 
विरुद्ध पडयंत्र रच रहां है और उसे मारगे का अवसर दूढ़' रहा है तो उसेने जालोर 
पर आक्रमण कर सिकन्दर खाँ को बन्दी वना लिया सिकन्दर खाँ मलिदेव की कैदी 
में ही मर गया । इस.प्रकार सिकन्दर खाँ को अपने किये का फंल'मिल “गया और 
उसके पतन के साथ मालदेव की प्रारम्भिक विजय का कार्य 'पूर हो गया। / 
3; +.:(ण) क्षस्म विजय ३--मालदेव को अपनी पैत्विक संम्पत्ति के -#प में“मंडोरई: 








पहा 
सो और जोर मित्रे ये । धीरे-बीरे राज्य विध्वार कर उसने बड़वाबीस जित्नों 
भर अधिकार कर, लिया। ऊपर हम उसकी भद्राजण, नागौर, मेड़ता, अजमेर, 
“ "स्रिवाताी और जालौर विजय का वणुंन कर चुके हैं । इस प्रकार उसका नौ जिलों पर 
अधिकार हो गया वाकी के 39 जिलों पर विजय प्राप्त करने में उसे विशेष कठिनाई 
नहीं पड़ी । उसकी अन्य विजय के प्रदेश सांभर, खाटू, विदनौर, लौनू, लोहागढ़, 
झागलगढ़, बीकानेर, भीनमाल, पोकरण, वाड़मेर, करौली, जोजावर, बंवली, मलार, 
नाडोल, फलोदी, साँचोर, डीडवाना, चादसू, लौहान, मलारना, देवरा, फतहपुर, 
अमृतपुर, फावर, भीनापुर, टौक, टोडा, जहाजपुर, उदयपुर (शेखावटी मे), मालपुर, 
बिलाड़ा, जंतारण, पचभदरा आदि के शासकों को पराजित किया। इस प्रकार 
मालदेव ने सिंफे देस वर्य के समय में_ 48 जिलों को जीतकर अपने अधीन कर 
लिया | उसके राज्य की सीमा दिल्ली और आगरे को छूते लगी -। जिंस समय 
शेरशाह ने 540 में हुमायूं को निर्णयात्मक रूप से पराजित किया उस समय 
मालदेव उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली शासक बन चुका था और इस स्थिति में 
था कि उसकी सहारय॑ता भगोड़े हुमायू' को पुनः दिल्‍ली के सिहासन पर बंठा सकती 
थी। उसने हुमायूँ को निमंत्रण भी दिया था। स्पष्ट है कि मालदेव में शेरशाह को 
चुनौती देने की शक्ति थी । उसके अधीन अनेक राठौर आ गये थे। इन्ही में से 
जयमल हुआ जो मेवाड़ कै इतिहास में काफी ऊँचा स्थान रखता है। , - 


> श्री मनोहर प्रभाकर अपनी पुस्तक “राजस्थान की ऐतिहासिक विशृतियाँ 
के पृष्ठ 84 पर यहाँ तक लिख देते हैं कि “अपने परिवार को साथ लेकर .हुमागू 
राजा,मालदेव के पास शरण माँगने आया । परन्तु राणा साँगा की ओर से बाबर 
के विरुद्ध लड़ता "हुआ भालदेव का लड़का खानवाह के युद्ध में मारा गया था, अतः 
हुमायू की सहायता करना अस्वीकार कर दिया और फलतः हुमायूँ को मारवाड़ से 
निराश ही लौटना पड़ा ।” किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट हैःकि सेहायता 'का 
प्रस्ताव राव मालदेव ने भेजा था न कि स्वयं हुमायूँ ने | इस बाते पर हम आगे 
विचार करेंगे । यहाँ तो .इतना 'ही कहना पर्याप्त है कि मालदेव इतना शक्तिंणाली 
हो गया कि भारत, का , मुगल सम्राट भी उससे” सहायता की आशा करने लगा । 
मालदेव के लिये इससे वढ़कर मान्यता क्या हो सकती थी। +- 7 ध 
4. सालदेव थ बीफानेर :--बीकानेर को उस समय जांगल देश के नाम 
से जाता जाता था और मालदेव के समय इस जाँगल देश का राजा राव जँैतसी 
था | मालदेव जद मेड़ता, नागौर और शेखावादी पर अपना अधिकार कर चुका को 
राज्य विस्तार की लालसा से प्रेरित होकर उसने अपने सेनापति कुँपा की अधीनता 
में एक विशाल सेना जाँगल .देश की विजय के लिये भेजी | बीकानेर का दाजा 
रावु जेतमी अपनी सीमित शकित से पूर्णतया परिष्रित या फिर भी ; उसने आत्म- 
समर्पण करने से मर जाना अच्छा समझा । उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिये 
घिससा नगर भेज दिया और स्वयं अपनी पूरी शवित के साथ मालदेव की सेना का 
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हि 
मुकावला करने आगे बढ़ा । साहेब के मैदान में उसनेजुमि[ 0 न्‍ ग का के 
वीजीति 


मुफावला किया और लड़तो हुआ अपने साथियों सहित * हुआ । 
सड़ाई के गैदान में आने से पहले जंतसी ने अपना झूत (से भजन 
उससे मालदेद के विरुद्ध सहायता,की माँग की किन्तु पूर्व, #24000:% 8: फिसंसगाइपल 


जैंतसी फी सहायता को आता, , यह वीर न्युद्धभूमि में मारो 

विजय से प्रसन्न होकर मालदेव ने उसे डीडवाना तथा झुझुनू की जागीर दे दी और 
सांथ ही बीकानेर का प्रबन्ध भी सौंथ दिया । इस प्रकार मालदेव ने 4542 ई७» में 
सिर्फ राज्य वित्तार की भावना से प्रेरित होकर जाँगल देश की भी अपने अधीन 
कर तिया । 

! 5, मालदेव और जैससमेर:--अपने पड़ौप्ती राज्यों से संबन्ध सुधारने के 
लिये मालरेंव मे 536 ई० में जैसलमेर की राजकुमारी उमादे से विवाह किया | 
लेकिन अज्ञात कारणों से पति पल्‍्नी में अधिक समय तक मेल नहीं रह सका । कदा- 
चित अन्य रानियों के प्रभाव में मालदेव जैसलमेर फी राजकुमारी से रुष्ठ हो 
गया। जब यह समाचार जैसलमेर के रावल लूणकरण को मिला तो उसके क्रोध 
का ठिकाना नहीं रहा और उसने मालदेव की हत्या करवाने का पड़यंत्न रचा । 
किन्तु उसकी खुद की राती यह सहन नहीं कर सकी कि उसकी बेटी विधवा हो 
जाम ।'अतः उसने अपने पुरोहित राघवदेव के द्वारा मालदेव को सतर्क कर दिया । * 
मालदेव को जब अपने ससुर लूणकरंण की नीयत का पता चला तो उसका क्रोध' 
और भड़क गया । रादी उमादे भी जिसी प्रकार से झुकने को तयार नहीं थी । माल- 
देव मे नाराज होकर उमोदे को अजमेर के तारागढ़ में रहने को भेज दिया । उमादे - 
मारिवाडू के इतिहास में रूढी रानी के भाम से विख्यात है । उमादे अजमेर में रहने' 
लगी और शेप सारी उमर उसने वियोग में काट दी किन्तु मालदेव के बुलाने पर 
भी वापस जौधपुर नहीं गयी । 

::। जिस समय शेरशाह ने अजमेर पर आक्रमण किया उस समय मालदेव मे 
अर्पना दूत ईश्वरदास रूठी रानी को मनाकर जोधपुर लाने को भेजा । अन्य रानियों 

को यह भय हो गया कि यदि उमददे जोधपुर आ गयी तो मालदेव अपना सारा' 
स्नेह उंसी पर * नन्‍्योछावर कर देगा और अन्य रानियों का महत्त्व'कम हो' जायगा। 
अत; दूसरी रानियों ने आसा नामक बारेठ को अजमेर भेजा ताकि वह उमादे को 
जोश दिलाकर जोधपुर लौटने से रोक दे । मालदेव के  दूठ ईश्वरदास के मनाने पर 
रानी जोधपुर लौटने को तैयार हो गयी किन्तु उसी समय अन्य ' रावियों के दूत 
भआासा'ने रानी उम्रादे को एक ऐसा दोहा सुनाया जिसे सुनकर रानी का आत्तम-स्वा- 
सभिमांन जाग उठा और उसने जोधपुर आने से मना कर' दिया | यह * दोहा रेऊ ने 
अपनी पुस्तक मारवाड़ का इतिहास के भागएक:' में पृष्ठ 2] पर दिया है। दोहा। 
इस प्रकार है-- . 7 

/ ' 'उमम्ान राखे तो पीव तज, पीर्व रखे“तो मान । 

दोय ययंद न बन्ध ही, एकण खम्भे ठांण ॥” 93 ० 
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पाई... 


अपना शेव जीवन रानी मे अपने दतक पुंत्र' राम के साथ गंदाज में रह कर 


, काट दिया और जब मालदेव'का देहांन्त हुआ तो वह भी सती हो गयी । स्वाभि-' 


“भान और स्नेह का ऐसरा दूसरा उदाहरण गही मिलता । इस आपसी क्लेश से जैसेल- 


हर मेर और जोधपुर के सम्बन्ध दोधेकाल के लिये यराब हो गये और जब मालदेव ' 


पेर विपत्ति आई तो जैसलमेर ने कोई सहायता नहीं -की | 202 


6. सालदेय और उदयसिह.-- प्रारम्भ में मेवाड़ और जोधपुर के सम्बंस्ध 

अच्छे थे । हम अध्याय के प्रारम्भ में देख चुके हैं कि वणवीर के विरुद्र .रोव माले- 
देव ने. राणा उदयम्िह की सहायता की थी । रेऊ आदि इतिहासकार त्तो यहाँ तक 
मानते हैं।कि चणवीर को चित्तोड़ से; भगाकर, उदय - को मेवाड़ की गद्दी पर 
मालदेव-ने ही।वैठाया था और . उदयपिह ने उपहार स्वरूप मालदेव को हाथी:भौर , 
चार लाख रुपये आदि दिये थे । इस सारी -कथा का सादु इतना अवश्य है कि मालः 
देव और उदयपसिंह आपस मे मित्र थे | दो राज्यों को मित्रता एक रूपमती कृन्या के 
प्रश्न को लेकर छिन्न भिन्न हो गयी । ओझाजी अपनी पुस्तक “जोधपुर राज्य का 
इतिह स' के पहले भाग मे पृष्ठ 292-93 पर- इस रोचक कथा का वर्णन करते हैं| 
झाला सज्जा का पुत्र जेतसिह, महाराणा उदय सिंह: से नाराज होकर, ,अपनी उदय” 
पुर की जागीर,छोड़कर मारवाड़ आ गया । मालदेव ने इस अस्ंतुप्ट सामात्त, कों 
अपने महाँ शरण दी और खैरवा की जागीर दे दी।।-बदले में - जंतर्तिह ने अपनी * 
पुत्री स्वरूपदेवी का विवाह मालदेव के साथ कर दिया | कुछ समय बाद ,जव,माल- 
देव एक दिन अपने ससुराल गया तो उसने ज॑ंतप्िह की-छोटी लड़की को देखा और * 
उसके रूप पर,मोहित हो गया। मालदेवु,ने जँतर्सिहू की छोटी लड़की से.भी विवाह 
करने की इच्छा प्रकट की । जंतर्पिह को यहू बात अच्छी नही लगी। उसने तत्काल,, 
प्रथत्व कर अपनी छोटी लड़की का विवाह राणा उदयसिह ,से,कर दिया। इस * 
विवाह से झाला ज॑तर्सिहू और उदयपुर के सम्बन्ध तो ठीक हो गये लेकिन मालदेव 
को अच्छा नही लगा। उसने नाराज, होकर कुम्भलगढ़ पर आक्रमण किया किस्तु, 
गढ़ को जीत नही सका । (एक क॒त्या के , लिये उसने मेवाड़ से;सम्बन्ध बिगाड़ कर 
अच्छा नही ,किया ।वहु,अपने ज़ीवन काल के लिये, मेवाड़ जेसी शक्ति का सहयोग 
खो बेठा। - 7 हा व की, ५ 

।  7.विजय नीति--मालदेव साम्राज्यवादी नीति का अनुयायी, था। भंतः 
उसकी विजय नीति इृढ़ और कठोर थी 4 जिन, शत्तुओ को उसके .प्ता “राव गाँगा 
नष्ट नहीं कर सके. थे उन सभी को एक “एक कर मालदेव ने समाप्त कर दिया,! 
इत्तिहासकारों ने उसकी इस संम्राज्यवादी नीति को विजय नीति, दमन नीति, विस्तार .! 
नीति, आदि नामों से सम्बोधित किया है ।:अध्ययन की सरलता के लिये हम माल- 
देव की विजय नीति को दो भागो में बाँट सकते हैं- (१) मारवाड़ के -सुद् क्लों 
पर अधिकार करना | (2) स़ामन्तों की शक्ति को कुचल,कर सारे मारवाडू पर 
एकछल्न शासन करना॥ ; 7८ / 7 / 7: अप शक आप 
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:- सबसे पहले मालदेव ने मारवाड़ के सभी सुर किलों पर आना अधिकार 
जमाना उचित समझा । इस नीति की पूर्ति के लिये उसने भद्गाजण, नागौर, मेडता, 
अजमेर, सिवाना, जालौर आदि फकिलों पर अधिकार स्थापित किया। वह 
अपनी इस नीति में पूर्णतया सफल रहा । श्र 

««  सामन्तों की शक्ति को भी उसने विना किसी रहम के कुचल डाला । राज्य- 
विस्तार में सबसे बड़े बाधक छीटे सामन्‍्त ही होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिये देश 
में फूट के बीज बोकर बड़े-बड़े राज्यों का अन्त करवा देते हैं । मालदेव ने मेवाड़ के 
छोटे-बड़े 48 सामन्‍्तों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया । नीति के 
इस दूसरे भाग में भी वह पूर्णतया सफल रहा | साधारणतः जोधपुर के सामनन्‍्त अपने 
आप को मारवाड़ के शासक से किसी तरह कम नहीं मानते थे। अतः राज्य को 
शक्तिशाली व संगठित बनाने के लिये दमव की नीति ही एक मात्र प्रिद्ध शस्त्र था, 
जिसका प्रयोग मालदेव ने सफलता से किया ! 

इस प्रकार देखने से मालदेव की विजय-नीति सफल लगती है, किन्तु जहाँ 
उसमें दो विशेषता थी वहाँ एक भारी कमी या बूटि भी थी। प्रारम्भिक सफल- 
ताओं ने मालदेव को अभिमानी बता दिया । वह जोश में सामन्‍्तों को पूरी तरह 
नष्द करने लगा । मेड़ता का शासक वीरमदेव उसके आतंक से भगभीत होकर मदद 
के लिये शेरशाह के पास भागा था । यदि मालदेव उससे मेड़ता व अजमेर लेकर 
कोई छोटी जागीर देकर अपनी सेना में रख लेता तो वह शेरशाह की शरण में नही 
जाता । इसी प्रकार मालदेव ने वीकानेर पर आक्रमण कर रावल जैँतसी को मार 
कर उत्के पुत्र कल्याण को अपना शत्रु बना लिया । कल्याण भी सहायता के लिये 
शेरशाह के पास जा पहुँचा और मालदेव के लिये कठिनाई खड़ी हो गयी । मालदेव 
ने मेवाड़ और जैसलमेर से भी व्यर्थ शत्रुता मोल ली यदि वह्‌ एक कन्या के लिये 
मेवाड़ से, लड़ाई मोल नहीं लेता तो शेरणाह्‌ के आक्रमण के समय उस्ले मेवाड़ जैसी 
शक्ति से सहायता मिल सकती थी । केवल राज्य विस्तार से ही काम नहीं चलता, 
राज्य की सुरक्षा के लिये अच्छे व शक्तिशाली मित्रों की भी आवश्यकता पड़ती है.। 
यदि मालदेव जैसलमेर की राजकुमारी उसादे को भी प्रसन्न, रखता तो चारों ओर 
उसके मित्र ही होते । इसलिये यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जहाँ मालदेव 
विंजय में सफल था वह विजय नीति में स्वाभाविक अभिमान का शिकार बन गया 
और उससे स्वयं अंपने लिये कठिनाईयाँ मोल ले ली जिन्होंने उसे आपत्ति के समय 
अकेला रख दिया । मारवाड़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर की आपम्री फूट से 
शेरंधाह का मारवाड़ अभियान सफल वे सरल कर दिया । यदि मालदेव इन पड़ोसी 

राज्यों सै मित्रतां बनाये रखता तो उसके लिये शेरशाह का सामता करना कदाचित , 

इतगा कठिन नही होता । उसकी विजय-वीति सफल होते हुए भी दोपपूर्ण थी । 

,, .3. सालदेव और हुमायूं---540 ई. तक मालदेव भारवाड पर पूर्ण अधि- 

, कार स्थापित कर चुका था | उसी समय बाबर का लाइल| भाग्यहीन उत्तराधिकारी 


१80 


हुमायू' [7 मई। 540 को कन्नौज के' युद्ध में अपने निमद्तम प्रतिइन्द्री शेरमाहरों 
हार कर यानावदोग की तरह भाग यडा हुआ था । शेरशाह की सेना उसका पीछा 
करमे लगी और हुमायूँ ने सिन्‍्ध मे भक्‍कर नामक रथान पर शरण सी जहाँ चार 
महीने तक वह बेकार पडा रहा । हुमायूँ की सुस्ती से लाभ उठाकर शेरघाह नें 
अपने नये राज्य को व्यवस्थित व संगठित बनानों शुरू किया | उसने पंजाव, बिहार, 
मालवा आदि देशों मे अपनी सैनिक ट्कड़ियाँ भेजी और स्वयं बंगाल विंजये को 
चल दिया। ५ '« ' * 0 

! शेरण्णाह दित्ली से एफ हजार मीन दूर बंगात में ' व्यध्त था । उसकी सेना 
के अन्य भांग भी पंजाब, मादवों और सिन्ध आदि प्रदेशों मे बिखरे पड़े थे । हमायू 
के लिये वापस दिल्‍ली जीत लेना इस समय सरल था । मालदेव_ भी इस नवीन 
परिस्थिति से पूरी तरह परिचित था । शेरशाह की 'शेना दूर-दूर प्रदेशों में उलझी 
पड़ी थी और उप्तका एक दम लौट आना सरल नहीं था। ऐसी दशा में मालदेव ने 
हुमायू' को निमंत्रण भेजा और 20,000 सेनां से सहायता ' देने का वचन ” दिया । 
हुमायू स्वभाव से आलसी था। उसने थंदृटा के शासक शाह हुसैन की सहायता से 
गुजरात विजय की नई योजना बना डाली । इसकी धारणा थी कि इस प्रकार वह 
शेरशाह से दूर रहकर गुजरात में अपनी शक्ति का संगठन कर लेगा और फिर 
शेरशाह का सामता करेगा । किन्तु सात महीने तक शेवाने ' के किले को व्यर्थ पेरे 
रहकर वह निराश थद्टा लौटा तो थंट्टा'के शासक शाह हुंसेन ने भी आने दुर्ग 
के द्वार बंन्द कर दिये और लगभग 300 सवार मात्त की सेना लेकर हुमायूं इधर: 
उधर 'भटकने लगो । अव तेक एक यर्य बीत चुका था' और कन्नौज की पराजेय के 
ठीक एक वर्षवाद 7 भई, 542 ई* को जोबी तीर्थ (मारवाड) में आ गया । उसे |; 
अदे मालदेव की सहायता का प्रस्ताव याद आया । एक साल में सोरी परिस्थिति 
बदल चुकी थी । शेरशाह ने ग्वालियर पर अधिकार कर जीते हुए राज्य का संगठत 
कर लिया था। मालदेव ने इस अवसर पर हमायू' की .तरफ विशेष ध्यात महीं 
दिया | हुमायूँ को मुल्यवान उपहार भेजे गये, वीकानेर पर परगना भी देने का 
इन्क्रार कर दिया । 0 

_ मालंदेव और हुमायूँ के इस सम्बन्ध पर फरिश्ता, और हुमायूँ की वहन 

गुलवदन बेगम मालदेव पर विश्वासधात का , आरोप लंगाते_ है लेकिन आधुनिक 
मध्यकालीन इतिहासकार डॉ० कानूनगो, डॉ० ईश्वरीप्रसाद और डॉ० ए एल. 
श्रीवास्तव आदि इसे कपट या धोखा नहीं मानते। प्रश्न यह उठता है कि क्या मालदेव 
हुमायू' की सहायता करने के लिये बाध्य .था यदि, ही तो एक साल पहले स्वयं 
निर्मंत्रण देने बाला 'मालदेव, एक सात' वाद बदल क्‍यों गया ? इस सम्बन्ध को , 
समझने के लिये हमें मूल रूप से यह देखना होगा कि पहले किन परिस्थितियों से 
प्रेरित. होकर मालदेव ने हुमायूँ को निमंत्रण दिया, उसके बाद यंह देखेंगे कि हि 
उसने सहायता देने से मनो क्यों किया ? कड़े 2020 2“ 
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)मालदेव द्वारा हुमायूं को मदद करने के कारण इस प्रकार अकि।- जा सबत्ते 
हैं;7() मालदेय राजपूत शक्ति की सहायता से / हमायूं को दिल्ली के सिहासन 
पर-बिठाना चाहता था ताकि दिल्ली का सम्राट उसका मित्न और, समर्थक बना: 
रहे । इसमें मालदेव की, महृत्त्वाकांक्षा ही नही वरन्‌ साम्राज्य की सुरक्षा 'भावनाः 
भी छुपी, हुई है। जिस हुमायूँ के पिता मे खानुवा के यूद्ध मे एसके घड़के को मार 
डाला था उसी को वह दिल्‍्ली,के सिहासन पर विठाना चाहता था। वहः मारवाड, 
बे उसी स्थात पर आसीन करना चाहता था जिस पर सझाँगा-के समय मेवाड़ देरा 
था:। हुमायूँ को उत्के,निमंत्रण का पहला कारण उसकी महत्त्वाकांक्षा थीच . -7 

(2) मालदेव की यह धारणा थी कि हुमायू एम दिल्‍्ली-से निकाया जाना 
एक अस्थाई कार्य है-और अन्त में हमायूं की ही विजय होयी। वह .शेरशाह को 
एक राज्य हब्पने वाला मात्त मायता था और उसके व शेरशाह के बीच युद्ध की 
कोई सम्भावना नहीं थी । अपने पक्ष को सुदृड् बगाने के, तिये वह हुमायूँ को, 
राजपूतों फा मित्र बना लेना चाहता था । कानूनगों के शब्दों में "शेरणाहू के साथ 
खेले गये प्रभुसत्ता के,खेल भे वह हुमायूँ को पैदल की तरद काम में तोता चाहता, 
था। (3) मेडता का बीरमदेव और बीऊफ़ानेर का कल्याणमल भाग कर शेरणशाह के 
पास सहायता के लिये पहुँच गये थे । म/लदेवु उसकी प्रतिक्रिया,स्वरूप शेरशाह के 
शत्रु हुमायू' को मित्र, बना, कर दिखाना चाहता था। उधर शेरशाह ने ध्रीरमदेव 
और कत्याणू को राज्य दिलाने कूप वादा किया होगा, इसी :धारणा, से मालदेव ले 
हुमायू' को उसका, खोया हुआ सिंहासन, दिलाने-यग साश्वासत दिया । «५ « 

< ६ * ये तीन कारण सामान्यतः मध्यकालीत इतिहासकार बताते हैं, जिनका 

उल्लेख डॉ० भोर्गव ने अपने अनुसंघान ग्रन्थ 'मारवाड एण्ड दी मुगल एम्परसं' के 

पृष्ठ 23-24, पर किया है। थे आगे और भी फारण बताते हैं जो इस * प्रकार हैं:+- 
7.(4)'डॉ४, भोगेव का कहना है कि वास्तविक सत्य इंस तीनों कारंणों में नही ' 
है ॥मालदेव ने सहापता "का प्रस्ताव सारी स्थिति का पूर्ण अध्ययन करके दिया घा। ) 
शैरणाह की दिल्ली की स्थिति सुर्ढ़ नहीं थी । बह बंगाल में था ओर उसकी: 
सेना का अधिकांश भागःउसके सांथ था । बची हुंई सेना की बड़ो भाग धगरडड प्रदेश 
में बन्द था । 'सौजात खान के अधीर्व  स्वोलियंर अभी _ उसको “विरोधी था और 
मालवा के मुखिया उसका खुलों विरोध करें रहे 'थे। उस समय शेरशाह को भी 
मालदेव पर लेशमात्त भी शक नहीं था और वह मालदेव पर नजर भी नहीं रख 
रहा था। अतः सारी परिस्थितियों को शेरशाह के विश्द्ध पाकर मातदेव हुमायू' की 
सहायता करने की तैयार हो गया घा 4 *- ४  * व के की | *+ 
| लेकिन मालदेव की सहायता का अस्ताव व्यर्थ गया । हुमायूँ अवसर से लोभ 
| ने उठा सका । उसने सिन्ध में ।2 सहीते व्यर्थ नध्ट कर दिये । इस बीच शेरशाह ने 
६ अपनी स्थिति सुब्द बना ली और जूत 347-तक वापस आगरे मे आ गया। वहाँ 
से बह राजपूताते पर सूक्ष्म नगर, रखने लगा। ऐसी स्थिति में हुमायूं का वापस 
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मारवाड़ लौटना, जोगीतीथे में पड़ाव डाल कर मालदेव से सहायता मॉँगना दूसरी 
बात थी । जोगीतीर्थे पहुँचने में वादशाह को पानी और रसद की कमी का सामना 
करना पड़ा । कभी-कभी भठक भी गया । जोगीतीर्थ में मालदेव के दूत ने 'हुमायूँ 
का स्वागत किया और अशर्फियो की भेट दी व रसद पहुंचायी किन्तुं/'मालदेव स्वयं 
मिलने .नही आया ! मांलदेव ने इस बार सहायता की वात न कर हुमायू' को उंसके 
कठिन समय में बीकानेर का परगना देने का वादा किया।। हम 
हुमायू ने वारी-बारी से तीन दूत मालदेव के पास भेजे। ये दूंत मीर 
समन्दर, रायमल सोनी और अतका खाँ थे। हुमायू का एक पुस्तकालयाध्यक्ष 
मुल्ला सुर्ख पहले से मालदेव की सेवा में काम कर रहा था। इन चारों व्यक्तियों 
ने यही राय दी कि मालदेव केवल वातों से बहला रहा है, सहायता आदि कुछ नहीं 
देगा। मुल्ला सुर्ख ने तो यहा तक कह डाला कि हुमायूँ को जरदी मार्लेदेव के राज्य 
से चला जाना चाहिये । हमायू' को भी मालदेव पर संदेह 'होने लगा था। अपने 
दूतों की राय पर हुमायूँ उतावला हो गया और बीकानेर लेने से मना कर अमरकोट 
की तरफ चल दिया। यदि हुमायूँ ने स्वयं मालदेव पर विश्वास नहीं किया 
तो इसके लिये मालदेव को दोपी ठहराना कहाँ तक उचित है । १ 
मालदेव के पक्ष में दूसरा तक यह है कि उसने बादशाह को उसकी तात्का- 
लिक स्थिति के अनुसार तो सहायता 'दे ही दी थी। स्वयं हुमायू' के पास छिर्फ 
300 सवार थे। यदि मालदेव उस 20,000 सैनिकों की सहायता दे भी देता तो 
भी इतनी सी सेना से हुमायू किसी भी दशा में शेरशांह' को पराजित नहीं कर 
सकता था । ऐसी स्थिति में मालदेव ते हुमायू' को सेनिक सहायता न देकर दूर- 
दर्शिता का परिचय दिया । अबुल फजल और गुलबदन की धारणा , ढीक ही है कि 
मालदेव का इरादा बदल चुका था । हुमायू' के पास जो थोड़ी बहुत शक्ति थी वह 
भी उसने सिन्‍्ध विजय के झूठे अभियान में नप्ट कर दी ५ इस स्थिति में तो मालदेव 
को अपनी सारी शक्ति लगा कर हुमायू' के ,नाम से युद्ध लड़ना वाकी था । यदि यह 
शेरशाह को पराजित करने की शवित्‌ रखता तो यह भी कर लेता किन्तु मालदेव 
के पास इतनी शक्ति भी नहीं, थी कि वह अकेला शेरशाह से टक्कर -“लेता। अंत 
शक्तिहीन को सहायता देना राजनीति के किसी भी तर्क के विरुद्ध है ! मालदेव पर 
गुलबदन आदि जिन मुग्रल लेखकों ने धोखा देने का आरोप लगाया है वह सही नही 
कहा जा सकता । कर 
मालदेव के पक्ष में तीसरा तक यह है कि एक बर्ष में राजनीतिक स्थिति 
बदल चुकी थी । शेरशाह ने शक्षित संगठन कर लिया था और 'आगरे लौट आया 
था । भालुवा, ग्वालियर, ग्रुजरात, विहार, बंगाल, आयरा३ और पंजाब, के महत्त्वपूर्ण 
प्रदेशों पर उसका अधिकार'हो चुका या ।- फ़पर उठते, शवित : सम्पन्न दिएली के 
शासक से अकारण झगड़ा मोल लेना, उसके शत्रु को शरण देता और उसकी संतिक 
सहायता करना इस समय मालदेव की सब्से बड़ी भूल होती | बसे ही, मेवाड़, 
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जैसंसमेर, मेड़ता और बीकानेर से उसका वैमनस्य चन रहा था | अपनी ौरिदति यो 
सुरक्षित रपता व शेरवाह से छेइ-छाड़ न करना ही इस समय मालदेव के लिये 
उचित था । राह्ययता उसकी की जाती है जो समर्य हो । हुमायू को उसके भादयों,, 
और सरदारों तक मे छोड़ दिया या फिर मालरेव से बड़ी-बड़ी आशा लगाना मरु- 
भूमि में पानी योजना मात्त था । र ग 
मालदेय के पद्ष में चौथा तर्क यह है कि एसी समय शेरशाह ने एक व्यवित 
मासदेय के पासं भेजा और यह इच्छा प्रगट की कि वह हुमायू' को- बन्दी बनाकर 
शेरणाह को सौंप दे । उस समय हुमायूं के दूत भी जोधपुर में थे। यदि मालदेव 
चाहता तो पल भर के समय में हमायूँ को वन्‍दी बना लेता | तीन सी संवारों की 
घटनी बनाने में उसे एक दिन भी नहीं लगता । हुमायूँ को. बन्‍्दी बनाकर यदि बहू 
शेरशाह को सौंप देता तो आग्रे चलकर उसे शेरंधाह्‌ के हाथों पराजित नहीं होना 
पड़ता । किस्तु मालदेव ने हुमायूँ ये साथ विश्यासघात नही किया । उसका इरादा 
हुमागू को धोखा देने क/ होता तो इससे बढ़िया अवसर वया हो सकता था ? 
फलोदी या जोगीतीरय तक आये हुमायूँ को बन्दी बनाकर शेरपाह के सामने पेशकर_ 
वह शेरशाहू का विश्यास-पात बनू-सकता था झिन्तु मालदेव ने राजपुती शान को 
रख. कर हुआयू को. मज्रुघ्नल वापूस मिन्ध लौट जाने दिया | शेरशाह को दियाने के 
ज़िग्रे मालदेव ने लौटते हुए हुमायू के पीछे.एक छोटी, सी सैनिक टुकड़ी भेंजी थीं । 
जिससे उसे धोखेबाज नहीं कहा जा सकता । मालदेव हारा भेजी गयी फौजी टुकड़ी, ड़ी, 
गद्य बहाना लेकर उस पर यह आरोप लगाना कि उसने जाते हुए... हम्रायूँ को तंग 
फिया और, धोखा दिया,, सर्दधा अन्याय होगा ।.. ज़सने तो शेरशाह को दिखावे के 
लिये एक सेनिक जथ्या हुमायूँ फे पीछे भेजा था तार्कि वह मारबाड़ को सीमा पे 
याहर चत्रा जावे । + - ग ४ धर 
इस विधय में विभिन्न इतिहासकार भी यही दृढ़ मत रखते है कि मालदेव 
मे हुमायू' के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की । ओझाजी जोधपुर -राज्य के इतिहास - 
भांग एक के पृष्ठ 299 पर कहते हैं कि “वास्तविकता “तो यह प्रतीत द्योती है कि 
सालदेव वा उद् एय हुमायू' को गिरफ्तार करके सके + शेरणाह के हवाले करने का कभी 
नहींघा। | ए: 2 के आल + 
डॉ० ईश्वरी प्रसाद भी अपनी पुस्तक दी लाईफ, एण्ड ' टाइम्स आफ हुमायू”* 
के पृष्ठ 2/4-5 पर इंसी वात की पुष्टि करते हैं कि--“मालदेव का धोणा देंने 
का-कोई इरादा नहीं था, .बल्कि ,जो -व्यवहार उसने हुमायू' के साथ किया बह 
न्यायोचित था ।! था न 
- » डॉ० कानुनगो.अपनी पुस्तक 'शेर्शाह और उसका समय' के प्रृष्ठ,359 पर , 
कहते है कि--निश्चित धोखेवाजी -का जो-आरोप-वे मालदेव के चरित्न पर लगाते 
है, बह अप्रमाणित आकांक्षा , मात्र है। उसके वरताव को. धोखेवाजी से कहकर 
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नैतिक दुर्वलता मात्र कहा जा सकता है ।” यह स्पष्ट है 'कि' मालदेव अपने बिन 
बुलाये मेहमार्न को बदली हुईं परिस्थितियों में सहायता देने को बिलकुल प़ैया 
नही था । ् ला, 78 ॥॥॥ ' 


कवि श्यामतदास, वीर विनोद के पृष्ठ 809 पर मार्लेदेव' के मुकंर जाने का 

एक और कारण देते है कि--“हुमायू' के कुछ अफसरों ने मालंदेव के राज्य में गाय 

काटना शुरू कर दिया था। इस कम ने राजपूतों , की घेमिक - भावना को गहरा 

आधातं पहुंचाया था । परिणामेस्वरूप मालदेव 'को हुमायूँ के प्रतिपूर्ण अदुचि 
दिखानी पड़ी । हे 8७ 5 


- यह स्पष्ट है कि हुमायू' अपना अस्तित्व खो चुका था और , उंसके' दिल्‍ली के 
सिहासन पर पुनः बैठने की कोई सम्भावना नजर नही आ रही थी.अः 
ऐसी बैरुखी दियाई और परिस्थिति पैदा कर दी कि मालदेव को सैर 
की आवश्यकता नहीं पड़ी-और हुमायू'वंसे ही मारवाड़ छोड़ कर १ चला गेया। | 
शेरशाह व भालदेव 3 7:. न 

शेरशाह और मालदेव का संघर्प दो उदीयमान' शक्तियों का संघर्ष था। 
बावर ने राणा साँगा को हरा कर राजस्थान में राजपूतों के प्रभुत्व को भारी चुनौती हि 
दी थी क्रिन्तु बाबर को मृत्यु के साथ मुगलो के अस्तित्व बे शेरशाह ने चुनौती दी 
और भयोड़ा हुमायू दरदर की ठोकरें खाता जोधपुर के प्रतापी “व महत्वाकांक्षी 
मालदेव की ' शरण से निराश होकर विदेश भाग गया ।* दिल्‍ली और आगरे पर 
शेरशाहू का आधिपत्य स्थापित होते हीं बेही' समस्या खड़ी हो गयी कि भारत का । 
एक छल्न शासक कौन और कंसे होगा ? शेरशाह दिल्ली अंग्ररे “का शासके था और | 
मालदेव मारवाड़ू का | मालदेव ने नागौर और अजमेर मुसलमान! अधिकारियों से 
छीन लिये थे.। मरुदेश के स्वतंत्र शासको ने उसका .आधिपत्य स्वीकार कर लिया 
था । जैसलमेर भाटियो को हराकर उसने! विक्रमपुर' छीन लिया था -.,आमेर के 
राजा से चाटसू छीनकर और बीकानेर पर अधिकार जमाकर मालदेव राजस्थान की 
सवसे शक्तिशाली राजा बन गयाया । इतिहासकार, फरिश्ता में, मालदेव की 
“हिन्दुस्तान का अत्यन्त शक्तिशाली राजा” बताया है । उसके शासनकाल में मारवाईड 
की बड़ी उन्नति हुई थी। उसने दस- वर्य के अनिश्चितता के समय मे, जब हुमायूं 
और शेरशाह दिल्‍ली-आगरा के आधिपत्य के लिये लड़ रहे थे, तो लगभंग चालीत 
विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर अपने आपको राजस्थान की श्रेष्ठ शक्ति 
बना लिया था । उसकी शर्क्ति का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हुमायू 
उसके पास सहायता के लिये गया था। जब शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकाद 
स्थापित कर लिया तो उसके लिये मालदेव से संघर्ष करना आवश्यक हो गया वर्योकि 
बिना भालदेव की शब्ित का दमन किये वह पूर्ण रुप से उत्तर भारत को स्थाई 
शासक नहीं हो सकता यथा अतः माल्देव और शेरशाह के संवर्ष का ६थम कारण 
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सालवेध को बढ़ती हुई शक्ति थी जिसका दमन पठान राज्य की. स्थापना | के , लिये, 
भत्यंत आवश्यक था | की के ; 


“ शेरशाह और मालदेव की लड़ाई का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण हुमायूँ थो। 
हुमायू सहायता के लिए मारवाड राज्य में गया ओर मालदेव से सहायता मांगी" 
कुंछे इतिहासकारों का मंत है कि स्वयं मालदेवं ने हुमायूँ को अपने यहाँ मिम्मंत्रित 
कर सहायता देने का आश्वासन दिया था किन्तु हुमायूं समय पर भालदेव के पास 
न जाकर, सिन्ध मे .अपना समय सप्ट करता रहा और जब उसके पास कुछ भी नहीं 
रहा तो असहाय अवस्था में मासदेव की शरण में गया । लेकिन मालदेव एक <दूर- 
दर्शी राजवीतिज्ञ था जो समझता था कि अब भारत का वास्तविक शासक शेरशाह 
है हुमायू” नहीं इसलिये वह इस अवस्था में: हुमायूं की मदद कर शेरशाह को मार- 
बाईड,पर आक्रमण का अवसर नहीं देना चाहता था । मासदेव ने स्थिति को देख कर 
ऐसपा,बातावरण उत्पन्न कर दिया कि हुमायू' को मारवाड - की सीमा छोड़कर जाना 
पढ़ा, । शेरघाह यह ज्ाशा करता था कि मातदेव अपनी सीमा में आये हुमायू को 
बन्दी/बनाकर शेरशाह के हवाले कर देगा । किन्तु मातदेव ने ऐसा नहीं किया, वह 
मन तो शेरशाह को प्रसक्ष ही कर सका .और न हुम्तायू को। शेरशाह मालदेव -से 
पूर्ण अधीनता और स्वामी-भवित की आशा रखता.था और उसे एक स्वतंत्र राजा-न 
मानकर मामूली जागी रदार मानता था'जिसने अजमेर और नागौर के “मुसलमान 
प्रदेशों पर,अपना अधिकार _जमा लिया था। अतः हुमायू को बन्दी. न बनाकर, 


मालदेव ने शेरशाह को अग्रसन्न कद लिया और यह दोनों के » बीच संघर्ष का दूसरा 
कारण बन गया । 


॥ ; मालदेव-की,स्व॒तंत्ञ सत्ता और बढती हुई शवित शेरशाह के संगृठन कार्य का , 
सबसे बड़ा रोड़ा थी | उसके राज्य की सीमा , दिल्‍ती के सिर्फ ;पचास भील दूर रह 
गयी थी । शेरशाह.स्व्॒मं मालदेव को अपना भग्नानक,व गभीर- प्रतिदवन्द्री मावता 
था.। जिस प्रकारःएक मियान में दो तलवार नही.रह सकती है; उसी प्रकार शेरशाह- 
भी अपने दिल्‍ली राज्य के सीने पर।आसीम मालदेवे की. शक्ति से जलता था ।7, जब 
उसे उसके सेनापतियों ते दक्षिण "मे विद्रोह का दमन करने के लिये सुझाव दिया तो 
शेरशाह ने स्वयं कहा था कि “मैं किसो और देश में नहीं जाकंगों। 'मेरे लिये ' यह 
आवश्यक है जो देश मैने जीते है उनकां एंगठेसे केरू '। सबसे पहुंले मैं अजमेर, नागौर 
और मारवाड़ के उस' चालाकं व महत्वाकांक्षी - जागीरदार मालदेव' को उखाड़ 
पकरगा जो पहले नागौर और अजमेर के शासकों का नौकर था लेकिन जिसने अपने 
मालिक को मारकर अजमेर' और नागौर हड़प लिये 'हैं 7 इससे स्पष्ट है कि 
शेरशाह भारत में मुस्लिम राज्य को सुदृढ बनाने के लिये यह आावरश्यद्ा समझता था 


डे गत 78: जद आकर 





। [“डॉँ० ची८ एस. भार्गग--मारवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परसें-- पृष्ठ, 28 
ध 'उद्त अब्वात् पृष्ठ, 438. 33) “2 ४ 8.8६ कप कुक आधे 
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कि मारवाड़ के मालदेव की शक्ति का दमग विद्या जाय ।,उसके राज्य: की घुरः 
के लिये मालदेव वी निरन्तर स्वतंत्रता सबसे बड़ी बाधा थी। समय आने ,प 
मालदेव दिल्ली की सुरक्षा को भी चुनौती दे सकता था | इसलिये दिल्ली की सुरक्ष 
को ध्यान में रपते हुए शेरणाह ने अपने प्रवलतम थिधर्मी मालदेव की शक्ति को 
समाप्त कर देना उचित समझा और दोनों के संघर्ष का तीसरा कारण दिल्‍ली की 
सुरक्षा का प्रश्न बच गया । ४ पु 5 | डे 
राजस्थान के हिन्दू राजा, मालदेव और शेरणाह फे संघर्ष का चौवा: कारण 
बने गये । मालदेव ने बीकानेर जीतकर कत्याणमल को और मेड़ता जीत कार वीरम” 
देव को दर-दर की ठोकरें याने को छोष्ट दिया था। इन दोनों हिन्दू राजाओं ने 
अपने दूत शेरशाह्‌ के पास भेजे और आग्रह फिया कि यह सालदेव पर आक्म्ण 
करे । ऐसी दशा में वे दोनों शेरगाह्‌ का साथ देंगे । इन दोनों राजाओं ने मालदेव 
के गिरुद शेरणाहू से मदद मौँधी थी | शेरशाह ने अवसर से लाभ उठाकर भातदेव 
के दमत का उपयुक्त अवसर पाकर उस पर आप्रमण किया ताकि बीकानेर और 
मेडता की त्तरह सारवाड़ भी उसके अधीन हो जाय | यदि वीरमदेव और कल्पाणमत 
ने शेरशाह से सहायता नहीं माँगी होती तो शायद शेरणाह मारबाड़ विजेय॑ की 
योजना नहीं बनाता । उसने राजस्थान के पराजित हिन्दू राजाओ को अपने शिविर 
में पाकर इस आपसो फूट से लाभ उठाया और मारबाड :पर आक्रमंण करने की 
निश्चय किया । अतः हिन्दू राजाओं की आपसी फूट और बदले की भावना वे 
शेरशाहू और मालदेव के संघर्ष को अनिवार्य कर दिया । * 
मुसलमानों की हार का बदला लेने के लिये भी शेरशाह ने मालदेव पर 
आक्रमण किया था। मालदेव ने नागौर और अजमेर के “मुसलमान शासकों को 
पराजित कर इन दोतों स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया था। मुस्लिम लेखक 
अब्बास और'अब्दुल्ला इस बात पर विशेष॑ जोर' देते हैं कि भारत का मुसलमान 
सम्राट होने के नाते शेरशाह के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि बहू, मुसलमान 
सूबेदारी को पराजित करने वाले विधर्मी राठौड़ मालदेव को हराकरः उन क्षेत्रों पर 
वापस अपना अधिकार करे जो सुल्तानियत ,काल में लगभग तीन शताब्दी -से भी 
अधिक समय तक मुसल्नमानों के अधीन थे । यदि शेरशाह “सारे--उत्तर भारत «का 
एकछठ्न ,सुसलमान शासक वनना «चाहता था तो- उसे मालदेव को अपने अधीन 
करना था वयोकि म्ालदिव ने नागौर के -शासव दीलत खाँ को-हरा कर नागौर छीत 
लिया था,। इसी प्रकार वीरमदेव;से भालदेक के सेनापति-जेता और ,कूपा ने अजमेर 
जी छीम लिग़रा था जो सदियों से मुसलमान शक्ति का केन्द्र घा। अत; अपने पराजित 
मुसलमान साथियों की हार का चदलो लेने की इच्छा, , शेरशाह और .मालदेव के 
संघर्ष का पाँचवाँ कारण बन गया था।_ हक मम किक तन लटक 
» “युद्ध को योजना--जेरशाह थह' डानता था कि मालदेव'मारत के रावों फी 
नेता मात्र पढीं है वरन्‌ एक महान शवितशाली राजा है जिसके पास पचास हजार 
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जवानों कौ संगठित रोता भी है। सभी मुसलमान लेखक इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि शेरशाहू मालदेव की शक्ति से परिचित ही नहों सवेत भी था अत* 
उसमे मालदेव' पर अचानक आक्रमण करने वय विश्यय किया । शेरपाह को यह 
भी शात था कि अजमेर, मेडता, सागौर और आस-पास के स्थानों पर मालदेव ने 
सुदृढ़ फिलेबन्दी कर ली है। यह इस सत्य रे भी सजग था कि बीकानेर से होकर 
जाना भो आसान नहीं था वयोके सम्बे रेगिस्तान को पार करना मुसलमान सेना 
बी आदत व परित्यिति के अनुकूल नही था । अजमेर होव र मारबाडू पर आक्रमण 
किया जा सता था परन्तु इस तरफ से भी मार्ग में रणयम्भौर और तागौर के 
सुदृढ़ किले पड़ते थे । एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी वरफ सुदृढ़ किले | अतः 
शेरणाह ने दोनों मायों को छोड़कर तीसरा ही मार्ग दृढ़ निकाला । समे फतहपुर 
को अपना केन्द्र बनाया। इस फतहपुर के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। 
कानूनगों का कहना हैं कि यह फतहपुर, झुझुनू है विज्तु अब्यास आदि अन्य लेखक 
इसे आगरे के पास वाला फतहपुर सीकरी मानते हैं जहाँ जागे चलकर अकबर ने 
अपना सांस्कृतिक के॑त्ध बनाया था। जो भी हो शेरशाह दिल्ली और आगरे के 
बीच शिकार के बहाने घूमता रहा। महाँ से वह सीकर होकर मारवाड़ पर 
आक्रमण कर सकता था। यह मार्ग मालदेव की कल्पना के बाहर था। सझुंझुनू 
पहुंच कर शेरणाह ने अपनी शक्ति को सुदढ़ करने के लिये आगरा और रणथम्भौर” 
के पास से अपनी सेना, और मंगा ली। रणथम्भौर से आने वाली सेना ' को उसने 
आदेश दिया कि बह अजमेर पर आक्रमण का दिखावा करे किन्तु मालदेव इस 
मोजना से धवराया नहीं । उसने भी अपनी सेना को संगठन किया और ज॑तारण में 
डेरा डाला । शेरशाह ने आखिरकार सामेल में आकर डेरे डाले। यहाँ पानी भी * 
काफी था और खाइयाँ आदि आसानी से बनाकर सुरढ़ मोर्चा बनावा जा सकता 
था । शेरशाह ने खुले भाग को रेत के बोरों से बन्द कर दिया और खाइयाँ खुदा कर” 
सुदृढ़ मोर्चा बना लिया । मालदेव ने जेतारण के पास गिर्री गाँव में डेरा डाला। 
बहू शेरशाह के भुलावे में नही आया और न ही अजमेर की रक्षा के लिये सेना' 
भेजकर अपने पक्ष को दुर्वल वनाया । लगभंग.एक महीने तक शेरशाह और मालदेव 
की सेना सामेल में एक दूसरे के सामने पड़ी रही किन्तु किसो ने किसी पर आक्रमण 
नहीं किया ॥7 तप ई 
- अपने ही राज्य भे छावनी डाले पड़े रहना मालदेव के लिये सरत काम था, 
बह शत्तु के आक्रमण की प्रतीक्षा मात्त करता रहा | उसे जेतारण , में रमद या मदद 
की कोई कठिनाई नही थी लेकिन शेरशाह अधिक समय तक दिल्‍ली से इतनी दूर 
विराधार नहीं पड़ा रह सकता था । समय के- साथ उठी स्थिति शौचनीय और 





7., तोरीष-एं-शेरशाही-+इलिंगट जिल्द चार पृष्ठ 405 क्‌ ।नुनगों, शेरशाद 
हिज टाइम्स, पृष्ठ 395-98. 
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रसद सीमित होती जा रही थी। दुविधा तो यह थी कि .मालदेव की जागड़कता के 
कारण न तो बह पीछे हूट सकता था और न आगे ही वढ़ सकता था। उसके और 
मालदेव के संन्यवल में भी विशेष अन्तर नहीं था ।शेरशाह का विश्वास, डिग़ने_ 
लगा और बह मालदेव पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका । : .,, ५ 
डॉ० वी० एस० भाव, जोधपुर की झयात भाग एक पृष्ठ 69 के आधार - 
पर शेरशाह का मार्ग दूधरा बत्ताते हैं। उतका कहना है कि शेरशाह आगरे से चल 
कर डीडवाणा पहुँचा जहाँ मालदेव के सेनापति कूपा से उसे जमकर लड़ाई करनी 
पड़ी । कूपा ने ही मालदेव को शेरशाह के आगमन का समाचार दिया था। डीड- 
बाणा से अजमेर होता हुआ शेरशाह जैतारण आया जहाँ जागे मालदेव उसके स्वागत 
के लिये तेयार था । मालदेव ने अजमेर से दक्षिण-पश्चिम में 28 मील दूर बाराँ 
गाँव में डेरा डाला । ऐसा वर्णन कविराज झूयात के दूसरे भाग में पृष्ठ 52 पर 
दिया गया है। छाबनियो के स्थान में चाहे मतभेद दो किन्तु गुद्धके समय दीनों 
सामेल् और गिर्री गाँव में आ गये थे । सामेल आकर शेरशाह को अपनी ' निर्भक 
योजना पर परचात्ताप होने लगा । वह मालदेव से उसके राज्य में लड़ने से हिंच- 
किचाता रह | उसका साहस उस समय और भी दूट गया जब , उसे यह:ज्ञात हुआ 
कि इस क्षेत्र मे खाइयें खोदना सवंथा असम्भव ,है । परिस्थितियों से .धिर कर शेर: 
शाह ने एक पड़यत्न रचा । 5 - 3. 2 
शेरशाह का पड़मंत्र--सामान्‍्य तरीके से लड़ाई लड़ने. मे उप्ते ' विजय की 
कोई सम्भावना नहीं दिख रही थी.अतः उसने मालदेव के मन में शंका उत्पन्न करने 
के लिये स्वयं एक पत्र लिखा और उसे किसी प्रकार मालदेव के हांथ में पहुंचा 
दिया । इस पत्र में मालदेव के सामन्तों ने शेरशाहू को विश्वास दिलाया! था कि वें 
एन मौके पर मालदेव का साथ छोड देंगे,।। जब,मालदेव ' को यह पता ,,चला तो वह 
विचलित हो गया और आधी सेना लेकर विना युद्ध किये ही जोधपुर की तरफ लौट 
गया । शेरशाहू की चाल सफल हुईं और दूसरे दिन युद्ध में उत्ते,विजय' “आसानी से 
मिलगयोी। 7 . | आज के 
- ' इस पड़यंत्र की कथा के विषय में इतिहासकारी में भारी मतभेद है | तेणसी, 
रेउ, कानूनगो और मुस्लिम इतिहासकार अब्बास व फरिस्ता आदि पृथक्‌-पृथक्‌ तरह 
से इस पड़यंत्न की गाथा को दोहराते हैं। नेणसी अपनी ख्यात के दूसरे भाग में पृष्ठ 57- 
58 पर इस कथा का वर्णेन इस तरह करता. है कि शेरशाह ने बीरभदेव के माध्यम 
से मालदेव के सेमापति कूपा के पास बीस हजार रुपये भेजकर उसके लिये कम्बल 
खरीद देने का आग्रह किया और इसी श्रकार जेता के पांव बीस हजार रुपये भेजकर 
प्विरोही की तलवारें माँगी । साथ ही . मातदेव को अपने ग्रुप्तचरों से मह सूचना 
मिजवा दी कि उसके मुख्य सेनापति रिख्वत लेकर शेरशाह से मिल्.य्रे -हैं 4.जब- 
मालदेव ने उनके डेरों की जाँच करवाई तो रूपया बरामद पाया और -बह अपनी 
बचत का प्रवर्ध करने लगा।_ 2 पु * 
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वृत्तान्व जान लिया था। कूका के जा 
रात ही में अनने तम्यू उठवा दिये और 
के मैदान से आ गया । राजपुत्रो ने 5 5 
मण किया । 


सामेत का युद्ध लड़ाई से पह 
बराबर थी डरिन्तु मासदेव के लौट जा 
जेता और दु.पा के पास मिर्क 2,00॥ 
राजपू्तों ने आगे बदूकर मेरमाह पर 
शेरणगाह ने राजपूतो के घोड़ो के विरुद्ध 
तीरदाज और तोपयाना था । यद्यपि 
बड़ी वीरता से लडे और उनकी 4 * 
जलाल याँ जलवानी एक ताजी सेना 
जा पहुंचा । शेरशाह्र ने युद्ध के बीच 
जिससे उसके सेनापतियों में आत्मदल * 
कब तक लड़ सकते थे । एक-एक कर 
जेता और कूवा भी थे । इस युद्ध मे « 
काम आये और मुसलम्ाव लेयकों के 
शेरगाह के भो भारी संख्या में पठान * 
की रही | शेरशाह ने मारवाड को सन 
उसने स्वय स्वीकार क्रिया कि-- 
बादशाहत खो दी होती ।” इस वाक्य 
वाल-वाल बचा था। यदि मालदेव की 
कभी नहीं जीतता । 


सामेल युद्ध का महत्त्व >स « 
इस युद्ध मे हार जाता तो दिल्‍ली का 
मुददी भर वाजरा ही मिला हो उसने 
लिये दिल्‍ली पर अफगान राज्य स्थापि, 


सामेल विजय से शेरशाह का रः 
महीने में ही सारे मारवाड के अनेक 
स्वयं अजमेर गया और सेना के दूसरे * 
जोधपुर गया' और जोध्दुर को जीता । 
पोकरण, सोजत्, पाली, फलोदी, नच+ 
गया | जोधपुर पर 524 दिव तक 
पर्वतो में पीपलोद में रहने लगा। थ।« 


॥े 
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मुस्तमान इतिहासकार दस फथा को दूसरा रूप देते हैँ कि भेरणाह ने 
मालदेब द्वारा तिरस्कृत एक राजपूत सामन्‍्त से हिन्दी में पत्न लिखवा कर एक रेशमी 
घंली में बन्द करवा कर मास्तदेव के मन्‍्ती के शिविर के बाहर डलवा दिया और 
जब मालदेव के मस्त्री ने उसे उठाकर पद लिया तो म्रुप्तचर वापस था गया। इस 
पत्र में शेरशाह ने सामन्‍्तों के आश्वासन की पुष्टि पर आभार प्रगट फिया था। 
डॉ० कानुनयों इस कथा को एक दिलचस्प कहानी मानते हैं क्योंकि शेरशाह्‌ स्वयं 
अच्छी हिन्दी तिय लेता था तो उसने गोपनीयता का घ्यात न रखकर वीरम या 
अन्य असंतुप्ट हिन्दू सरदार की मदद क्यों ली ? लगता है यह साशा काम शेरघाह 
ने युंद ही किया होगा । इसो प्रकार औरंगजेब ने भी दुर्गादास के विरुद्ध स्वयं पत्र 
लिखा यथा। "तो भी हो शेरगाह का यह काम जघन्य था और मालदेव का भी 
अपने स्थामी-भक्त सेवापतियों पर विश्वास ने करना निन्दनीय और अशोभनीय 
था ॥/!२ 
वौर यिनोद के पृष्ठ 80 पर और रेऊ अपने मारवाड़ के इतिहास भाग 
एक में पृष्ठ 439 वर इस घटना को दूसरी ही तरह से रखते हैं कि वीरमदेव मे 
शेरमाह के जाती फरमानों को ढालों में सी कर अपने गुप्तचरों ढारा सस्ते दामों में 
मालदेव के सरदारों को येच दिया और साथ दी सरदारों के शेरशाह से मिल जाने _ 
की सूचना भी मालदेव को भिजवा दी और यह भी कहलवा दिया कि शेरशाह के 
आदेश उनकी ढालों में छिपे हैं। सन्देह हो तो ढालों का निरीक्षण कर देख सलें। 
जाँच पर ये फरमान सरदारों की ढालों से निकले और मालदेव को अपने सरदारों 
पर विश्वात्त॒ नहीं रहा । ह ध 
सरदारों के विश्वासघात की वात मालदेव के मन में घर कर गयी और 
उसने युद्ध करना व्यर्थ समझा । इस विपय में राजपूतों में दो प्रवल धारणाएँ थी। 
एक तो यद्द कि युद्ध किया जाय और इस धारणा के समर्मक जेता ओर कूपा थे जो 
युद्ध भूमि में शहीद होकर अपनी स्वामी-भक्ति व 'देश-प्रेम का परिचय देना चाहते 
थे। ये लोग प्रातः काल ही शत्रु पर भूखे वाघ की भाँति टूट पड़ना; चाहते थे और: 
अपने माथे पर लगाये गये कलंक को धो देना चाहते थे | दूसरी तरफ मालदेव के - 
मन्र में शंका घर कर गयी थी ! वह गद्दारों के बीच में व्यर्थ मारा जाना उचित » 
नद्ठी समझता था और जोधपुर लौठ जाना चाहता था। शेरशाह अपने पड़यंत्र में 
सो फ्री सदी सफल रहा । - 4 जनवरी, 544 ई० को प्रात-काल वह जोधपुर की ,, 
तरफ वापस, लोट गया । उसके साथ में - जोधपुर की सेना के बहुत से महत्त्वपूर्ण 
अधिकारी भी.सौट गये किन्तु जेता और कुप्रा अपने !2,000 घुड़सवारों . के साथ 
मैदान में डटे रहे ।.शेरशाह ने अपने ग्रुप्तचरों द्वारा मालदेव के.पिविर का सारा 








॥५» ॥ #£ 


4. कानूनयो ->थेरशाह ,एण्ड हिज टाइम्स, पृष्ठ 404 
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हि -वह हिसुस्तान के मौतबिर जमीदारों मे से था और उस जमाने में हिस 
रईतों में ताकत भौर फौज में उसकी तुलना का कोई नहीं था ।” 
वह एक निर्माता भी था। उसने जोधपुर और राणीसर के किले बनवाये । 
नागौर के किले की मरम्मत करवाई यहाँ तक कि सोजत, रायपुर, सिवाना, माल- 
कोट आदि 5 कस्बों के चारों तरफ परकोटे बनवाये । उसी ने तारागढ़ के किले 
में पानी के अभाव को समाप्त किया और नूर चश्मे से पानो ऊपर ले जाने की 
व्यवस्था की । स्पष्ठ है कि वहू एक महूान्‌ निर्माता था । 
उसके पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन में वह कदाचित अपने उतावले 
स्वभाव के कारण लोकप्रिय नहीं था। एक छोटी सी उत्ते जना में आकर उसने अपने 
क्षसुर जैसलमेर के राय को अश्रम्नन्न कर लिया । थोड़े से शक मे आकर अपने बीर 
व स्वामीभक्त सेनापति जेता और कृपा को खो बैठा । अपनी दूसरी रानी के प्रभाव 
में आकर अपने बड़े लड़के राम का हक मार कर चनद्द्रसेन को अपना उत्तराधिकारी 
घोषित किया जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि मारवाड का उत्तराधिकार युद्ध 
मुगल हस्तक्षेप का कारण बन गया । इन सबसे दुखद कर्म तो पिता की हत्या थी 
जिसके द्वारा मालदेव ने मारयाड़ का राज्य प्राप्त किया था। स्पष्ट है कि उतका 
व्यक्तितत जीवन आवेश, अदूरदर्शिता, शंका, स्वार्थ और क्षणिक लाभ से ओत- 
प्रोत था । 
इतना होते हुए भी वहू मारबाड़ का व राजस्थान का स्वर्तत्रता सेनानी था, 
|नू विजेता था, निपुण सेनापति था, कुशल प्रशासक व उदार निर्माता था जिसने 
अन्तिम समय तक मारवाड़ की स्वाधीनता की रक्षों की । 
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भीर सोजत के प्रान्त मिल्रे थे । जबकि उसे राज्य ,में, एक बार 58 परमणने 
सम्मिलित थे । उसने मारवाड़ की सीमा को हिस्डोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और 
मेवाड़ तक फंला दिया था । उसकी राज्य सीमा दिल्‍ली से सिर्फ 50 मील दूर थी। 
स्पष्ट है कि वह एक महान्‌ विजेता था भिसने अपने जीउत में एक भी युद्ध नही 
द्वारा । सामेल की लड़ाई में राजपू्तों की हार को मालदेव की द्वार! मानता राजे 
नोतिक निर्भय हो सकता है हिन्तु सैनिक निर्णय नहीं क्योंकि मलदेव' तो जोधपुर 
चला गया था । यदि अप्रत्यक्ष रूप से सामेल की लड़ाई को मालदेव की दी पंराजय्‌ 
मानें तो भी वह कूटनीतिक दावपेयों में आकर प्िर्क एक बार ही द्वारा और ज्योहि' 
शेरशाह मरा, उसने बपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । वास्तव में मालदेद 
अपने समय का महान प्रतापी और वीर योदा था जिसके पास 50,000 शक्तिशाली 
बोरों की सेना थी । रन पी “रे +58% 


मालदेव की प्रतिष्ठा दूर-दूर तक फैली हुई थी । ' इंससे अधिक” महत्त की 
बात क्‍या हो सकती थी कि वबावर का वेटा उसके द्वार पर 'सहांयता' के लिये पड़ा 
रहा और शेरशाह जैसा बहादुर उससे यह आधा लगाये रहा कि वह हुमायूँ को 
पकड़ कर उसके हवाले कर देगा। यह वात 'उसके वेभव का प्रतीक नहीं देख 
उसकी दुरदर्णितां का प्रमाण है कि उसने शक्तिद्वीन हुमायूँ की मदद कर 
का व्यय खूब नही वद्धाय। । वह घक्ति सतुदत बनाये रखते के लिये / कभी उदय! 
राणाओं से संधि करता था तो उप्ती राणा को हरमाड़ा के मैदान में हाजी या फे 
साथ मिल्रकर पराजित भी कर दियाया ।। यह उम्रद्नी कूटनीति “का ब्योतर्क है। 
शेरशाह को शक्तिशाली पाकर उसने लड़ाई व्यर्य समझी ओर पहाड़ों मे “जला गया 
ओर ज्योंहि शेरश।ह मरा कि वापस अपना राज्य पठानों से छीन लिया । 7 
मालदेव एक शक्तिध्ाली राजा थो और उसके समय का मारवाड़, राजस्थात 
की सबसे बड़ी रियासत थी । यह मानना पड़ेगा कि उसने मुगलों के 'नवोदित सा 
के विरुद्ध राजपूत स्वतंत्रवा फो बनाये रखा।। उसकी कमी प्विर्फ !इतनी थी कि वह 
बहुत महत्त्वाकाक्षी 'था । इसी कारण से “उसने मझुदेश, 'वीकानेर और मेड़ता के 
शासकों को अपना शत्तु बता लिया था। जिसके फलस्वरूप मारवाड़ पर शेरशाह का 
आक्रमण हुआ । उसने अपने अन्तिम दिनों मे इस भूल को: सुधार लिया. था और जब * 
मुगल सेनाओं ने जेतारण पर अधिकार कर लिया तो भी वह चुप ' रहा। ' उसकी 
दूसरी कमी यह थी कि उसमे दूरदशितां का अभाव था जिसके कारण उसने मेड़ता 
और बीकानेर से सम्बन्ध बिगाड़ कर एक बार तो जोधपुर ही खो दिया था |! “५ 
। .. इन करमियों के सिवा मालदेव अपने गरुय का एक महाव्‌' सेनानाथक था 
जिसने न केवल जोधपुर को विस्तृतऔर उन्नत वनाया वरन्‌ अपने जीते 'जी 
राजस्थान की स्वतत्रता को बनाये रखा-। उसके समय में “जोधपुर को काफी प्रगति हि 
व उन्नति हुई | मुसलमान इतिहासकार अवबुल  फजल ने उसे : भांस्त के. शक्तिशाली है 
शासकों में से एक कहा है ।. इसी प्रकार निजामुद्दीव उसकी प्रशंसा में लिखता है 
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कि -वह हि्दुस्तान के मौतविर जमीदारों में से था और उस जमाने में हिन्दू 
रईसों में ताकत ओर फौज में उसकी तुलना का कोई नही था ।”” 

वह एक निर्माता भी था। उसने जोधपुर और राणीसर के किले बनवाये । 
नागौर के किले की मरम्मत करवाई यहाँ तक कि सोजत, रायपुर, सिवाना, माल- 
कोट आदि 5 कस्यों के चारों तरफ परकोटे बनवाये | उसी मे तारागढ़ के किसे 
में पानी के अभाव को समाप्त किया और नूर चश्मे से पाती ऊपर ले जाने की 
व्यवस्था की । स्पष्ठ है कि वह एक महान्‌ निर्माता था । 

“ * उसके पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन में वह कदाचित अपने उतावले 
स्वभाव के कारण लोकप्रिय नही था। एक छोटी सी उत्ते जना में आकर उसने अपने 
ससुर जैसलमेर के राव को अप्रसन्न कर लिया। थोड़े से शक में आकर अपने घीर 
व स्वामीभक्त सेनापति जेता और कूपा को खो बैठा । अपनी दूसरी रानी के प्रभाव 
में आकर अपने बड़े लड़के राम का हक मार कर चन्द्रसेव को अपना उत्तराधिकारी 
घोषित किया जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि मारवाड़ का उत्तराधिकार युद्ध 
मुगल हस्तक्षेप का कारण बन गया । इन सबसे दुखद कर्म तो पिता की हत्या थी 
जिसके द्वारा प्रालदेव मे मारवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। स्पष्ट है कि उसका 
व्यक्तितत जीवन आवेश, अदूरदर्शिता, शंका, स्वार्थ ओर क्षणिक लाभ से ओत- 
प्रोत था। 

इतना होते हुए भी वह मारवाड़ का व राजस्थान का स्वतक्नता सेनानी था, 
न्‌ विजेता था, निपुण सेनापति था, कुशल प्रशासक व उदार निर्माता था जिसने 
अन्तिम समय तक मारवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा की । , शी 


ः 
ष] 


33 
राव चद्धसेन (4562-58[) 


“राजा मालदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ मारवाड़ के इतिहास का एक नया 
अध्याय प्रारम्भ हुअ/--टाड , 


मारवाड़ मे जहाँ राजपूतों का पचरंग झण्डा फहराता था वहाँ पर भव 
मुसलमानों का झण्डा फहराने लगा । जहां शासन व्यवस्था राठौड़ों के संकेत पर 
चलती थी.। वहां मुसलमानी राज्य स्थापित हो गया और मालदेव के अन्तिम दिंवों 
में मारवाड़ के शहरों पर मुगलों का प्रभाव शुरू हो गया था । उसके देहान्त के बाद 
तो सारे मारवाड़ पर अकवर का आधिपत्य स्थापित हो गया | इस प्रकार अकबर 
के समय में जोधपुर के राजाओं ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी | टाड' महोदय अपनी 
पुस्तक के दसवे अध्याय में जोधपुर की इस बदलती हुई सत्ता का वर्णन करते हैं। 
वास्तव में मालदेव के देहान्त के वाद जोधपुर राज्य के बुरे दिनों का आरम्भ हुआ 
ओर राव चन्द्रसेन अपने शासन के पूरे 9 वर्ष तक अपनी मातृधूमि की स्वत- 
न्व्ता के लिए लड़त। रहा और अन्त मे उसने अपने देश की आजादी के लिये अपने 
प्राणों की अहुति दे दी । जीवन भर अपने पूर्वजों के गौरव को प्राप्त करने के लिए 
छटपटाता रहा । किन्तु उसकी चेष्टाएँ विफलता के अथाह सागर में डूबती गयी 
ओर भाइयों की आपसी फूट मारवाड़ की पराधीनता का कारण वन गयी। राव 
चन्द्रसेन का समय संघप, देश भक्ति व प्राजय का समय है, जिसमें आपसी फूट ते 
लाभ उठाकर अकवर ने राजस्थान के इस महत्त्वपूर्ण भू भाग पर भपता अधिकार 
कर लिया । चन्द्रसन की असफलताओं को देखकर उसकी गणना उच्चकोर्ि के 
शासकों में नही की जा सकती किन्तु यह ऐतिहासिक अन्याय मात्र है । उसके बारे में 
उपलब्ध सामग्री भी उसके शासक भाइयो के भय से अब तक छिपी रही और इसके 
प्रयासों को विफल मानकर सभी उसके व्यक्तित्व की अवहेलना करते रहे । किन्‍्तृ 
आधुनिक अनुसंधान कार्यो ने उसके ज्वलम्त प्रयत्नो को प्रकाश में लाकर माखाई 
के स्वतन्त्रता संगठन को रगोन बना दिया है । कुछ इतिहासकार घन्द्रमेव को 
मारवाड का भूला हुआ नायक “कणाएणाक्ा स० ० शिह्ष४४ध/ कहकर भी 
सम्बोधित करते हैं । चन्द्रसेन के काल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ इस प्रकार आकी 
जाती हैं :--- 
4. उत्तराधिकार संघर्ष-- जोधपुर के राव मालदेव का देहान्त 562 पं 
भें हुआ | वह हुमायू, शेरशाहू और अकवर के प्रारम्भिक जीवन में मुसलमान! से 
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निरंतर संघर्ष करता रहा था । उसकी मृत्यु के बाद उसका तीसरा लडका चद्धसेन 
मारवाड़ का शासक वना । मालदेव ने अपने राज्यकाल में अपने बड़े लडके राम 
से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निकाल दिया था । राम मेवाड़ में केलवा नामक 
स्थान में जाकर रहने लगा थां। उसका दूसरा भाई उदयसिह भी अयोग्य था और 
उससे मालदेव की पटरानी भी अप्रसन्न थी। इसलिए उसे राज्य के अधिकार से 
वंचित कर मारवाड़ में ही फलोदी की जागीर दे दी गई थी और मालदेव ने अपने 
जीवन काल में ही अपने तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया था । चन्द्सेन के एक छोटा भाई रायमल और था। मालदेव की मृत्यु के 
पश्चात्‌ |562 ई० में चन्द्रसेन मारवाड़ का राव बना जिससे उसके तोनों भाई 
उससे ईर्ष्या करते थे । 


वैसे उत्तराधिकारी का कोई नियमित कानून नहीं था। साधारणत, बड़ा 
लड़का ही राज्य का स्वामी वतता था | मालदेव ने इस परम्परा को ठुकरा कर अपने 
लड़कों मे आपसी सघर्ष का बीजारोपण किया था । यह लड़ाई भाइयों के घीच 
आजीवन चलती रही ) डॉ० गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक "राजस्थान का इतिहास' 
में कहते हैं--वास्तव में चन्द्रमेन को गद्दी मिलना कई सरदारों और उसके अन्य 
भाइयों को अच्छा नही लगा | वे किसी अवसर की ताक में थे जिसको लेकर 
'बत्धसेन का विरोध करे ।/”! 
सेन ने भी गद्दी पर बैठते ही आवेश में आकर उदयसिह के समर्थक 
एक नौकर को मरवा डाला । मारवाड़ का प्रमुख दरवारी पृथ्वीराज राठौड और 
अन्य सरदार जो उदयसि]ह के समर्थक थे, इस बात से भड़क उठे । उन्होंने इस 
अन्यायपूर्ण कार्य का बदला लेने के लिए चन्द्रसेन के विरुद्ध गठबन्धन किया और 
उदयसिह को विद्रोह के लिए तिमन्त्रित किया | 
इतिहासकार रेऊ अपनी पुस्तक “मारवाड़ का इतिहास” में कहते हैं कि-- 
“चन्द्रसेन के तीनों भाई जो पहले से ही अप्रसन्न थे इस सूचना को पाते ही विद्रोह 
के लिए तैयार हो गये ।”४ इस प्रकार मारवाड़ में गृह युद्ध शुरू हुआ। राम से 
सोजत में आकर विद्रोह खड़ा किया । उदयसिह्‌ ने गाँगाजी के पास लागड़ नामक 
गाँव मे लूटमार शुरू की-ओर तोसरे भाई रायमल ने भी दुनाड़े में उपद्रव खड़ा कर 
दिया । मारवाड के कई सरदार इन तीनों से जा मिले । विद्रोहियों का दमन करने 
के लिए चन्द्रसेन ने एक सेना भेजी । राम और रायमल तो डर कर अपनी जागीरो 
में भाग गये किन्तु उदयसिह ने लौहट के गाँव में चन्द्रसेन का मुकाबला किया। 
दिसम्बर 562 में यह लड़ाई प्रारम्भ हुई। उदयसिह चन्द्रसेत की वर्छी से घायल 
होकर गिर पड़ा । जोब्रुर राज्य की ख्यात के पहले भाग के पेज 86 पर इस युद्ध 


| डॉ० गोपीनाथ शर्मा--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 327 
2 रेझ-मारवाड़ का इतिहास, भाग , पृष्ठ 48-49 
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का वर्णन किया गया है । उदयप्तिह के साथी उसे युद्ध के मैदान से उठाकर सुरक्षित 
स्थान पर ले गये और वह बच गया। चन्द्रसेन विद्रोहियों का दमन करने में पूरे 
सफन रहा । किन्तु बात बढ़ी समाप्त होने याली मही थी । सरदारों ने उदयतिह 
को समझाया कि दिल्‍लो में बढ़ती हुई मुगल ग्क्ति का सहारा लेकर चस्धसेन को 
गद्दी से हटा सकता है । उदयमिद्‌ से दस राम के अनुसार नागौर के घासक हुस्ेत 
कुली बेब की शरण ग्रहण की । मारवाड़ वी स्वतन्त्रता का अन्त मारने का मुगलों को 
इससे अच्छा और पया कयसर मिल सकता था ? भाइयों की शब्ुता, सरदारों झा 
स्वार्थ और मद॒दी की भूय मारवाड़ की आजादी खा गई | आपसी लड़ाई से शर्क्ि 
क्षीण हो गई । इस अवमर से तकफबर ने लाभ उठाना उचित समझा । अब तक 
बह कई राजपूत राजाओं से मित्रता कर चुडा था। जैसलमेर ओर बीकानेर के 
राजा भी उसकी शरण में था गये थे । जयपुर पहले ही अकबर का समय्ंक हो 
चुका था। केवल जोधपुर और मेवाड़ के शासक अपनी स्वतन्त्रता की बीन बजा 
रहे थे । जोधपुर को अपने शिविर में पाकर अकवर के हाकिम बहुत प्रसम्न हुए बौर 
उन्होने उदयसिह को मारबाड की गददी दिलवाने का वायदा किया । 

उदयपिह एक मोटे चरित का व्यक्ति था) उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने 
देश की स्वतन्त्॒ता को वेच डाला । 

इतिहासकार टाड का कहना है--मालदेव के समय से ही उदयसिह की 
जिन्दगी का रास्ता विगद्ठा हुआ था। वह स्वार्थी था और किसी प्रकार राजतिहा- 
सन पर बैठकर राज्य-सुय का भोग करना चाहता था ।* 
उसका शरीर मोटा था और उसकी बुद्धि भी मोटी थी । उसे ,लोग मोटा राजा भी 
कहते थे ।” ; ५-४ 
भाइयों का यह उत्तराधिकार युद्ध और .उदयसिह का मुगलों की शरण प्र 
जाना मारवाड़ को महंगा पड़ा । इसी समय .से 9 वर्ष का संधर्ष शुरू हुआ और 
चद्धसेन की मृत्यु के वाद 58] में उदयध्तिह जोधपुर की गदुदी पर बंठा । 





2. जोधपुर का पतन--चन्द्रसेन के विरुद्ध अन्य तीनों राजकुमारों ने एक 
गठबन्धन बना लिया । अकबर इस समय राजस्थान विजय की सोच रहा था| 
564 ई० में दाम अकबर के दरबार में पहुंचा और' सहायता की आर्थना की! 
अकबर के हाकिम कुली वेग ने जोधपुर के राठौड़ों की आपसी फूट से लाभ उठाना 
चाहा और जोधपुर की ख्यात के अनुसार हुसेन कुली बेग ने जोधपुर पर आक्रमग 
किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। चन्द्रसेन के पास इतनी सेना 
नही थी कि यह मुगलो की शक्ति का सामना करता ? अतः उसने जोधपुर का 
किला छोड़ दिया और स्वय भ्द्रायण के किले में चला गया । « ः 

डॉ० थी. एस. भागंव अपनी पुस्तक, 'मारवाड़ और मुगल शासक में मजोध- 
पुर की ख्यात' और रेऊ के 'मारवाड़ के इतिहास” में दिये हुए इस वर्णन को नही 
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मानते कि हुसेन कुली वेग ने जोधपुर जीत लिया । कहा जाता है कि मुगल सेना ने 
तीन बार जोधपुर पर जाक़मण किया और तीसरी वार 0 माह के घेरे के बाद बह 
जोधपुर को जीत सके । इससे पहले उन्हें सफलता श्राप्त नही हुई । 

ओऔश्षाजी ने भी जोधपुर राज्य के इतिहास के पहले भाग में इसी कथन का 
समययेन किया है। किन्तु “आईना ए अकवरी' मे स्पप्ट वर्णन है कि---/चद्धसेन को 
किला छोड़ना पड़ा और भद्गाजण में घरण लेनी पढ़ी ।” डॉ० भागंव कहते हैं कि 
“हुप्तेन कुली वेग ने सारे मारवाड को जीत लिया किन्तु वह जोधपुर के किले को 
नहीं जीत सका । जो भी हो मारवाड के महत्त्वपूर्ण दुर्ग मुसलमानों के हाथ में थे । 
मेड़ता और नागौर पर पहले ही कब्जा हो चुफा था और ये दोनो दुर्ग मारवाड के 
द्वार कहलाते थे । इन्हें केन्द्र बनाकर हुसेन कुली बेग ने अकबर के पास के थाठवें 
वर्ष मे जोधपुर को घेर लिया और जब चन्धसेन के पास कोई साधन नहीं रहा, 
उसकी सेना के लिए किले में याद्य सामग्री नही रही तो उसने मुसलमान सरदारों 
को रिश्वत देकर किले से तिकलने का अयसर पा लिया । 

जोधपुर पर मुगलों के आधिपत्य ने चन्द्रसेन की शवित को क्षीण बना दिया 
और वहू केवल मारवाड़ के दक्षिण भाग का स्वामी रह गया । तव से लगाकर 
4583 तक जोधपुर पर मुसलमानों का अधिकार रहा । जब अकबर ने उदयसिह 
को जोधपुर वापस सोप दिया था। दस प्रकार चन्द्रसन का जीवन पराजय से शुरू 
हुआ । 


3, चद्धसेन नागौर में--जोधपुर छूटने के दाद चन्द्रसेन को आंधिर स्थिति 
बिगड़ गई थी और उसने अपने राज्य के 6 बर्य (564-570) मे अपने पित्ता 
की कीमती-क्रीमती वस्तुएं बेच कर काठे | चारो ओर भराजकता फंस गई थी । 
उसके दूसरे भाई उसे बहुत तग कर रहे थे । लगाव वसूल होना असम्भव हो नया 
धा । वह अपने पूर्वजों के रत्न बेचकर संनिकों का वेतन दे रहा था। महाराणा 
उदयसिह ने चन्द्रसेन से एक हार एक लाख 60 हजार रुपये में खरीदा था। ज़िसका 
वर्णन 'अकबर' नामक पुस्तक में किया गया है । ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के 
लिए चद्धसेठ ने उच्तित समझा कि वहू अकवर से मिलकर कोई संधि कर ले। 
570 में अकबर स्वयं नागौर में आया । अत. चद्धसेन ने बिना समय गेवाये 
मुगल दरबार में अस्तुत होकर अपनी दशा सुधारनी चाही | अकबर के पास चन्ध- 
सेन की स्थिति की सारी खबरें पहुच चुकी थी।,3.नवम्बर, 570 ई० को वह 
अकवर से मिला | उसे यह आशा थी कि, उसके दुःख के दिन समाप्त हो जायेंगे । 
किन्तु उसके भाई राम और उदयसह पहले ही अकबर के दरवार मे मौजूद थे । 
क्योकि उदयसिह पहले से ही मुगलो के साथ था, अत. चन्द्रसेव को अपनी आशाएँ 
घूमिल पड़ती नजर आई । अकवर ने चन्द्रसेन को राजा का सा स्वागत सम्मान दिया 
किन्तु कोई आश्वासन न दे सकी । चन्द्रसेन अंकवर की मन्शा समझ गया और अपने 
लड़के रायसिह को अपनी तरफ से वार्ता के लिए पीछे छोड़ गया। अकबर को 
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गया था कि निकट भविष्य मैं उदयसिह बादशाह का पुनः समर्थन प्राप्त कर लेगा । 
अतः उसने अपना समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा । 

(4) चौथा कारण यह था कि उदयसिह ने मुगल दरबार में विरोधी 
वातावरण उपस्थित कर दिया घा ओर शवुओं के बीच चन्द्रसेन अपने आपको बड़ी 
खिसियाई हुई स्थिति में पाता था । उसका एक भी मित्र दरबार में नहीं था अतः 
उसने वहाँ रहना व्यर्थ समझा । 


(5) पाँचवा कारण यह था कि उसे ज्ञात हो चुका था कि अकबर की एक 
स्पष्ट राजपूत नीति थी । जिसमे स्वतन्त्र राज्य को कोई स्थान नही था और चन्धसेन 
अकबर की अधीनता मानने नहीं आया था वरन्‌ उसकी मित्नता प्राप्त करने आया 
था। देश के सम्नाट्‌ और छोटे से राव के बीच मित्रता सम्भव नही लगती थी | अत 

चन्द्रसेन अपनी स्थिति को समझ कर नागौर से चला गया। ४ 

5. अकबर फो नीति--अकवर को राजपूत नीति मूल रूप से निम्न बातों 
पर आधारित थी-- 

() बह छोदे-छोटे हिन्दू राजाओं को आपस में लडाकर उनमे फूट डाल- 
कर उन्हें अपने नियन्त्रण में रखना चाहता था। जोधपुर में भी उसने उदयसिह को 
मदद देकर चन्द्रसेन का अन्त किया । 


(2) वह स्वतम्त्न हिन्दू राज्य नही देखना चाहता था और यथासंभव सभी 
हिन्दू राजाओं को किसी न किसी रूप में अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए 
उसकी इच्छा के विना हिन्दू राजाओं के उत्तराधिकारियो को मान्यता नही दी जाती 
थी । वह बराबर का दूसरा हकदार खड़ा कर राज्य में विद्रोह करवा देता था 
ओर इस प्रकार एक दूसरे को लड़ाकर राजपूतों की शक्ति समाप्त करवा देना 
चाहता था । 3 

/ (3) शक्तिशाली राजाओ से वह खून का रिश्ता जोड़ना चाहता था। 
विवाह सम्बन्ध की नीति को अपना कर उन्हें वफादार दरवारी बनाना चाहता था। 
इसलिए उसने जयपुर, वीकानेर और जैसलमेर के राज़ाओं की लड़कियों से विवाह 
किया | यह नीति इंग्लैण्ड के विज्यात शासक हेनरी सप्तम ने भी अपनाई थी।, 
गुप्तकाल में चन्द्रगुप्त प्रथम, चन्द्रगुप्त: विक्रमादित्य ने भी'इस ,नीति का अनुकरण 
किया: था । 570 में राजपूत शासकों के पिता, भाई, भान्‍्जे अकबर के दर्वार में 
उसके सालों के रूप में खड़े थे जिन्हे उसने महत्त्वपूर्ण स्थाव देकर अपने राज्य को 
सुरक्षित बना लिया था। * , + ब्ड 

(4) अकबर वफादार मित्र' चाहता था । उसे राजपूतों पर अधिक विश्वास 
था। अतः उसने कुछ बड़े साजाओं को विसा -पराजित किये, मित्र बना लिया और 
उन्हें दूसरे हिन्दू शत्रु राजाओं के विरुद्ध काम में लेकर अपनी :शक्ति को सुद्ढ 


बनाया । वह अपने मुसलमान साथियों पर कम विश्वास करता था। अतः राजपूत 
राजाओं में सच्ची मिक्षता की फूंक भरना चाहता था। , ., 

(5) अकबर केवल राजधानी ही जीत कर सन्तुष्ठ नही होता था । वह 
शत्रु राजपूत राजाओं से पूर्ण आत्मसमर्पण भी चाहता था। राम, उदय सिह, चद्: 
सेन और रायमल में से कोई भी पूर्ण आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। यही 
कारण है कि अकबर ने 8570 में उदयप्तिह को जोधपुर का राजा नही बनाया 
बल्कि बीकानेर के राजा को वहाँ प्रशासन चलाने के लिए भेज दिया । वह इस क्षेत्र 
में शेरशाह की वीति का अनुसरण कर रहा था । संक्षेप में उसकी नीति विभाजन 
करो भर राज्य करो' की थी । 

6. भव्राजण का पतन. -जब चन्द्रसेन दरवार से असन्तुष्द चला गया तो 
उसने अपनी शक्ति का संगठन करता शुरू किया। अकबर ने चन्द्रसेन का दमन 
करने के लिये और अपनी नीति का परीक्षण करने के लिये मारवाइ भूमि को जन 
लिया । उसने उदयसिह को समावली की जामीर दे दी और अपनी “तरफ मिला 
लिया । राम को अपने पैतृक राज्य से अलग रखने के लिये उसे मुगल सेना के साथ 
रखा गया और जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित कर दिया गया | थीकानेर की 
राजा जोधपुर में आकर रहने लगा फिर भी ,चन्द्रसेन को दवाया नहीं जा सका ! 
इतिहास मे इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि एक राजपूत राजी 
के नगर मे प्रशासक रख/ गया हो | जो राजपूत राजा शक्ति को ही 'सवसवां 
मानते थे उन्हें यह मानने के लिये वाध्य किया गया कि अकवर उससे भी शक्ति" 
शाली है । जोधपुर के किले पर पुनः अधिकार किया यया। इस प्रकार अकबर नें 
मेवाड को छोडकर सारे राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया फिन्‍्तु चद्धसेने 
अभी भद्राजण में स्वतन्त्र था । अवः अकबर ने भद्राजण पर आक्रमण किया ) यह 
आक्रमण 565 ई० में हुआ । मुगल सेनापति खान कल्ला खाँ नें चख्सेन को फिर 
घेर लिया। वह भद्राजण छोड़कर धिवाना के किले में चला गया। चम्द्रसेन अपर 
दिन बड़ी कठिनाई ये निकाल रहा था। उसके पास सेना बौर युद्ध सामग्री दोनों 
की ही कमी थी । अतः अगले चार वर्ष उसने वनवास में काटे | अकबर ने भद्दाजप 
जीतने के वाद शिवाना पर भी आक्रमण किया। इस आक्रमण में बीकानेर की 
राजा रायसिंह भी सम्मिलित था । अकंवर कदाचित शिवाना पर आक्रमण नही 
करता किन्तु चन्द्रसेन ते 4 वर्ष शिवाना में रहकर लगातार पड़ौती देशों को घूंा 
व्‌ नप्ट किया | अतः अन्त में रायसिह, खान कुली बेग व अम्ब॒॑ मुसलमान अक्सर 
में शिवाना पर भी अपना अधिकार कर लिया । अक्टूबर 572 में विवश होकर 

दसेन को शिवाना छोड़कर सारज के पहाड़ो में जाना पड़ा । मुगल सेना ने यहाँ 
भो उसका पीछा किया । हम देखते हैं कि 2564 से 70 का समय लूदमार और 
ग्रुद्ध का समय है जिसमें, चन्द्रधेन क्री परालय हुई और उसने महत्यपूर्ण दुर्ग भद्वाजब 
ओऔर सिवाना थो दिये । 


20] 
“/' 77, दुनाड़ा का पतन--चस्द्रसेन ने अपने आपऊो दुनाड़ा के पतन के बाद 
जोधपुर के आसपास ही रखा और मुगल सेना व प्रशासन को तंब करता रहा। 
मुगल सेना वरावर उसके पीछे लगी रही और उसका पीछा करते-करते उन्होने 
सोजत पर भी अधिकार कर लिया क्योकि राम के बेटे मे उसे सोजत में शरण दी 
थी। चन्द्रसेन मारवाड़ छोडकर डूँगरपुर होता हुआ बाँसवाड़ा आ गया, किन्तु फिर 
भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा अतः चद्धसेन ने एक वार फिर मारवाड़' 
जीतने के लिये आक्रमण किया और दुनाड़े के क्षेत्र से मुनल सेना के थानेदारों को 
मार भगाया । अकवर को चन्द्रसेन को दबाने के लिये तीसरा प्रयास करना पड़ा। 
576-577 ई० में मीरवक्षी व शहबाजखान की अधीनता में एक विशाल सेना 
भेजीःगयी और लूनी नदी के उस पार दुनाड़ा के पत्थर के किले में चर्धसेन को 
घेर लिया गया किन्तु यहाँ से भी चन्द्रसेन अवसर पाकर पोकरण की तरफ विकल 
गया । अब चद्धसेन के पास कोई किया नहीं रहा था । जोधपुर भव्राजण, दुनाड़ा 
और शिवाना जाने के बाद वह एक ग्रहहीन भटकने वाला व्यक्ति रह गया। उसमे 
पहाड़ों में शरण ली । इस प्रकार पोकरण के अतिरिक्त 577 ई० में सारा मार- 
बाड़ अकबर के अधीन हो गया । 


8, दर-दर भटकतना--3 वर्ष तक चन्द्रसेन सहायता के लिये इधर उधर 
भटकता रहा । वह अपना देश छोड़कर डूंगरपुर के रावव आसकरण के पाम्त भी 
गया जो उसका बहनोई लगता था किन्तु आसकरण ने मुनल सेना के भय से उसे 
कोई सहायता नहीं दी । कहावत हैं कि जब विपत्ति आती है तव चारो तरफ से 
आंती है। चन्द्रसेन के राजतंतिक अधिकार ही नहीं छिन रहे थे उसकी आधिक 
दशा भी दयनीय हो गयी थी । उसके रिश्तेदार और भित्न उसकी सहायता करते 
हुए डरते थे । डूँगरपुर से मिराश होकर वह वाँसवाडा गया वहाँ भी मुगल सेना ने 
उसका पीछा किया और उसे वापस मारवाड़ में आना पड़ा। चन्द्सेन और मुगलो 
का आखरी. मुकाबला पोकरण में हुआ । यहाँ जैसलमेर के राजा ने चन्द्रसेन पर. 
आक्रमण कर उसे पूर्णझ्ष से पराजित कर दिया। उसको सेना प्रू्णेूप से छिन्त 
भिन्न हो गयी और वह अपने कूछ साथियों के साथ छिपकर अजमेर की पहाड़ियों 
में जीवन व्यतीत करने लगा । अकबर वहाँ भी चैन से नहीं बंठा । उसने 580 में 
प्यादा.पान को इसलिये नियुक्त किया कि वह चमन्द्रसेत को तलाश कर पूर्णरूप से 
खत्म कर दे । इस भाग दौड़ मे !। जनवरी, 58] को चन्द्रसेन का सी रन के पहाड़ों 
में -सरेरी की घाटी में देहान्त हो गया। एक देश भक्त का इससे दु.खद अन्त 
और क्यां हो सकता है ? १, *$ 

9. चस्द्रसेन फा व्यत्त्त्यि-डाँ० भागेंव का कथन है कि--इस प्रकोर 
एक भुला दिये गये नायक के जीवन का अन्त हुआ थो अपनी माहृध्ुमि को अपना 
रक्त देकर भी स्ववन्च॒ करना चाहता था और बढ़ती हुई मुगत शक्ति के विसुद् 
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अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखता चाहता था ”।॥ राव चन्द्रसेन का अधिकांश समय 
पहाड़ियों में रहकर मुग्रत्र विद्रोह में बीता । 
डॉ० गोपीताथ शर्मा का कथन है कि---वहू सनस्वी और स्वतन्त्ने प्रकृति 
का वीर होने से मुगल अधीनता स्वीकार करने को त॑यार नही हुआ | अकवर की 
नीति मुगल सत्ता को राजस्थान में स्थावित करते की थी तो चन्द्रसेन अपने राज्य 
की स्वतन्त्रता चाहता था । ऐसी स्थिति में दोनों का विरोधी रहता स्वाभाविक था। 
यह मुगल राठौड़ संघ विचार और मान्यताओं के भेद का फल था ।/* 
इतनी बड़ी शक्ति से इतने बड़े समय तक लड़ना कोई पतरल वात नहीं थी ) 
किन्तु चस्द्रसेन की यह नीति उसी के राज्य के लिये घातक सिद्ध हुई । उसके 9 
साल के शासन में मारवाड की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकी | किर 
भी भारतीय स्वतन्त्रता के सेनानियों मे इसका माम भी लिखा जाना चाहिये क्‍योंकि 
धन का अभाव होते हुए भी उसने अप्रनी मातृभूमि की रक्षा के लिये घर के रत्न 
आदि बेचकर भी अकवर जैत़ी समृद्ध शक्ति को आजीवन चेन से नही बंठने दिया । 
पडित रेऊ अपनी पुस्तक 'मारवाड़ का इतिहास” में चन््सेन की तुलना प्रताप से 
करते है और उसे “मध्यकालीन भारत का एक महत्त्वपूर्ण योद्धा” मानते हैं | फिर 
भी प्रताप से इसकी तुलना पूर्ण रूप से न्याय सगत नही है । सिर्फ इतना कहा जा 
सकता है कि चम्द्रसेन साहसी और रढ़ श्रतिज्ञ व्यक्ति था जिसने कुछ न होते हुए 
भी अकबर को चुनौती देकर इतिहास में अपना नाम सुरक्षित कर लिया। वह 
समकालीन राजाओं मे प्रताप के वाद दूसरा स्थान रखता है। उसका जीवन, संघर्ष 
थे असफलताओं का अध्ययन कर उसके प्रति सहानुभूति व श्रद्धा उत्पन्न होती है 
वास्तव में वह उन राजपूत वीरो में से था जिसे अकबर की शक्ति नही झुका सकी । 
प्रताप से तुलना-महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं 
करना चाहते थे। चन्द्रसन भी स्वतस्त्त रहना चाहता था। प्रताप ने भी एक बार 
कठिन घड़ियों में एक पत्र अकवर को लिख दिया था उसी प्रकार चन्द्रसेन भी अक- 
बर से मिलने वागोर चला गया था। चन्द्रसेन के 2 भाई राम और उदयसिंह अक- 
घर से मिल गये थे ! मेवाड़ के जगमल और शक्तिसिह का भी यही हाल था। 
अधिकाश मारबाड़ पर भी अकवर का अधिकार था और मेवाड़ पर भी । दोनों ही 
थोड़ी सी भूमि के भरोसे अकवर से लड़ रहे थे । प्रताप की हल्दीधाटी की पराजय 
चद्धसेन की भद्वाजण की पराजय के समान थी । प्रताप भी अपने आजीवन चित्तौड़ 
थे माण्डलगढ़ को नहीं ले सका और .वंसे ही चन्द्रसेन भी भद्राजय और जोधपुर 
को वापस नही ले सका । प्रताप ने भो जगलों में खरण ली थी भौर चन्द्रसेत को 
भी पहाडियो में छिपना पड़ा । इन बातों को देखने से दोनों समान लगते है किस्सु 
दोनों में बटा अन्तर है | मोटे तौर पर ये सात अन्तर दिखते है :--- 





3 डॉ० भाग॑व -- मारवाड एण्ड दी मुगल एम्परस 
£ डॉ० गोपीनाथ शर्मा-- राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 330-3 
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दोनों के राजनैतिक आदर्श भिन्न थे। चद्धसेन 7570 में अकवर से मिलने 
सागर गया था' किन्तु प्रताप ने अकवर की यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने दी कि 
बह प्रताप को अपने दरबारियों में देखे । यदि अकबर चन्द्रसेव को जोधपुर दे देता 
और राजा मान लेता तो चत्धसेन शाही दरबार मे आ सकता था । 

दूसरा अन्तर यह था कि चन्द्रसेन ने मुगलों से खुलकर कभी युद्ध नहीं किया 
या । जबकि प्रताप ने हल्दीपादी में खुला युद्ध लड़ा था । 

तीसरा अन्तर यह था कि प्रताप ते अपने राज्य को व्यवस्थित भी बनाया । 
नई राजधानी चावण्ड की स्थापना की किन्तु चद्धसेन सदा मारवाड़ को लूटता 
ही रहा । उससे जन समुदाय व महाजन अप्रसन्न थे । 


चौथा अन्तर यह था कि लूट की नीति के कारण ही चन्द्रसेत को मारवाड़ 
छोड़कर दूंगरपुर, बासवाड़ा और अजमेर जाना पढ़ा। जबकि प्रताप ने पूर्ण रूप 
से मेवाड़ कभी नहीं छोड़ा । 


पाँचवा अन्तर यह था कि जहाँ तक पारिवारिक विरोध का भ्रश्त है चद्द्रसेन 
के वाद जोधपुर के राजा मुगत दरवार में रहने लगे किन्तु प्रताप के बाद उसका 
उत्तराधिकारी बहुत समय तक जहाँगीर से लड़ता रहा और उदयपुर के महाराणा 
मुगलों से लड़ने में अपना गौरव समझते थे। मारवाड में मुगलों का विरोधी चन्द्र- 
सेन के बाद सिफे दुर्गादास हुआ । 

छठा अन्तर यह था कि अकबर ने राजा को मित्र बनाने के लिये चार 
प्रयास किये लेकिन उसने अकवर की मित्नता ठुकरा दी यदि चन्द्रसेन को ऐसा अव- 
सर मिलता तो वह सहर्ष संधि कर लेता । 

*. सातवाँ वन्‍्तर यह था कि जीवन के अन्तिम दिलों में प्रताप एक सफल 
सेनानी प्रतीत होता है, चन्द्रसेन असफलता और विनाश का शिकार बन कर 
असन्तुष्ठ ही मर गया । वह एक हताश सेनानी की मृत्यु मरा अतः उसकी तुलना 
प्रताष से नही करनी चाहिये । 

. आठवाँ अन्तर यह था कि प्रताप ने अपने राज्य का बहुत सा भाग मुगलों 
से वापस छोन, लिया था जवकि चर्धसेत एक भी गाँव वापस नहीं ले सका 
था । प्रताप पूर्णरूप से एक सफल विजेता था जबकि चन्द्रसेम एक: पराजित सेना- 
पति । चन्दसेन ते अपने घर के रत्न वेचे थे जबकि राणा ने भामाशाह से सहायता 
ली थी। 


। 
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राजा मानसिह 


“राजा मानसिंह के प्रापतनकाल में आमेर राज्य की बड़ी उम्नति हुई। 
मुगल दरयार में सम्मिलित होफ़र मानसिह से अपने राज्य का विस्तार किया, 
और अनेक अवसरों पर अपने आपको संझठों में डालकर मुगल शासन का हिंत 
किया । खुंतन से लेकर कितने ही राज्यो को अपनी तलवार से जीतकर वहां पर 
उसने मुगल पताक़ा फहराबी । मानसिह ने उड़ीसा और बासाम को जीते कर 
उनको अवाब्रर ठादशाह के अधीन वना दिया था, उससे भयभीत होकर काबुल नें 
भी अकवर की अधीनता स्वीहार कर ली थी। अपनी इन्ही सफलताओं के फल्न- 
स्वरूप मानसिंह बंगाल, विहार, दक्षिण व कायुत का शासक नियुक्त हुआ था ए 

मानसिंह के प्रभाव का वर्णन करते हुए टाड महोदय ने यह वताया है । 

श्री ओझा कहते हैं कि---“अकवर ने राजपूतों से विवाइ सम्बन्ध जोड़कर 
तथा भामेर के राजा भगवानदास के भतीजे मानसिह को अपना विश्वासपात्र बना“ 
कर मुगल साम्राज्य की नीव खुबढ़ कर ली। मानसिंह अकबर के विश्वासपात 
स्तम्भों में से एक था ।” हि 

श्री गहलोत के शब्दों म---झामेर के भमानसिह को 7 हजार जद वें 
6 हजार सवार का मन्सव भी प्रदान किया गया था। जो अकबर के शासनकार्ते 
में किसी भी हिन्दू या मुसलमान सरदार को प्रदान किया जाने वाला ऊँचा से ऊँचा 
मन्सव था ।* है 

स्पष्ट है कि अकवर मे राजपूतों को अपना कर अपने शासन की सुदढ बनाने 
के लिये जी नीति अपतायी उसमे आमेर के राजा और विशेष तौर पर मानसिद्‌ की 
सबसे अधिक योगदान था । राजपूत राजाओं में मानसिह ही एक ऐसी राजा था 
जिसने मुगल सम्राद्‌ के साथ सबसे पहले मैज्नीपूर्ण व्यवहार को अपनाया और जीवन 
भर वह मुगल दरवार की वफादारी से सेवा करवा रहा। मानपिह के जीवन मे 

निम्न महत्त्वपूर्ण बातें स्मरणीय हैं-- 

. जारम्भिक जीवस--मार्नातह का जन्म 550 ई० में मौजमावाद गाँव 
में हुआ था । बह भगवन्तदास के भाई जगतसिंह का पुत्र धा । किन्तु कुछ इतिहास 
कार इसे भगवन्तदास का ही पुत्र मान लेते है । जहांगीर ने अपनी आत्म-कथा मे 
इसे भगवन्तदास का भतीजा लिखा है। आमेर से प्राप्त शिलालेख ब ख्यातो में इसे 
भगवन्तदास का पुत्र कहा गया है | जो भी हो 589 ई० मे इसे भगवन्तदास की 
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मृत्यु के वाद आमेर का राजा बनाया गया । फिर भी एक उलझन उत्पन्न हो जाती 
है कि मानसिह के पिता भगवन्तदास थे या जगतर्सिह | यदि मुसलमान लेखको को 
सच मान लिया जाय तो मानसिह भगवन्तदास का ही पुत्र था | डॉ० गोपीनाथ 
शर्मा भो इसे भगवन्तदास का ही पुद्त मानते है द्योकि निजामुह्दीन, बदायूनी व 
फरिश्ता ज॑से विद्वान्‌ भगवन्तदास को ही इसका पिता मानते है । 

टाड महोदय इस घटना के वियद्ध मानसिह को भगवन्तदास का गोद लिया 
हुआ पुत्र मानते हैं ! भगवन्तदास को कई जगह भगवानदास भी लिखा गया है। 

स्मिथ ने भी अपनी पुस्तम् 'अकबर' में टाड के मत का समर्थन किया है । 
श्री, ओशा राजपूताने का इतिहास में लिखते हैं कि--'मानपसिंह भगवन्तदास का 
दूसरा पुत्र था धौर उठते आमेर के राजा भगवानदास ने गोद लिया था ।” 

।.. इस प्रकार विभिन्न इतिहासकार मानसिह के जन्म के बारे में अलग-अलग 
राय रखते हैं । हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते है कि भार्मल के बाद उसका पुत्र 
मानसिह आमेर का शासक बना । मानसिह ने 589 से 6]4 तक, अर्थात्‌ 26 
वर्ष-तक आमेर पर राज्य किया । उसके शासनकाल में आमेर ज॑से छोटे से राज्य 
की प्रतिप्थ बहुत बढ़ गयी । मुदल दरवार में आमेर का सम्मान बढ़ गया और 
अन्य राजपूत घरानों से कही अधिक समृद्धि व प्रतिष्ठा मानसिह के समय आमेर 
की हुई | 

2, मानसिह मुगल दरवार में-- 2 वर्ष की अवस्था में मानसिंह मुगल 
दरवार,मे आ गया था। अकवर के साथ रह कर ही उसने संनिक शिक्षा मे 
निपुणता प्राप्त की थी वह 3 फरवरी, !565 को आगरा पहुँचा था और तब से 
लगाकर 574 ई० तक अर्थात्‌ 72 वर्ष तक यह अपने दादा के शासनकाल में 
अकबर के दरबार में रहा उसके वाद बह अपने पिता के शासनकाल में 574-89 
तक कुबर मानसिंह के रूप मे अकवर की सेवा में रहा | इन दोनों कालों के, बीच 
में अर्थात्‌ भंवर तथा कुयर मानर्सिह ने अकबर की जो सेवाएँ की थे भी सराहनीय 
है । रणथम्भौर के आक्रमण के समय मानसिंह अपने पिता के समय अकबर के, साथ 
था । अकवर ने जो यूरजहाड़ा पर विजय श्राप्त की थी उसमें भी सानसिह का बहुत 
हाथ था । 4572 ई० में गुजरात में होने वाले ईडर के विद्रोह में मानपभिह ने 
विद्रोही शेर खाँ फौलादी के लड़कों को पराजित कर लूटा था-। इसके अतिरिक्त 
गुजरात के अभियान में वह अकवर की सेना की अग्रिम पक्तियो में था | गुजरात से 
लौटते समय मानसिह ने डूगरपुर विजय की थी और उदयपुर में श्रत्ताप से भेंट 
की । इस प्रकार मानर्सि]ह ने 24 वर्य की अवस्था से पहले ही गुजरात, डूँगरपुर, 
हाड़ा, रणथम्भौर और ईडर के भयानक युद्धों मे भाग लेकर सफलता प्राप्त कर 
सी थी । उसकी योग्यता से प्रभावित होकर जून 573 से कवर ने उसे अपना दूत 
बनाकर प्रताप के पास भेजा था । मानसिंह का स्वाभिमान हल्दीघारी के युद्ध का 
एक कारण वन गया था । पु 


८#ऊ 


206 


इन सभी बातो से यह पता चलता है कि मानसिंह वीर व योग्य राजपुत था 
अतः अकवर ने इसे हर अभियान में अपने साथ रखना शुरू कर दिया । झपने भेंवर 
काल में मानसिंह इस प्रकार अकबर का विश्वासपात्र बनने में सफल हुआ । 


3. सेवाड़ और मानसिह--मानसिह के जीवन में मेवाड़ अभियान एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी। पहली वार मानसिह को मुगल सेनापति बनाकर एक ऐसे 
शासक पर विजय करने भेजा गया था जो किसी भी तरह गुगलों की अधीनता 
स्वीकार करने को तेयार नहीं था । गुजरात से लौटने पर अकबर ने उसे 576 ई० 
में 5 हजार घुड़सवार देकर मेवाड़ विजय के लिये रवाना किया । हल्दीघाटी के 
युद्ध में उसने प्रताप जैसे वीर को पराजित कर पहाड़ों में शरण लेने के लिये बाध्य 
कर दिया | यद्यपि मानसिह मेवाड के भूगोल से परिचित नहीं था और गोगुल्डा मे 
मुगल सेना घिर गयी थी, फिर भी मानसिंह सफलतापूर्वक मेवाड़ से लौट गया था । 
मानसिंह अकबर की इच्छानुसार प्रताप को पकड़ कर दरवार में मही ले जा सका | 
हल्दीघाटी के अभियान में उसकी प्रतिष्ठा को कुछ चोट पहुँची और कुछ समय तक 
अकवर भी उससे नाराज रहा किन्तु थोड़े ही समय में अकबर यह समझ गया कि 
मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार पाना संभव नही है अतः उसने मामसिंह को अन्य महत्त्व- 
पूर्ण स्थानों पर भेजना शुरू किया । 0) 

4. मानसिह उत्तर-पश्चिमी सीमा पर--प्रताप पर विजय पा लेने के बाद 
अकबर यह समझ गया घा कि मानसिंह एक उपयोगी सेनापति है। अतः जब 
काबुल में विद्रोह हुआ तो अफगानों को दबाने के लिये अकबर ने मानसिह को 
भेजा । अफगानो का सरदार स्वतन्त्र होना चाहता'था। साथ ही काश्मीर का 
शासक युसुफ खाँ उपद्रवियो से मिल गया था अत” मानसिह को पजाव भेजा गया | 
मानसिंह ने एक ही दौर मे काश्मीर और काबुल के विद्रोहों का पूर्णतया दमन कर 
दिया । काबुल का शासक मिरजा हाकिम सिनन्‍्ध नदी के इस पार अपनी राज्यसत्ता 

बढाना चाहता था अतः मानसिंह ने न केवल काश्मीर के विद्रोह का दमन किया 
बरन्‌ काबुल के शासक मिरजा हाकिम को भी हराकर मुगल साम्राज्य में मिला 
लिया । इस प्रकार मानसिह ने पश्चिमी सीमा की अव्यवस्था को दूर कर मुगल 
साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया । ० 

5 दिसम्बर, 585 ई० को उसने काबुल पर विजय प्राप्त कर थी और 

मिरजा हाकिम के नावालिक पुत्रों को बन्दी बनाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया ! 
“मानसिंह 580-87 तक सीमा प्रदेशों मे रहा किन्तु उसे यहाँ की जलवायु पसल्द 
नही आयी, अकबर ने उसकी सहायता के लिये अन्य मुसलमान सूवेदार भी भैजे । 

मानसिंह को 580 में सिन्ध प्रदेश व पश्चिमी सीमा प्रदेशों का सूवेदार नियुक्त 

किया गया । पश्चिमी सीमा प्रदेश के सूवेदार के रूप मे मानसिह ने अपने प्रदेशों में 

पूर्ण शान्ति स्थापित की । मिरजा हाकिम ने मानसिंह को उखाड़ फेंकने के लिये 
विद्रोह किया किन्तु मानसिह ने उसे लाहौर के किले मे घेर लिया | इस प्रकार अपने 
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7 व के सीमा प्रदेशों की सूवेदारी के समय में मानसिंह ने विद्रोही मुसलमान 
सरदारों को दवाकर अपने अधीन कर लिया और जो पठान सिन्धु नदी के उस पार 
विद्रोह कर रहें थे उनका पीछा कर नप्ठ भ्रष्ट कर दिया । अकवर इस प्राप्ति से 
बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मानसिह के मन्सय की वृद्धि कर उसे 5 हजारी मन्सव- 
दार बना दिया | अत अपने चौथे चरण में मानसह ने एक स्वतन्त्र सेनापति की 
हैसियत से कार्य कर सीमा प्रदेशों के विद्रोह का पूर्णतया दमन किया । 
मानसिह कायुल में - जिस समय मानसिंह पजाव, काश्मीर, सिध्च में विद्रोह 
दवा रहा था उस समय काबुल के शासक मिरजा हाकिम ने लाहौर पर आक्रमण 
किया था और मानपिह ने उसे पराजित कर भगा दिया था। अब अकवर ने यह 
आदेश दिया कि वह काबुल पर भी अपना अधिकार कर ले। मिरजा हाकिम को 
दबाने के लिये जुलाई 58] में शहजादा मुराद को काबुल भेजा गया। कुँवर 
मानसिंह भी उसके साथ था | दोनो ने मिलकर मिरजा को उत्तरी काबुल तक 
ध्केल दिया और वापस पजाव लौट आये ! अकबर इस विजय से बहुत प्रसन्न हुथा 
और उसने मानसिंह को सिन्ध प्रदेश का सूवेदार वता दिया । थोड़े समय बाद 
30 जुलाई, 585 ई० में काबुल के शासक मिरजा की मृत्यु हो गयी तथा स्थानीय 
सामन्तों ने काबुल पर अधिकार कर लिया । अकबर ने इस स्थिति से लाभ ,उठाकर 
मानसिह को काबुल विजय का आदेश दिया । मानसिह मे आसानी से काबुल जीत 
लिया और मिरजा हाकिम के नावालिक बच्चों को अच्छे ढंग से दरवार मे ,प्रस्तुत 
किया । दीधंकाल से काबुल, प॑जाव, सिन्ध में रहने से मानसिह का स्वास्थ्य खराब 
होने लगा साथ ही 6 वर्ष तक इन प्रदेशों में रहकर ऊब गया था अतः अकबर मे 
मानसिह को काबुल से वापस बुला लिया । हि 
.65. बिहार का सूबेदार मानसह--!587-94 मानसिंह को बिहार का 
सूबवेदार बना कर भेजा गया । बिहार के जमीदार उपद्रव कर रहे थे और मुगल 
सत्ता की अवहेलना करते थे । राजा की अवहेलना मायुली बात थी । मावर्सिह को 
विद्रोहियों का दमन करने का अनुभव था अतः उसने बड़ी निर्भीकता से यहाँ के 
जमीदारों से संघर्ष किया । अभी इसे विहार में आये 2 वर्ष भी नहीं हुए थे उसके 
पिता का देहान्त हो गया । वह आमेर पहुंचा उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। 
अकबर ने भी उसका टीका भेजा और 5 हजारी मन्सवदारी पक्की कर दी । वापस 
लौट कर मानसिंह ने 590-94 तक विद्रोहियों का निर्देयता से दमन किया । उसने 
विधोर के राजा पूर्णमल को पर/स्त कर मुगल अधीनदा स्वीकार करने को वाध्य 
किया। पूर्णमलल ने अपनी लडकी का विवाह मसानसिह के भाई चन्द्रभान से कर 
दिया । इसी वर्ष मानसिह ने खडगपुर के राजा संप्रामसिह को भी हराया। बंगाल 
के सुल्तान ने इसी समय विहार के कुछ भाःगो पर अपना अधिकार कर लिया जिनमें 
ताजपुर, पुर्णीयाँ, दरभंगा आदि मुख्य थे । मानसिह ने अपने दुत जगतर्सिह की 
सहायता से इन लोगों को वहाँ से मार भगाया । वहाँ 7594 तक विहार के सूवेदार 
की हैसियत से रहा और इस अवधि में उसने विहार के सम्पूर्ण विद्रोहियों को समाप्त 
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कर मुस्लिम आधिपत्व स्पापित कर दिया । यह सामसिंडद की द्रीपरी व्यक्तिगत 
सफलता थी! हे | 

7. उड़ीसा विजय--580-83 के बीच अकगान लोग विद्रोह करमे लगे 

थे और कुततुल खाँ ने उड़ीसा पर अपना पधिकार जमा लिया था । मानमिंह को यह 
आदेश दिया कि वह उड़ीसा पर आक्रमण कर उसे जीत ले । पिछले झुछ वर्षोंसे 
कुतुल खाँ बंगाल पर सशस्त्र छावेमारी कर रहा था चिहार की सीमा पर भी 
अफगान लूटमार कर रहे थे । कुतुल खाँ के लड़के नासिर खाँ मे भी इसी पद्धति को 
अपनाया । अफगानों से विहार के कुछ हिस्सों के मुगल फौजदारों को मार भगाया 
था । अतः यह आवश्यक हो गया कि उड़ीसा के विद्रोह का दमन कर अफगानों की 
स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाय ! मानधिह इस समय आक्रमण के पक्ष में नही 
था क्योंकि उसके सैनिक विहार मे युद्ध लडते-लड़ते थक गये थे और बंगाल का 
सूबेदार भी मानभिह को सैनिक सहायता देने को तैयार नही था अतः अकवर का 
आदेश मिलने के एक वर्ष वाद 589 में सानसिह उड़ीसा पर क्षाक्रमण करने के 
लिये रवाना हुआ | उसने आक्रमण का नेतृत्व जगतमसिंह को दे दिया था किन्तु 
जगतपसिंह अनुभव हीनता के कारण हार बया और उसने भाग कर बकुरा जिले में 
स्थित विशनगढ़ के दुर्ग में शरण ली। उसमे कुतुल खाँ के लड़के नासिर यां से 
अगस्त 589 में सधि कर ली । यह मुग्लों के लिये अपमानजनक' वात थी अतः 

590 में मानसिह स्वयं 50 हाथी व॑ विशाल सेना लेकर उड़ीसा पर दूठ पड़ा । 

2 वर्ष तक उसने अफगानों का दमन किया और जगह-जगह उनका पीछा किया अत 

में 592 में अफगानों ने आत्मसमर्पंणे कर दिया और उड़ीसा पर मुगलों का 

अधिकार हो गया | इस बिवय पर इतिहासकारो मे मतभेद है। कुछ इतिहासकार 

यह मानते हैं कि मानसिंह ने केवल पुरी जिले व जलेध्र के मुख्य स्थानों पर कब्जा 

किया था। 

डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के शब्दों में--““अन्त में मानसिंह ने सफलता" 
पूर्वक यह विद्ोह दवा दिया और उडीसा तथा लेलीगरना की सीमा पर ' विद्रोहियों 
का दमन कर सम्पूर्ण उदीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया ।” 

उसने असंतुप्ट अफपानो दो पुर्णझूष से पराजित किया और उड़ीसा के सभी 
नगरों पर अपना अधिकार जमाया । उड़ीसा अभियान पूर्णपछप से सफल रहा । 

8. भानसिह बंगाल में--मानसिह की इस विजय से प्रसन्न होकर अकवर 
ने उसे 594 मे बंगाल का सुवेदार बना दिया । इस समय मार्नातिह एक राजा के 
ठाटवाट से रहा । बंगाल, विहार व उड़ीसा की सुदेदारी मुगल साम्राज्य की. सबसे 
बड़ी सूवेदारी थी । उसने बंगाल में राज महल नगर भी वसवाया। कुछ लोग इस 
राजघानी को राजप्रसाद भी कहते थे उसने पुरानी राजघाती टण्डा को छोड़ दिया। 
पूर्वी बगाल में कुछ विद्रोही थे जो अकवर की अधीनता मानने को तैयार नहीं थे । 
मानमिह ने ढाका पर जाक्रमण किया और उसे जीत लिया । विहार का राजा भी 
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अपने, आप स्वतंत्र गिनता था उसे भी पराजित कर मानसिंह ने उसकी लड़की से 
विवाह किया डिन्‍्तु बाल के उपद्रव पूर्णरूप से शास्त नहीं हुए थे और इन्ही 
उपद्रवों के दमन में मानसिह ने अपने दो पुत्र हिम्मतर्तिह और दुर्जनत्िह्‌ के प्राणों 
की थहुति दे दी । किन्तु अन्त में वहू इन उपद्रवों को दवाने में पूर्णहप से सफल 
हुमा । बंगाल में वहू,सिर्फ तीन वर्ष रहा । जलवायु ठीक न होने से उसका स्वास्थ्य 
ठीरू नहीं रहूए अतः सम्राद ने उसे !597 में वापस राजस्थान बुला लिया पर 
अजमेर प्रान्त्र का सूचेदार बनाकर सलीम के साथ अजमेर भेज दिया । एक प्रशासक 
के रूप में मानसिंह ने यंगाल व उड़ीसा को संगठित शासन व्यवस्था प्रंदान की । 


9.- सलीम और मानभसिह- श्री गहलोत के शब्दों मे--“जीवनभर वफा- 
दारी से सेवा फरने के बाद भो मानपसिद अपनी भुवा, बहिन ये पोती का मुगल 
खानदान मे.विवाह करके भो बादशाह का पूर्ण विश्वासपात्र नही बन सका । जहाँगीर 
तो उससे घृणा करता था और उसे त्रायण्डी भेड़िया ही कहता था ।/ 


सलीम आमेर की राजकुमारी का लड़का था। उसका विवाह भी मानसिह 
की बहिन के सःथ हुआ था,लजेकिन फिर भी मानपसिंह ते विद्रोह के समय सलीम का 
साथ नहीं दिया । मानसिंह को सलीम का रहन-सहन पसंद नहीं था। साथ ही 
मानसिंह यह भी जानता था कि सलीम विद्रोह में सफल नहीं होगा उसने सलीम को 
विद्रोह करने के वजाय विद्रोही के दमन की राय दी लेकिन उसने नहीं मानी । 
फलस्वरूप मानसिह ने विद्रोही शहजादे का दमन करने में बादशाह की मदद को । 
सलीम को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और वह हमेशा के लिये'मानभिह 
का शत्रु बन गया । विद्रोह का दमन हो जाने के बाद अकवर ने मानधिह को सबसे 
बड़ी जागीर व मन्सब प्रदान की । मानसिंह को 7 हजार जात और 6 हजार सवार 
दिये गये ।' ऐसा लगता'है मानसिह जीवनभर विद्रोहों को दमन ही करता 
रहा । राजा दोते हुए भी उसे राज करने का” अवसर नहीं मिला और अन्त में 
64 ई० में इलीचपुर मे मानसिंह का देहान्त हो गया। मानसिंह “को अपने बेढे 
जगतसिह्‌ की मृत्यु का बहुत सदमा पहुंचा। साथ ही अकबर की मृत्यु से.मानसिह 
का दिल और टूट गया था । धीरे-धीरे उसकी उम्र'के सभी साथी परल्ोक सिधार 
गये थे और युवक सम्नाद्‌ - जहांगीर उसका, सम्मान भी नहीं करता था । अतः 
644 ईं० में मानसिह भी परलोक सिधार गया के के २ 5 
0, मभानसिहे का व्यक्तित्व--श्री ठाड के शब्दों में--“भारतवर्प के इतिह 
में कच्छवाहा लोगों को शुरवीर नहीं माना जाता परन्तु राजा ' भगवन्तदास व मान- 
सिह के समय कच्छवाह्ा लोगों ने अपने बल, पराक्रम व वेभव की प्रतिष्ठा,की थी । 
मानसिह बादशाह की अधीनता में था लेकिन उसके साथ काम करने चोली ' सेना 
बादशाह की सेना से अधिफ शक्तियाली समझी जाती-थी ।" * ७ कल मा 


; ' डॉ० रधुदोर्रासह्‌ का मत है कि---“मानसिह' के शासनकाल में आमेर ....... 
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राज्य की सीमायें पुवंबत्‌ बनी रही तथापि बंगाल बिहार को मूवेदारी के श्रमयमें 
मानसिह के निजी ऐश्वरयं व सम्पत्ति' में महान्‌ वृद्धि हुई । इस राजपराने की अदृढ 
समृद्धि का तभी से आरम्भ हुआ था । 

इम प्रकार दम देखते है हि मानसिह की अधीनता में कच्छवाहों को शक्ति 
राजस्थान में सबसे अधिक हो गई थी । मानसिह में लगभग 24 वर्ष तक राजतत्ता 
का उपभोग किया और 3 वर्ष की आयु से लेकर अपने मृत्यु के समय तक. 
चर्ष तक वह मुगल दरवार में सेवा करता रहा । अकबर के दरवार में रहकर मात: 
सिंह ने जो सम्मान व गौर॑व प्राप्त किया उससे उसके वाद आने वाले कई पीढ़ी तक 
के कच्छवाही शासकों को मुगल दरवार में ऊचे-ऊंचे पृद प्राप्त होते रहें फिर भी जो 

मन्सव मानसिंह को प्राप्त थी वह और किसी हिम्दू को प्राप्त' नहीं हुईं। 'जिंससे 
स्पष्ट है कि मानसिंह मुगलकालीन हिन्दू:राजाओं में उस समय * का सर्वश्रे ८5 प्रभाव॑ 
शाली राजा था । दे पड 

डॉ० गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में--“उसमे संनिक' क्षमता और राजनीति 
ज्ञता का अच्छा सामजस्य था"“अपने पद फो संभाले रखने की इतनी लगने थी कि 
बहुत कम समय अपने पंतृक राज्य के लिये दे पाया था ।”  * ; 

(क) शालक सानसिह--मान सिंह एक सफल ' शासक था । उससे अकबर 
की शासन व्यवस्था को ही अपूते सूब्रों मे लागू किया | पर अपने दरबार में विद्वान 
व कवियों को भी सम्मानित , करता था।- मृगदराव नामक, प्रसिद्ध कवि अपनी 
कविताओं में मानसिह के सुधारों पर कुछ प्रकाश डालता है। उसके शासतर में 
ब्र।ह्मण, व्यापारियों व वनियों को अनुशासन में रहना पड़ता ,या और बे सदा अपने 
बादशाह की,आज्ञा मानते थे । कुछ व्यक्तियों को उसकी; कठोरता से क्षति 

पहुँची थी किन्तु उसकी अधीनता में बंगाल का , सुबा ,आ्िक इप्टि से. सम्पन्न था। 
उसके राज्य मे गेहूं, एक रुपये,के 23 मन, चना 9 मन, घी 0 सेर, चीवी /0 
सेर, चावल 35, सेर भिलते थे | ये सब इस बात के प्रमाण है कि मानसिंह के शा 
में गरीब व्यक्ति भी सुखी, थे अतः मानसिह्‌ एक सफल शासक था। 

(ख): मानसिह का परिवार प्रंस--मानसिह अपने दादा व पिता की बहुत 
प्रिय वालक था । वह उन्ही के प्रभाव से एक सुयोग्य पुत्र बना तथा - अपने पर्टिवारि 
को भी आजीवन पूर्ण स्नेह .देता ,रहा ।,ताज़ुक-ए-जहांगीर के पृष्ठ 22 पर मान िंह 
की रानियों की,संख्या-5 ,हजार बतायी है किन्तु वास्तव में उसके ४ राविर्या 
थी । इसी पुस्तक मे मानसिह के सुथ 60 स्त्रियों, के सती होने का वर्णन भीहै। 
आमेर भे 24 और सँतास मे 35 रानियो, के महल मिलते हैं । यदि एक-एक में चाए 
पाँच रानियाँ रहे तो भी इतनी रानियाँ, नही हो सकती । , डॉ० गोपीनाथ शर्मा की 
विचार है कि 2 दज़ंन स्वियाँ और एक दर्जन बच्चे.उसके अवश्य रहे,होगे। माप 
सिंह अपने पुत्रो से बहुत प्रेम करता था और जब दो पुत्न वगाल॑ में मारे गये 
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उसका बंगाल से ऊंच जाना स्वाभाविक था । उसकी रानियाँ विभिन्न प्रान्तों की थी 
अतः उसका व्यक्तिगत जीवन महले-कानीन विलापिता में लिप्त था| 


(ग) मानसिह का घम--वह हिन्दू थाऔर इतना कट्टर हिन्दू था कि 
उसने अकबर के आग्रह पर भो दीन इलाही की ,सदस्यता स्वीकार नहों की । भक्त- 
माल के लेखक ने मानसिंह व उसकी स्त्री की गणना पर॒म्‌ भक्तों मे की है। मान- 
सिंह ने शिव, शक्ति, गणेश व विष्णु कें अनेक मंदिर बनवाये। पटना जिले में 
वेकंटपुर गाँव में उसने एक विशाल भवानी शंकर मंदिर का निर्माण किया। वह 
मंदिरों की व्यवस्था के लिये अपने पास से पैसा देता था। बंगाल में उस पर वैष्णव 

धर्म का प्रभाव पड़ा तो उसमे वुन्दावन के गोदिद जी का मंदिर वनवाया। आमेर 
में भी जगत शिरोमणि मदिर को स्थापना इसी ने की थी । धर्म पर दृढ़ होते 
हुए भी उसमें धामिक सहिष्णुता घी । उसने अन्य धर्मों के प्रति आलोचना का इष्टि- 
कोण नहीं अपनाया । वास्तव में वह एक सच्चा विकरासवादी और उदार धार्मिक 
प्रवृत्ति का न्यक्ति था । 


(घ) मानसिह फा विद्याप्र म--इस राजा की प्रतिभा चहुमुखी थी। युद्ध- 
नीति, रणकौशन्न और शासनकाल में तो वह दक्ष था ही साथ ही संस्कृति के पृष्ठ 
भी इससे वंचित नही थे । बड़े राजाओं की तरह इसने शिलालेख खुदवाये | आमेर 
का शिलालेख 'रोहताज का लेछ, वृन्दावन का लेख, संस्कृत भाषा के प्रति इसका 
प्रेम प्रदर्शित करते हैं । यह तलवार का धनी स्वयं कवि भी था इसके कुछ छंद 
मिलते हैं। लेखकों को प्रोत्साहन देना अपना कर्तव्य समझता था। कोई 2 दर्जन 
ऐतिद्वासिक पुस्तकें इसके 24 वर्षीय शासनकाल मे लिखी गई । इसके समय में 
दादूदयाल ने वाणी की रचना की थी । मानसिंह के राजकीय आदेश भी साहित्यिक 
पुट से रगे होते थे । देश के विख्यात कवियों के साथ अकवर के दरबार में रहकर 
बहू विद्वानों का सत्कार करना सीख गया था। वह कवियों को लाखों रुपये देता 
था। इतिहासकार फरग्यु सन के शब्दों में-- 

“भानहिह्‌ के पास कई कवि पंडित आश्रय पाते थे | वह कला पारदी व 
साहित्य संरक्षक था ।” 

(डै) मानसिह ओर स्थापत्यकला-- हम पहले वर्णन कर चुके है कि मान- 
सिंह मे कई मदिरों का निर्माण किया । यह उसकी धाभिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया 
थी। आमेर गढ़ में तोरन ढ्वार अपने दग का अनूठा ही है । और जगव्‌ शिरोमणि 
का मंदिर भी कला की इणष्टि से आकर्षक है। यह मदिर जगतसिह की स्मृति में 
बनवाया गया था । इसी प्रकार दुन्दावन के गोविंद मंदिर की निर्माण शंली में 
अपूर्व आकर्षण है। मानर्सिह की कला का सबसे अच्छा नमूना आमेर के राज 
प्रास्तद हैँ । उसके बनाये हुये महल मुगल कला से प्रभावित हैं किन्तु हिन्दू शैली की 
छाप भी उन पर अंकित दै। उसका बनाया हुआ शीश महल आज ,भी आमेर में 
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देखने योग्य है । मुगल दरवार का अनुफरण कर बनायी गयी बारहदरियाँ दर्गको 
को विस्मय में डाल देती हैं । श्री फग्यूं न के घब्दों में-- , 

“नगरों तथा मदुलों, जताशयों व मंदिरों के निर्माण में मानसिंह राजू 
राजाओं में सबसे आागे है । 

संक्षेप में हम यों कह सकते हैं. कि मानसिह लीवन में फनी नहीं हारा । वह 
अकवर ऊा स्वामिभक्त सेनापति बना रहां। कई विद्रोह का दमन किया। नये 
नगरों का निर्माण कर मंदिरों, मूर्तियों, राजप्रासादं!ं का निर्माण कर उम्रने का, 
साहित्य व शासन व्ययस्था और युद्ध नीति में अपूर्त झ्याति सजित की । अपने प्रमर 
का यहू अदितीय हिन्दू राजा था । 








जज 
ष्ञा 








4] हर क् ध नम * हे ना हर 
!“ रायसिह ((574-642) 
महाराजा रायसिंह ने बीकानेर पर' लगंभग अडतीस वर्ष तक॑ राज्य' किया । 
उसके शासन _का 'समय बीकानेर के' विकास का समय है । अपने दीघ॑कालीन 
शांसनकाल में महाराजा रायसिह ने वीकानेर को एक शक्तिशाली राज्य वरना 
दिया । रायसिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे । अपने बचपन से ही 
रायसिह मुगल दरबार की सेवा मैं उपस्थित रहता था। मुगल दरबार में उसे 
35000' मनसब प्राप्त थी । वह अपने जीवसकाल में मुगल सेना के साथ गुजरात 
विजेय और मुहम्मंद हुसेन आदि विद्रोहियों का दमन करने गया । अ्षकंवर ने 
उसे मारवाड़' के राजा चन्द्रसेन' को दंड़ित करने भेजा था । वह ब्लूचिस्तान का 
विद्रोह दबानें में भी सफल रहा 'थां और जयपुर के राजा भगवन्तदास कछवाहा 
के साथ लाहौर वग प्रवन्धक भी रहा। उसने शहजादा सलीम'के साथ 603 
में भेवाड अभियान में भी' भाग लिया था । अपने जीवन के जनेक वर्ष उसने' 
जूनागढ़ और अहमदनगर में ब्यतीत किये । जिससे स्प॒ध्ट है कि यह मुगल' बादशाहो 
का विश्वासपात्ष था (' सुभल वादशाहों का ' विश्वास प्राप्त कर धीरे-धीरे अपने' 
रोज्य को काफी बढ़ा लियां। रायसिंह के तिजी फर्रमोनों केआधोर पर' उसके 
राज्य में 47' 'परगने थे | जिनमें अजमेर, ' हिसारें,' मुल्तोन और भटनेर भी गिने' 
जाते हैँ फंड रह 8 हक प्र मा 
(४7 भारवाड़ के राजा_मालदेव ने रायसिह' के दादा राव ज॑तसी को भार केर 
बीकानेर राज्य को अपने अधीन कर लिया था । और रायसिह का पिता कल्योणमल 
अपने राज्य को स्वेतन्त्र कराने 'के लिये शेरशाह के' चगुल' मे जा फेसा। रायसिहं 
ने अपने 'दादा कीं 'मुत्यु का बदला मालदेंद के पुत्र चन्द्रसेन से और उसे 
जोधपुर से बाहर मिकाल दियां। इस ' प्रकार हम देखते हैं कि आपसी फूट से 
बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ शासक आपस में वंशानुगत शत्रु हो गये और मुगल' 
शासकों ने इंस' आपसी वैमनस्ये का पूरा-पुरा लाभ ' उठाया । बसे तो राव मालदेव 
के अध्याय मे बीकानेर और जोधपुर के सम्बन्धो पर सूक्ष्म प्रकाश डाला जा चुका * 
है किन्तु रायधिह का-इतिहास जानने से पहले बीकानेर को पूर्व इतिहास भो सक्षिप्त 
में जान लेना उचित होगा। हि ह 
व. जतसी औौर' झल्याणमलं---हुमायू जब शेरशाह से हार कर कभी * 
सिन्ध, गुजरात और जोधपुर में शक्ति-संचय का प्रयत्न कर रहा था तब उसके 
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भाई कामरान ने वीकानेर पर आक्रमण किये लैकिन 526 से 542 तक रावें 
जतसी ने उसे निरंतर पराजित कर पीछे धकेत दिया । इस संघर्ष में दीकानेर की 
शक्ति क्षीण हो गयी । तभी राज्य विस्तार की लालसा से मालदेव,ने अपने ऐेनापति 
कूपा को जाँगल देश (बीकानेर) की विजय के लिए भेजा । जैतसी साहेबा के 
मेंदान में लड़ता हुआ मारा गया और उसके पुत्र कल्याणमल ने जाँगल देश छोड़कर 
शेरशाह की सहायता के लिये कंदम बढ़ाया । यदि ज॑ंतसी ओर मालदेव मिलकर 
शेरशाह का सामना करते तो कदाचित भारत का इतिहास ही बदल जाता। 
कल्याणमल्न सिरसा में रहकर अपने राज्य को पुनः पाने की चेप्टा करने लगा। 
उसने अपने मत्री, मागराज को शेरशाह के प्रास् सहायता के लिये भेजा । जिस 
समय शेरशाह्‌ और मालदेव का युद्ध निश्चित हो गया और कुपा तथा भूत 
जोधपुरी सैनिक वीकानेर से वापस लौट आये तब अवसर से लाभ उद्धकर 
कल्याणस़ल के सेवापति किशनसिह ने वीकानेर पर वापस अपना अधिकार के , 
लिया और कल्याणमल्न को सौप दिया ।. -लगभग दो वर्ष तक बीकानेर .पर मालुदेव 
का अधिकार रहा । इस दो वर्ष की सत्ता ने: दो पीढ़ी की शत्रुता को जन्म दिया। 
मालदेव की दुर्वेल्ता और मुगलों की डाँवाडोल स्थिति के 3 वर्षों मे वीकानेर राज्य 
की शक्ति का संगठन हुआ । कल्याणमल ने भटनेर -का किला भी.जीत लिया और 
भेड्ता, के ,़ीरमदेव को सहायता देकर राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। 
किन्तु अकबर ने जब, राज्य कार्य अपने हाथ में लिया तो परिस्थितियाँ-बदलग, 
लूगी । डॉ० रघुवीरसिह अपनी. पुस्तक (पूर्व आधुनिक राजस्थान के प्रृष्ठ 37 पर 
लिखते हैं कि, “वारूद के प्रयोग के फलस्वरूप मुगलों की सेना की जो विशेष वह 
प्राप्त हुआ था, उसी कारण राज़स्थानी शासक भ्री उनका सामना करने, का 
एकबारुगी ही, साहस नहीं: करते थे । भृतएवं अकवर के सिंहासते/रूढ होते कें. 
बाद जब मुगल सेनाएँ राजस्थान में बढने लगी, तब वहाँ राजपूत शासकों की 
ओर से उनका कोई विशेष उल्लेखनीय , विरोध नही हो सका ।” अकबर कुदाचित 
यह समझता था, कि कल्याणमल्‌ की, शक्ति मुगल, विस्तार मे बाधक सिद्ध होगी 
अत; उसने हिसार के सूबेदार निजामुलुमुल्क को भेज क्र भटतेर, पर अधिकार 
कर लिया । भटनेर का हाकिम ठाकुरसी लइता हुआ सारा, गया | अकबर ने भटनेर 
का किला, ठाकुरसी के लड़के बाघा,को दे दिया। बाधा अकबर के दरबार में 
उपस्थित रहता था / यह कल्याणमल को चेतावनी थी । उसने समझदारी से काम 
लिया और 570 ई० ,मे, जब अकवर नागौर में आया तो, उसकी सेवा में उपुस्यित 
होकूर बीकानेर को आने वाली ,आपत्तियों से बचा लिय़ा। इसी समय से मुगत 
बादशाह और बीकानेर ,में मेत्नी सम्बन्ध स्थापित हो गये । मुगल वीकावेर मंत्री 
एक सुदृढ़ चितन व स्पष्ट निर्णय का हो परिणाम थी । , जिसमे भय या दासता की 
भावना मात्र नही थी । मेवाड़ जंसा शक्तिशाली राज्य अकबर के. आगे नहीं टिक 
स्का था। मारवाड़ु का शक्तिशाली राजा चन्द्रसेव दर-दर भटठकने लगा था। 
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जयपुर के कछवाहा धराने ने मुगो को लड़की देकर राज्य को मिटने से बचा लिया 
था । अकवर की राजपूत नीति विवाह और उच्च पदों पर नियुक्तियों ने उसे 
सारे देश का स्वासी बना दिया था। राठोड़ों में फूट थी। ऐसी स्थिति में बीकानेर 
अपनी स्वतन्त्रता कैसे बनाये रख सकता था । उसके राज्य का एक महृत्त्वपुर्ण भाग 
भटनेर का किला तो अकवर उससे छीम़ ही चुका था। यह चेतावनी पर्याप्त थी 
और अपने राज्य के कल्याण के लिए कल्याणमल् मे जकबर से मित्नता कर अपनी 
समझदारी का परिचय दिया । ओझाजी अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य का इतिहास 
भाग्‌ एक के पृष्ठ 33 से 35 तक इन्हीं परिस्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते 
हैं,कि--“जिन मुसलमानों की सहायता से वह अपना गया हुआ राज्य बापस पा 
सका, था, उनकी शक्ति को वह खूब अच्छी तरह से समझ गया था। वह समय 
मुगलों के उत्कपें का था, जिनका प्रवल प्रवाह बरसाती नदी के समान अपने आगे 
सबको वहाता हुआ बहुधा भारत में बड़े वेग से फेल रहा था ॥"”ऐसी परिस्थिति 
में दूरदर्शी.कल्याणमल ने मुगलों की बढ़ती हुई घक्ति से मेल कर लेने मे ही भलाई 
समझी और बादशाह अकवर के नागौर में रहते समय वह अपने पुत्र रामसिह के 
साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया,।। वास्तव में राव कत्याणमल का यह कार्य 
बहुत बुद्धिमाती का हुआ, जिससे अकवर और जहांगीर के समय शाही दरवार मे 
जयपुर के,बाद बीकानेर का ही वड़ा सम्मान रहा । 
कल्यूणमल के ,इस कार्य का समर्थन करते हुए डॉ० गोपीनाथ भी 
अपनी पुरतक राजस्थान का इतिहास के पृष्ठ 403 पर लिखते है कि--“भटिण्डा 
के दीकानेर के अधिकार से निकेल जाते से राव, कल्याणमल की सेनिक स्थिति 
निवेंज, हो चली थी और उसकी भी मतोदत्ति आश्रित रहने में राज्य का हित 
समझती. थी ५ इसलिए पहले उसने पठानों का भोर तदनंतर मुगलों का आश्रय 
होना अपने तथा अपने राज्य के लिए श्रेयस्कर समझा ।” उसने बपने छोटे पुत्र 
पृथ्वीराज़ को अकबर के दरबार में छोड दिया जिसे अकबर ने गागरोन का झिल्ला 
जागीर भें दिया । ऐसी स्थिति में |574 ई० मे रायसिह बीकानेर का महायव 
बना । स्पष्ट है कि उसने अकवर और जहांगीर से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे । इस 
प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आतंकित मेवाड़ भयभीत जोधपुर और समयानुकुस 
जयपुर के ताक्मेल को देखकर, आपसी फूट का अन्दाज तग्रात्त हुए एवं भटनेर से 
हाथ धोकर, बुद्धिमान केल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीगार कद द्ीकानेद के 
अभिश्चित भविष्य का अन्त कर, विकास और प्रविष्या का मुभारम्म किया । जब 
वहू अकबर से मिलने 570 में नागौर गया था ठो अपने खाव युवराज रायलि 
को भी ले शया था| ऐसी परिस्थितियों मे कय्ाभमत्र की मृत्यु से खाद [574 पं 


में रायसिंह बीकानेर का राजो बना । 
2. रायसिह जोधपुर में--राजगढ् ठते ही यबच्िह ने हि हु 
घिराज और - महाराज की उपाग्नि धारत्र ढी। बीकानेर के हित 
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दरवाजे पर बड़ी प्रशरिति में रायमसिह की इन उपाधियों को वर्णन किया गया है। 
कल्याणमल ने भी इन्हीं उपाधियो को धारण किया था, किन्तु उससे पहले बीकानेर 
के शासक “राव कहलाते थे। महाराज बनने से 'पहले चार वर्ष तक राग्िह 
अकबर के दरवारी की तरह जोधपुर में व्यवस्यापक बन कर रहा । जब कत्यापमत 
ताग्रौर में अकवर से मिलने गया था तमी अकबर कुँबर राय॑मिद्द के व्यक्तित् ये 
प्रभावित हुआ और उसे जोधपुर की देख-देय के लिए भेजा । वैसे देश में चारो 
तरफ विद्रोह भड़क रहे थे। मालवा में मिर्जा वन्धु, सिरोही में देवड़े, गुजरात में 
अव्यवस्था ओर मेवाड़ के प्रताप का भय बढ़ता जा रहा था| अकबर जोधपुर के 
नरेंगो से अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था । यदि मालदेव में 
हुमायूं की सहायता की होती तो अकबर कदाचित्‌ मारवाड़ के राठौड़ों का सम्माते 
फरता। शेरघाह से तो उसे यँसे भी युद्ध करना ही पड़ा । जो भी हो अकबर ने 
ब्याप्त अराजकता और फूट से लाभ उठाकर रामसिह को अपने राठौड़ भाई 
द्रसेन के विरद्ध अभियान के लिए चुन लिया । रायसिंह भी जोधपुर से वेमन्ा 
रखता था और अपने दादा को पराजय व मृत्यु का बदला लेना चाहता 'था 
अकप्र ने सारी परिस्थिति को संमझ कर शयप्तिह को ही जोधपुर जाने का आदे/ 
दिया । यह उसकी भेद नीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। हीरा ही होरे को सरतत' 
से काट सकता है और जहर ही जहर को मारता है । इसी आधार पर अकबर 
जहाँ प्रताप के विरुद्ध मानसिह को आगे रखा वहाँ चन्द्रमेन के विनाश के लिए 
रायसिह को 572 में जोधपुर का हाकिम नियुक्त किया । रायसिह तथ युवरात 
ही था | भामान्यतः यह माना जाता है कि रायसिह का जोधपुर पर सिर्फ चार 
वर्ष तक जधिकार रहा | फारसी तवारीखों में उसके जोधपुर से हृदने या अधिकार 
खोने का बर्णव नहीं मिलता। सिर्फ़ दयालदास की ख्यात' एक ऐसा, साधन हैं 
जिसकी पहली जिल्‍्द के पृष्ठ 30 पर रायसिह की जोधपुर मे अवधि का वर्णन 
किया गया है और अन्य झ्यातों के आधार , पर यह ठीक' भी लगता है कि राय्तिह 
ग॒ जोधपुर प्र लगभग चार वर्ष तक अधिकार रहा । सारे जोधपुर पर उ्ेकी 
अधिकार अधिक समय तक न रहा हो किन्तु जोधपुर के महत्त्वपूर्ण भाग नागौर 
आदि पर उसका अधिकार लगभग सोलह वर्ष तक (588 तक) रहा। 
दयालदास जी, अपती ख्यात में यह भी कहते है कि---“इस पद पर उसकी तियुवित 
कुंवर फी हैसियत से हुई,और राजा, वनने के दाद भी कुई वर्षो तक वहू इस ५६ 
का ,उपभोग-,करता, रहः,” जोधपुर मे अपने शासनकाल में रायसिह ने अपनी 
दानशीलता व्‌ सरक्षण का परिचय दिया-।, उसने .बनेको चारणों को उनवी लेखनी 
पर और अनेकों क्राह्मणो को उनकी विद्वता पर बहुंत से गाँव व जायीरें दाव मे 
दी । झिसने जोधपुर की ख्यातों मे उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिला दिया इस अक्वार 
राणगही पर बैठने से पहले ही रायसिंह ने अपने ब्यतितत्व का परिचय देकर ने 
केवल मुयल दरवार में वीकानेर का सम्मान बढ़ाया बल्कि राठौड़ों मे अपना स्थार्त 
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भी ऊपर उठा सिया। वंसे तो बहु दासता और पराधीनता कां प्रारम्भ है फिर 
भी बोकानेर जैसे देश के लिए भारत की श्रेष्ठ घश्ति से इस प्रकार गठवन्धन ये 
जोधपुर पर रागशिह का ब्यापक प्रभूव्य इस बात फे प्रमाग है कि जाधुनिक 
बीकानेर का निर्माण रायसिह के हाथों से हुआ था । 

3. रायप्तिहु और मिर्जा बच्घु --मुजरात विजय के बाद मिर्जा लोग विद्रोही 
ही गये थे । रामसिह भी 572 में गुजरात विजय के लिए भेजी गई सेना के 
साथ था । गुजरात विजय को अभो एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि इब्राहीम 
हसन, मिर्जा मुहम्मद हुसेन और जशाह मिर्जा ने विद्रोह खड़े कर दिये । अकबर ने 
इन विद्वोहियों का दमन करने के लिए जो सेसा भेजी उनमे रायसिह भी जा मिला । 
विद्रोही रब्राहीम हुमेन मिर्जा जब मुगस सेना के भातेंफ से भाग कर तागौर चला 
भागा तो रायतिहू ने उत्त तर आक्रमण कर मुमल सेना की सहायता की । नागौर 
इस समय रायसिह के अधीन था । रायसिह ने विद्रोही इश्राहीम मिर्जा को कठौती 
मामक गाँव में घेर लिया । दोनो के बीच भयानक शुद्ध में पराजित होकर मिर्जा 
प्रजाव की तरफ भाग गया । रायपिह ते अपनी सीमा तक पीछा किया और इस 
प्रकार एक विद्रोही को अपने अधीन प्रदेश से मार भगाया। इस घटना से अकवर 
के प्रति वफ़ोदारी वा परिचय मिलता है । 5 

7 हमी प्रफार दूसरा पिद्रोह मुहम्मद हुसेन मिर्जा में गुजरात में किया । जब 
अकयर स्वयं इस विद्रोह को दवाने के लिए गुजरात गया तो रायतसिहद भी उसकी 
सेना में सम्मिलित दो गया | एस लडाई में राथमसिह ने बड़ी पीरता का परिष्रय 
दिया और अन्त में मुहम्मद मिर्जा को बन्‍्दी बताकर अकबर वादघाह के सामने 
पेश किया । बादशाह रायसिंहू की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने 

दी मिर्जा को रायसिह के हवाते कर दिया कि यह विद्रोही को जो चाहे सजा 
दे। अन्त में भगवानदास की सलाह से रायसिह ने मुहम्मद हुसेन मिर्जा का वध 
करवा दिया । इस श्रुकार मिर्जा वन्धुओ के दूसरे विद्रोह को शांत करने का श्रेय 
रायसिह को मिला | ये दोनो ही विद्वोह तो दिसम्बर 573 तक समाप्त हो गये । 
आगे चल कर 58 में राय्थिहँ ने शाह मिर्जा ओर मिर्जा हकीम के विद्रोहों का 
भी सफलेतों से दमन कर दिखाया । इने श्रफलताओं नें रोयसिह के ब्येक्तित्व और 

ख्याति को काफी ऊँचा उठया | उसका मतसब बढ़ गया | 7 हक 2 

' "4, चस्सेन और रायतिह--भकबर बॉँटो और राज्य करो' के सिद्धात 
का अनुयायी था उसने बड़े-बड़े राजपूत राज्यों को भाईयो में वाट कर शविति 
कम कर दी थी। जोधपुर में भी उसने सभल “की जागीर चन्द्रसेन के प्रतिद्द 
भाई उदयसिह को 'दे दी थी। जोधपुर की व्यवस्था रायसिह को सौंप दी थी । 
रायसिंह को नियुक्ति का मूल कारण तो यह था कि गुजरात व भोरवाड़ परे 
मेवाड़ का आक्रमण न हो जाय'। जकवेर तो अपने' मालवा और ग्रुंजरात'अभियानों 
में व्यस्त हो गया और इसे बीच चन्द्रसेव को अपनी शवित ' संयठत का अवसर मिल 
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' गया; जोधपुर, पर रायसिंह का अधिकार मुगल भारत की पहलौ।नई परम्परा 
थी । राजपुद सजा अब तक सिफफ शक्ति के आधार पर ही राज्य करते थे, ककवर 
में उन्हें यह पाठ पढा दिया कि राज्य उपहार स्वरूप भी मिल सकते हैं। जोधपुर 
हाथ से निकल जाने पर राव चन्द्रसेन दक्षिण मारवाड़ में रह कर अपनी शक्ति 
का समठल करने लगा था ६ अकवर मालवा व गुजरात प्रें व्यस्त था । अकवर ने 
चन्द्रसेम को दण्डित बारनें के लिए 578 में रायसिह को कई अन्य मुगल अधि- 
कारियों के साथ जोधपुर भेजा था। रागसिह भी घन्द्रसेन से अपना बदला लेना 
चाहता था। रायसिह ने पहले चन्द्रसेन के समर्थकों को अपने-अपने राज्य से 
निकाला । उसने कल्ल्ा को" पराजित कर सोजत से वाहर भगा दिया । ,कल्ला 
सोजत में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। रायसह ने उसे गोरम के पहाड़ो में भगा 
दिया । चन्द्रसेन भी अवसर से लाभ उठाकर जोधपुर के आस-पास मेंडराने लगा । 
वह मुगल अफ़सरो को तंग करने लगा । जोधपुर और सिवाना के पास की प्रजा को 
लूठने लगा । अकबर ने शाह कुलीर खान, तब्यव खान, सुभान कुली खाँ आदि, के 
साथ रायसिह व मेड़ता के हाकिम जयमल के पुत्र केसुदास को दक्षिण मारवाड, 
विजय क्रने भेजा। रायसिह की अधीनता-मे सोजत और,सिंवाना के किले भी 
चन्द्रसेन से जीत लिए गये । रायसिंह ने अकबर से 575 में अजमेर में यह आग्रह 
किथा कि चन्द्रसन के विरुद्ध निर्णय[त्मक कार्ये किया जाना चाहिये ताकि जोधपुर 
पर से उसका आतंक सदा के लिए समाप्त हो जाय । अकबर ने इस आग्रह पर 
जलाल खाँ को रायसिह की रूहायता के लिए. भेजा । इस आक्रमण ने चन्द्रसेन को 
रायपुर से भी बाहर भगां दिया और व॒ह कन्नौज के पहाड़ो में पलायन कर्‌ गय़ा 
जहाँ अत्यधिक दयनीय दशा में विन बिताने लगा। चद्द्रसेन.का पहाड़ो में पीछा 
करते समय जनलाल खाँ को अपने जीवन से हाथ धोना-पड़ा । किन्तु रायसिह की 
प्राथेना पर अकवर ने शाहंत्राज खान की अधीनता भें और सेना भेजी जिसने अपने 
त्तीसरे और अन्तिम प्रयास में चन्द्रसेन के वफादार राठौड़ सैनिकों से दुनाड़ का दुर्ग 
भी छीन लिया और अन्त में चन्द्रसेन की यह दशा हो गयी कि उसके पास मुठढी 
भर साथी मात्र रह गये और खानावदोश जीवन व्यतोत .कर चन्द्रसेन ! जनवरी, 
458 को परलोक सिधार गया । रेऊ अपनी पुस्तक माश्वाड का इतिहास के पहले 
भाग के पृष्ठ (58 पर लिखते है कि मृत्यु से पहले चन्द्रसेव ने मुगलो से जुलाई 
]580 मे सोजत वापस छीव लिया था। फिर भी यह तो स्पष्ट है कि राग्सिह 
की शत्रुता ने उसका जीना दुर्लभ कर दिया था। . 

- 5 रायसिह और सिरोही च॒न्द्रसेन के दुमन के दो वर्ष बाद अकबर वाद- 
शाह ने रायसिह को सिरोही के झासक सुरताण देवड़ा का दमत करने भेजा। 
सिरोही का यह शासक जालोर के ताज खाँ के साथ मिलकर मेवाड़ के राणा प्रताप 
की सहायता कर रहा था। देवड़ा प्रताप के साथ मिलकर उपद्रव मचा रहा था। 
रायसिह ने नाडोल को अपना केन्द्र बना कर पहले जालौर पर आक्रमण किया । 
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28. यहां उसके अन्य अभियानों की झ्टंखला मात्त देना उपयुक्त होगा। गिने 
अभियानों में उसने सफलतापूर्वक भाग लिया वे निम्न हैं:-- 

3, काबुल का विद्रोहु--कुंवर मानसह कायुल का विद्रोह देवाने की अत 
फल चेप्टा कर रहे थे । कवर ने रायसिह को उसकी सहायता के लिये 580 ई० 
में भेजा । रागसिह ने विद्रोहियों का दमन कर दिखाया । ! 

2. बलोचिस्तान का विद्रोह--585 प्रें 'इस देश के कुछ सरदारों ने 
विद्रोह खड़ा कर दिया । अकबर ने रायसिह और इस्माइल कुली खाँ आदि की 
विद्रोहियों का दमत करने भेजा । रायसिह ने बड़े धैर्य और वीरता से सभी: विद्रोहियो 
को पकड़ कूर अकवर के सामने पेश किया । ः 


3. कन्धार दिजप- नवम्बर 59] ई० में अकबर मे रायरसिह को यापूर 
खाना के साथ कन्धार, विजय के लिये भेजा । खानखाना इस समय पश्चिमी प्रदेश 
का सूबेदार था । उसने पिद्रोहियों का दमत कर कन्धार विजय के लिये अकबर पे 
सहायता माँगी थी | अकदर ने रायधिंह फो भेजा और यहाँ भी सगसिह पूर्णदता 
सफल रहा,। 

4, वक्षिण के अभियान -- इसी प्रकार दक्षिण भारत के विद्रोहों का दर्भन 
भी रायसिह. ने किया,। अहमदनगर विजय के वाद वह अधिकतर दक्षिण में ही. 
रहा | दक्षिण में उसने 593 ई० में बुरहानुल्मुल्क का दमन कर शास्ति, स्थापित, 
की और 60 में नासिक का विद्रोह दबाया | वादशाह अकबर ने प्रसन्त दीकर 
उसे जूनागढ़ जौर समघाबाद जादि की झागीरें दक्षिण ,में दे दी ॥ कल्धाहु जाते. से 
पहले बहू 4000 का मनसवदार या और 605 भे उसका पद सवा पाँच हजारी है 
गया । 22,जनवरी, 62 को उसका देहान्तु बुरहानपुर में हुआ जिससे स्पष्ट हैं 
कि जहांगीर के शासतकाल में भी उसे दक्षिण के अभियान में भेजा गया | _ 

4. जहाँगोर और रातिह--मुसलमान सत्ता शक्ति पर आधारित थी और 
शाहजादे अपने पिता के समय में ही राज्य पाने को उतावले, होकर विद्रोह .कर बैठते 
थे । जहाँगीर भी कोई अपवाद न-था ।, उसने भी राज्य पाने के, लिये, विद्रोह 
किया और इलाहाबाद मे अपना आधिपत्यू स्थापित किया । ऐसी स्थिति में अक्र 
भी उससे अप्रसच्च दो गया जौर मानसिह आदि सरदार भी -जहांगीर के विरोधी हो 
गये थे । एक वार. तो ऐसी सम्भावना हो गयी थी कि खान आजम और मानकिंह 
मिलकर पहाँगीर की जग्रह खूसरो को वादशाह बनाने की चेप्टा करेंगे.। अकबर जब 
मृत्यु शय्या पर पड़ा था तो इस प्रहार की चर्चा चारों ओर थी । शाही दरबार में दो 

गुठ बन गये थे और यह सम्भावना थी कि जहाँगीर का विरोध होगा | ज़हाँगीर ने 
अपने समर्थेक रायतिह,को फ़ोरन वीकानेर से बुला लिया ,इससे स्पष्ट है कि रायसिंह 
पूर्णछय से जहांगीर का समर्थंक्र था । वेसे तो अकबर बादशाह के समथ में ही जयपुर 
के बाद राजपूत राजाओ मे रायमिह दूसरे नम्बर पर आता था किन्तु जहाँगीर क 
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द्वी.पर बैठते ही उसका नम्बर पहला हो गया । रायसिंह का स्थान अब मुगल दर- 
तर के प्रभावशाली स्ामन्तों मे था। जहाँगीर ने गदुदी पर बंठते ही पहले जलूस 
ढ समय उसका मनसव पाच हजार कर दिया । मानसिह जो खुमरो का मामा और 
कर, का सबसे प्रिय सरदार था अब रायसिंह से पीछे रह गया। जहाँगीर राय- 
सह पर पूरा भरोसा करता था । रायमिद ने जहाँगीर के समय के कुछ विद्रोहो 
श भी दमन बविया, जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है। ऐसा भी लगता है कि 
गैकामेर में हुए छुछ पडयत्नो के कारण जहाँगोर छुछ समय के लिये रायपिद से 
॥राज हो गया था किन्तु रायसिह्‌ अपने जीवनकाल मे पूर्ण रूप से जहांशोर के 
पति वफादार र-7। वह अपनी मृत्यु के समय दक्षिण का सूवेदार था जो अत्यधिक 
हहत्व का स्थान माना जाता घा । 


सके 





8 रायतिह्‌ का व्ययितत्व--रा्यसिह अपनी मोग्यता और चरित्न के.बंल 
+र मुगल व साम्राज्य फा रतम्भ माना जाता था | इस छोटे से जागल देश के राजा 
ते अपने व्यक्तिगत प्रभाव और योग्यता से भारत के वादशाहो को वशीभूत कृड़ 
लेया था । जपने 38 वर्ण के शासनकाल में यह अधिकतर दुर देशों में ही रह! 
फिर भी दीकामेर मे उसका दददवा इत्तना था फि प्विफे एक असफल (विद्रोह के 
और कभी.उमके विरुद्ध किसी ने सर नहीं उठाया । रायबिंह बोर और स्वामीभवृत 
ग्रे था ही साथ ही साहित्यवार और कला प्रेमी भी था तथा जहां उसमें कुशल 
शासक के गुण विद्यमान ये वहाँ वह प्रथा पालक, दानी ओर धामिक- सहिष्णुता का 
बतीक भी था;। सामान्यतः ये सभी ग्रुण एक राजा में नहीं होते | उप्तके इन्ही, व्यू: 
बितगत गुणों, में उसे मुगल दरबार में सम्मान और स्थान दिला दिया. था ।।उसी«्के 
गासमकाल्‌ में दीकानेर राज घराने का मुगल वादशाहों, से घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भ 
हुआ, उसके कार्यों से प्रभावित होकर अकबर और जहाँगीर, दोनों ने समय-समय 
पर उतप्तका मनसब और जागीर बढाये जो उसकी लोकप्रियता के प्रमाण हैं ॥ अब 
हम उसके चरित की उन विशेषताओं को देखें जिन्होंने रायसिह को ,वीकानेर का 
पहुंखा विख्यात महाराजा बना दिया; 20 एज के 8 ६५ 


» स्वामीभवत वीर--अपनी कुंवर अवस्था से -ही -रायसिह मुगल सेवा में 
था अत; स्वतन्त्र रूप से युद्ध कर मंदान जीतने का अवसर तो उसे नही मिला,किन्तु 
जितने भी, अभियानों मे, उसमे ,भाग लिया, पूर्णतया सफल रहा,।. साथ. ही वह अपने- 
भिन्न मुगल शासक के-प्रत्ति पूर्णतया वफादार पना रहा | उसने जोधपुर के चन्द्गसेन 
को जिस प्रकार पराजित कर दर दर की ठोकरें खाने, वाला बना दिया और प्रिरोही 
के देवदा, सोज़त,के कल्‍्ला, और मारवाड़ के .चुन्द्रसेन के विरुद्ध सफूल जभियानों 
द्वारा, अपुने शौर्य की धाक जमा. दी । इसी सफलता से प्रेरित होकर जकूबर ने उसे 
विद्रोह .दमनी-सेनापति का रूप दे दिया और मुजरात, काबुल, कन्धार, बलोचिस्तान 
ब॑ दक्षिण, भारत के विद्रोहों का दमन करने भेजा । जहां- रायपसिंह ने अपने सफल 
प्नापति होने का परिचय दिया ।- सानसिह भी ,एक वार ,शाहजादा सलीम-(का 
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विरोधी हो गया था किस्नु रायमिठ सदा बादगाढ़ का विश्वासपात्त बना रहा। 
उसकी सेवाओं से प्रसप्त हीकर अकबर ने उसे 4000 का मनसब और जागीरें प्रदात 
की थी जिनमें जूनागढ़, नागौर, जमसावाद आदि उल्लेखनीय हूँ। जब कभी मुगत 
साम्राज्य के विझ्द्ध कोई सडबड़ होनी, बादशाद रायसिह कौ मदद मे विद्वोहियों का 
सर कुचल देते थे । डॉ० गोपीनाथ शर्मा भी थपनी पुम्तक "राजस्थान का इतिहास 
के पृष्ठ 406 पर उसकी वीरता और स्वामी मक्ित का वर्णन करते हुए लिखते हैं हि 
“अपने वीरोचित तथा स्वामीभवित के गुणों के कारण वहू अकवर और जहाँगीर 
का विश्वासपात्त बना रहा” 





2. कुशल घासक--वैटे तो मुगल दरबार में रहने और दूर-दूर प्रान्तों के 
विद्रोहों का दमन करने में द्वी रायसिह आजीवन व्यस्त रहा किन्तु उसने बीकानेर मे 
कभी अराजकता नही फैलने दो । समय के अभाव से वह अपने राज्य की तरफ 
अधिक ध्यान नहीं दे सका फिर भी वह अपने लोकहित कार्यों के लिये बहुत॑ प्रति 
था| जब 578 में भीषण और व्यापक अकाल पड़ा तो रायसिंह ने अपने सारे 
राज्य में तेरह महीने तक मुपत्त अनाज बेंटवाया । इसी प्रकार महामारी के प्रकोप 
पर वह प्रजा को मुफ्त दवा बेंटवाता था । रायसिह उपद्रवी सरदारों पर कड़ी नजर 
रखता था। उसके 38 वर्ष के शासनकाल मे, सिर्फ एक थार, उसकी अनुपत्ितिं से 
लाभ उठाकर उसके मत्री कर्मंचन्द ने रायपसिह के पुत्र दलपतसिह को गद्दी पर बढाने 
की चेप्टा की थी। रायसिह ने समय पर पहुँच कर स्थिति पर काबू पा लिया और 
मंत्नी कर्मचन्द जान बचाने को अकवर की शरण में भाग गया । इससे स्पष्ट है कि दूर 
रहते हुए भी वह अपने राज्य की गतिविधियों पर कड्डी नजर रखता था। दयालदास 
अपनी झ्यात के दूसरे भाग में पृष्ठ 32 पर बहते हैं कि --“प्रजा के कप्टों के 
निवारण की ओर भी उसमे समय-समय पर घ्यान दिया। राज्य के उपद्रवी सरदारों 
पर वह कड़ी नजर रखता था ॥7 ४ हि है 

3. निर्माता रायसिह--राय सिंह केवल योद्धा ही नहीं था। उसे भवत 
निर्माण मे भी बहुत रुचि थी । वीकानेर का हुद॒ह किला उसी ने बनवाया था। ईते 
किले का निर्माण लगभग पांच साल में हुआ और 2594 में यह वनकर तैयार हुआ । 
रायसिंह की आज्ञा से उसके मंत्री क्मचरन्द ने इसे बनवाया था । डिले में महंत; 
बगीचे और सु दीवारो के चारों तरफ चौड़ी खाई भी है। किले के मदलों रु 
मध्यकालीन शिल्पकला का जो प्रदर्शन है वह आकर्षक ही नहीं चमत्कार से भरी 
है । किले के महलों का विवरण हमे “रायसिह की प्रशस्ति में बड़े रोचक ढंग से 
किया मिलता है । इस विश्ञाल किले को देख कर रायसिह के समय की समृद्धि का 
सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है । किले के अतिरिक्त उसने अनेक मंदिरों 
का भी निर्माण किया | मंत्ती कर्मेघन्द मदिरों के निर्माण में वहुत रुचि रखता था 

और उसके प्रय॒स्तों से रायसिह के शासनकाल में अनेक जैन मदिरों को' फिर से 
बनवाया गया । इन मदिरों में वीकानेर का जैन मदिर उल्लेखनीय है । 5; 
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4. साहित्यकार रामसिह--सामान्यत: तलवार कलम का मेल कम देखने 
मिलता है। किन्तु रायसिंह उन श्रवुद्ध शासकों मे से था जो युद्ध भूमि के वाहर 
लम के क्षेत्र में भी अपना अस्तित्व रखता था । उसे साहित्य से बडा स्नेह था । 
हू स्वयं एक अच्छा कवि था । उसे अपने देश से बहुत स्नेह था ओर जब दक्षिण में 
पयूक्ति के समय उसे 'फोग' का पौधा मिला तो उसका स्नेह और आश्चये उसने 
क्‌ दोहे मे व्यक्त क्रिया जिसे ओझाजी से बीकानेर राज्य का इतिहास के पहले भाग 

पृष्ठ 202 पर दिया है-- 

ह 'पू संदेशी रूखडा, म्हें परदेशी लोग । 

म्हाने अकवर तेडिया, तू क्यों आयो फोग ॥॥ 

उसने स्वय वैद्यक के ऊपर 'रायसिंह महोत्सव' पुस्तक लिखी और 'ज्योतिप 
त्वमाला' नामक पुस्तक की टीकी लिखी। इन पुस्तकों को देखकर हम उसका 
प्‌ पर अधिकार और संस्कृत के ज्ञान का अन्दाज लगा सकते है। उसने अपनी 
पोतिय की टीका का सोम 'वालवोधिनी' रखा था ।' उसके रागयसिंह महोत्सव! 
न्थ में संस्कृत में उसके वंश का वर्णन मिलता है। एक अज्ञात कवि ने तो रायसिह 
प्रभावित होकर उसी पर एक पुस्तक लिख दी जिसमें रायसिह पर 43 गीत है। 
स पुस्तक को नोम “राजा रायसिंह री वेल' है । इन गीतों में रायसिह की वीरता 
गैर गुजरात विजय का वर्णन भी मिलता है। रायपििह ने किले के अन्दर एक वृहत्‌ 
शस्ति लिखबाई जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। वह साहित्यकारों का 
रक्षक भी था। राजस्थान में पहला वँद्यक ग्रन्थ उसी के समय में लिखा गया। 
ने साधुओं ने भी उसी के समय में अपने ग्रन्थों का अनुवाद शुरू किया । प्रसिद्ध 
ने ग्रन्थ 'शब्द भेद! की टीका ज्ञान विभल ने इसी समय की थी । सक्षेप में हम यह 
हू सकते है कि उसके समय में ज्योतिष, वेद्यक, इतिहास और धर्म पर पुस्तकों का 
हृत्त्वपूर्ण अनुबाद हुआ । 

, , 5. उदार व दानी राषसह--रायसिह साहित्यकारों का संरक्षक तो था ही 
रथ ही दानी भी था । कवियों से प्रसन्न होकर वह उन्हें करोड़ सवा करोड़ पूसाव 
गी देता था । ख्युत लिखने वालों ने भी इसकी दान शीलता की भारी भ्रगंसा को 

। मुशी देवी प्रसाद ने तो उसे राजपूतो का 'कर्ण' कहा है! रायसिह त्योहार और 
बाहों के समय ब्राह्मणो को खुले हाथ से दान देता था| धार्मिक उदारता के साथ 
समें सहिप्णुता भी थी | सिरोही विजय के समय जब उसका मुसलमान साथी 
रसम खाँ जैन मूर्तियों को नष्ट करने लगा तो अकवर की इजाजत से रायसिह उन्हें 
कानेर ले गया और उन्हे हे संभाल कर रख लिया। ये मूर्तियाँ वीकानेर के जैन मदिर 

आज भी सुरक्षित है | स्पप्ट है कि वह क्षत्रीय होते हुए जैन धर्म का संरक्षक भी 


॥ । वास्तव मे जागल देश को 47 घरणनों का सम्भावित व शक्तिशाली ब्रीकानेर | 


ज्य बनाने वाला रायसिंह ही था । उसे आधुनिक बीकानेर का ,६. . 
ये तो अतिशयोक्ति नही होगी । 


6 
मिर्जा राजा जयसिंह (62 [-667) | 


जयपतिह का जन्म 29 मई, 6] ई० को हुआ था॥. !674 में मानपिह 
की मृत्यु के वाद उनका अयोग्य उत्तराधिकारी भावृत्तिहु और उसके पुत्र ते केवल 
पाँच वर्य तक राज्य किया । यह एक अयोग्य शासक था जिसके मरने के वाद आमेर 
की गद्दी के लिये उत्तराधिकार युद्ध को सम्भावना नजर आ रही थी । भावधतिह 
सदा मदिरा के नशे मे रहता था, उसमे बुद्धि भी. अधिक नहीं थी। मदिरा नें उसे 
जल्‍दी ही मार डाला। भावसिह का वेटा महासिह भद्दी पर बैठा यह भी अगोग्य 
शासक था ! इन पांच वर्षो में जोधपुर राज्य अपना प्रभाव-बढा रहा था,और यह 
भय था कि उत्तराधिफार के प्रश्न पर युद्ध होगा अतः जब ,जयसिह,दो वर्ष का ही 
था. वो उसकी माता दमयम्ती ज़ो उदयसिह की पोती थी, अपने उत्तराधिकारी (व 
जयपिह,की सुरक्षा के ज्िमे आमेर छोड़ कर दौसा में रहने लगी । वैसे.भावस्िह्‌ की 
भी एक पुत्न था किन्तु वह भावस्तिह के ज़ीवनकाल भे ही मर गया था और जब 
62 में भावसिंह का देहान्त हुआ तो जयसिंह के सिवा और कोई उत्तराधिश[ूरी 
सही था । भावध्तिह की मृत्यु के बाद जयसिह दौसा से आकर थाम्ेर की. गद्दी पर 
बेठा । मानसिह और जयमिह के वीच पाँच बर्य, में दो अयोग्य उत्तराधिकारियो 
आमेर के राज्य फो ,दुर्वेंल वना दिया था। . जयसिह के जीवन की महत्त्वपूर्ण यरिं- 
स्थितियों का अवलोकन हम निम्नाकित वातों से कर सकते है। 

+ प्रारम्भिक जीवन--जयसिह के पिता महासिह, राजा मानसिह का पोता 
और जगतसिंह का वेटा था ।_ इस प्रकार मानसिह और 'जयसिह के बीच में 
पीढ़ी जल्दी-जल्दी निकल गयी थी । मानसिह--जग्रतसिह-मेहासिंहं और जयतिद 
जसा ऊपर वताया जा चुका हूँ । जयमसिह 6! ० में जन्मा था। बह सिर्फ दस 
वर्ष की अवस्था में आमेर का राजा बना । उससे 46 वर्ष तक राज्य किया. और 
2 जुलाई, 667 ई० को दक्षिण बधिवान से लौटते समय 56 वर्ष की अवस्था मे 
बुरहानपुर के पास उसका देहान्त हो गया । 

रानी दमयन्ती ने अपने पुत्र, जयधिंह की शिक्षा दीक्षा आदि में उसी प्रकार 
उचि सी जिस प्रकार उसके समकालीन छत्नपति शिवायी की माता जीता बाई ने 
अकेले रह कर शिवाजी को योग्य बनाया था। वचपन से ही जयमिह को अनैक 
भाषाओं का ज्ञान करवाया गया | भरवी, फारसी, हिन्दी, उदू और संस्कृत का जात 
अमे- बचपन में ही करा दिया गया। अपनी मां के व्यक्तिगत सरक्षण से ही जयभिद 
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भागे चलकर एक सफल शासक बन सका । राजकुमार जयतिह को प्रारम्भ से युद्ध, 
घुड़ सवारी, शासन व्यवस्था और कूटनीति आदि मे पूर्ण निपुर्ण बा दिया गया था । 
यही फारण है कि जब वह दस वर की छोटी सी अवस्था मे गद्दी पर बैठा तो उसे कोई 
कठिनाई नहीं हुई । उसको अपने जीवन काल में तीन विद्प/त्त मुगल बादशाहों की 
सेवा और सहायता करने का अवसर मिला । जयसिंह ने अपनों योग्यता, साहस 
और कूटनीति का परिचय देकर मुगल दरबार में अपना वही सम्मान व स्थान प्राप्त 
कर लिया जो राजा मानसिंह को अकबर के समय प्राप्त था । उसके समय में जयपुर 


राज्य का सम्मान वापस उच्च राज्यों के समान हो गया और यह 46 वर्ष का 
समय जयपुर की प्रगति व प्रतिष्ठा का युग बन गया । 


2. जहाँगीर और जयसिह--मिर्जा राजा जयपसिंह को जहाँगीर बादशाह 
को सेवा करने का भी अवसर मिल्रा। उस समय मुगल दरबार दो दलों में बेटा 
हुआ था किन्तु जयसिंह ने जहांगीर की सेवा निःस्वार्य भाव से शुरू की। गद्दी पर 
बंठते ही बादशाह ने उसे 4500 सवार और तीन हजारी जात प्रदान कर अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । जहांगीर के' शासनकाल के सात वर्षों के समय में जयसिह ने 
दो अभियानों में सफलता प्राप्त कर अपनी योग्यता का परिचय दिया। अभी जय- 
सिह सिर्फ 2 बंर्षे का ही था कि उसे 623 ई० में अहमदनंगर विजय का भार 
सौंपा गया । दक्षिण भारत का यह प्रदेश मल्तिक अम्बर नामक व्यक्ति के अधीन 
स्वतन्त् था। मलिक अम्वर काफी समय से अपनी स्वाधीनता बनाये हुए था और 
मुगल बादशाह जहाँगीर इच्छा होते हुए भी अहमदनगर नही जीत पाया था। राजा 
जयपभिह की योग्यता की परीक्षा स्वरूप जहांगीर ने उसे इस विजय के लिए भेजा । 
जयत्तिह ने इतनी छोटी अवस्था में मलिक अम्बर को पराजित कर अपने साहस और 
योग्यता का परिचय देकर अहमदनगर प्र अधिकार कर लिया ) जहांगीर जयसिंह 
की इस सफलता से प्रभावित हुआ और दो वर्ष बाद ही !625 ई० में उसने जयसिह्‌ 
को दूसरी महृत्त्वमू्ण विजय के लिये पठान दलेल खां के विरुद्ध भेजा | जयमिंह ने' 
बिना किसी कठिनाई के दलेल खाँ को भी पराजित कर सिर्फ 4 वर्ष की उम्र में 
दूसरी विजय प्राप्त कर अपनी झुयाति का डंका सारे देश में फंला दिया | फल्रस्वरूप 
जहांगीर ने राजा जयसिह को अपने भरे दरबार में सम्मानित किया और सन्‌ 627 
ई० में जयसिंह को 4000 की जात और तीन हजार का मनसव प्रदान किया । 
साथ ही उसे डंका व झंडा भी दिया गया।। इस प्रकार जयसिह ने सिर्फ 6 वर्ष की 
अवस्था में तीन हुजार मनससब और चार हजारी जात प्राप्त कर लो ।.जहांगी रन/मा 
के पृष्ठ 449 से 469 तक जयसिंह की इन प्रारम्भिक सफलताओं का वर्णन बड़े 
आदर से किया गया है । अपने पहले ही प्रयास में जयथिह ने अपनो प्रतिष्ठा की 
पताका फहरा कर. बादशाह का विश्वास प्राप्त कर लिया। जयसिह। की इन दो 
सफलताओं से जोधपुर की बढ़ती श्रतिप्ठा:को आधात पहुँचा और आमेर का सम्मान 


8 लगा । जहाँगीर ने हर विजय के बाद जुयसिह को सम्मान , झौर मनसव आदि 
या | 2 9७ हे गा ; 
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3. जयसिह और शाहजहाँ--नू रजहाँ और शाहजहां में मनमुठाव होने के 
कारण मुगत दरबार की एकता समाप्त हो गयी थी किन्तु जयस्िह ने शाहजहाँ के 
प्रति पूर्ण षफादारी प्रदर्शित की और मुगलकालीन देभव के लोकप्रिय बादशाह 
शाहजहाँ का सदा विश्वासपात्त बना रहा | घराहजहाँ के समय में सबसे पहले गद्दी 
पर बैठते ही शाहजहाँ ने जयसिह को आगरा के पास महावन के जादों का विद्रोह 
दवाने के लिये भेजा। इस विद्रोह के दमन में जयसिह को 4 दिन लगे किन्तु 
विद्रोहियों का निरन्तर पीछा कर जयप्तिह ने इनका पूर्ण दमन कर दिया। बादशाह 
ने प्रसन्न होफर जयपिंह की मनसव तोन से चार हजार कर दी । 

दक्षिण में दो वर्ष तक रह कर जयपिह मे विद्रोही मलिक अम्बर के बचे हुए 
सैनिकों का दमन किया । उस समय उसके साथ मुगल सेनापति,खाँनेजहाँ था । खाते 
जहाँ शाहजहाँ का समर्थक नहीं था अतः 628 मे जयसिह खानेजहाँ को अकेला 
छोड़ कर बादशाह के प्रास अजमेर आ गया । वाद में अपनी स्वामीभक्ति का परि- 
चय देने के लिये बादशाह के कहने पर उसने खानेजहाँ लोदी को रीवा के पाठ 
नीमी स्थान पर घमाशान युद्ध में एक ही दिन में पराणित कर मैदान छोड़ने पर 
बाध्य किया । इस विद्रोही सेनापति को दक्षिण के निजाम का समर्थन प्राप्त था। 
इससे पहले जयपिंह ने धौलपुर में भी खानेजहां को, पराणित किया था। यह जय- 
सिंह की दूसरी सफलता थी और शाहजहाँ इससे बहुत प्रभावित हुआ । उसने जयतिह 
को अपना पूर्ण समर्थक व विश्वासपात्र बना लिया। खानेजहां लोदी के विद 
अभियान मे सैकड़ो राजपूत सैनिक मारे गये और पूर्ण दमन 63] में जाकर हो 
पाया किन्तु इस अभियान से मुगल दरवार में ज़यसिंह का मान बहुत त़ढ़ गया । 
शाहजहाँ ने इस विजय पर किर जयप्िंह की पद इद्धि की । ही 

शाहजहाँ के समय जयसिंह की तीसरी सफलता उजबयों के विद्रोह के विएंड 

थी। बादशाह को जब अजमेर में समाचार मिला कि उत्तर पश्चिमी सीमा प९ 
उजबग लोग उपद्रव मचा रहे है तो उसने जयसिह को 628 ई० मे पूर्ण सेनापरतिं 
के अधिकार देकर सीमा क्षेत्रों मे उजबगो का दमन करने भेजा । जाठों और लोदियो 
को भाँति यहाँ भी जयसिंह को विद्रोहियो के दमन मे पूर्ण -सझलता अ्राप्त हुई। 
अनेक विद्रोही उजबय मारे यये और जो शेय रहे वह भी भाग गये । एक ही भॉर्क 
मण में जयसिह ने उजबगों क! सफाया कर,अपने. सेन्य संचालन का परिचय दिया । 
इसके वाद वह फिर खानेजहाँ के पीछे लग ग्रया और 263] ई० तक उसका है 
दमन कर दिखाया । है हट हक 

शाहजहाँ के काल में चौथी महत्त्वपूर्ण घटना औरंगजेब की प्राण रक्षा थी! 

घटना बड़ी रोमाचकारी.और प्रभावशाली थी । 28 मई, 633 ई० को वादशाई 
और उसका परिवार आगरे में हाथियो की लड़ाई देख रहा था कि एक हाथी बिगड़ 
कर शहजादे औरंगजेब की तरफ झपटा । और लोग अभी किमकर्तब्यविमूढ़ से ही 
थे व हाथी औरंगजेव को अपने पैरों तले कुचलने ही वाला था कि दयतिह ने दौड़ 
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कर हाथी पर भाले का वार किया जिससे घायल होकर हाथी वापस लौट गया । 
इस घटना से धाहजहाँ और अधिक प्रभावित हुआ तथा उसने जयसिंह का पद और 
बढ़ा दिया । 

है पाँचवां महत्त्वपूर्ण अभियान परेण्डा का घेरा था। आदिलशाह का पुत्र 
इस्माइल और बीजापुर का किलेदार विद्रोही हो रहे थे । शाहजहाँ ने दक्षिण भारत 
के इन विद्रोहियों का दमन करने के लिये शाहजादा सूजा के साथ जयभिह को 
भेजा । जयपिह ने शत्तु को परेण्डा के किले में घेर लिया और रात्रि के आक्रमण में 
शत्रु को हथाहत कर भारी क्षति पहुंचाई। किन्तु अति दुर्गम पहाड़ों में मुगलो का 
भारी तोपघाना काम नहीं कर सकता था और रसद आदि पहुंचने मे भी भारी 
असुविधे रहतो थी | इसलिये स्थिति को समझकर जयसिहह ने शत्रु को खुले मंदान 
में घेरने के लिये किले का घेरा उठाकर शत्तु को बाहर आकर युद्ध करने का अवसर 
दिया । परेण्डा के घेरे में जयमिह ते अपने मुद्ध कौशल का परिचय देकर सारे मुगल 
दरवार को प्रभावित किया था। 


शाही भाौँसले बीजापुर शाहजहाँ के योग्य सेवापति थे । बीजापुर और 
गोलकुण्डा की रियासतें स्वतन्त्न थी और मुगलों को सदा तग्र करती थी । शाहजी 
भाँसले ने दौलतावाद के थाने को घेर लिया और मुगलों को तग करना शुरू किया । 
परेण्डा सै हट कर जयप्िंह ने शाहजी का सामना किया । मराठे सेनिक लुक-छिपकर 
मुगल सेना पर आक्रमण करते थे | जयसिंह ने भी इसी विधि को अपनाया और 
मराठों की रसद रोक ली । अन्त में शाहजी की पराजय हुई और जयतिह ने 3000 
मराठा सैनिक और 800 बंल गाड़ियों को बन्‍्दी बना लिया ! बादशाह जयसिंह की 
इस विजय से बहुत प्रसक्ष हुआ और विजय के तत्काल वाद 636 में जयसिंह को 
पांच हजारी मनेसंबदार बना दिया | शाहजी की शक्ति का दमन जयसिंह की छठा 
सफल अभियान था । 9 5 

इसके वाद शाहजहाँ ने जयधिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर बीजापुर 
और गोलकुण्डा विजय के लिये भेजा । दक्षिण में मराठे, बीजापुर व गोलकुण्डा और 
मलिक अम्बर,आदि विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही थी । ये विद्रोही मुगल सेना 
के लिये सिर दर्द वन गये थे इन विद्रोहियों का केन्र बीजापुर व गोलकुण्डा की 
रियासतें थी | बादशाह ने अपनी मुगल सेना के अग्रभाग-का सेनापति व दक्षिण का 
सूवेदार बनाकर जयसिंह को भेजा जो दौलताबाद में रह कर सारे विद्रोहियों को 
दवाने भेजा गया था | जयसिह ने बड़ी छ़ता से सारे विद्रोहियों का दमन कर दक्षिण 
में अमन कायम कर, दिखाया । उसने, अपनी नीति निषुणता और युद्ध कौशल ,से 
मुगलों को विज़यी बनाया। वादशाह इस सफलता से भी बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने जयसिंह को, अनेक बहुमूल्य उपहार दिये और ,चाटसू व अजमेर के राज्य जय- 
शिह के राज्य के हिस्से बना दिये गग्ने । यह जयसिह की सातवीं सफलता थी $ 
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जयसिह का आठवां स्रफल कार्य कन्घार अभियान था। मध्य एशिया पर 
आधिपत्य स्थापित करने के लिये सभी मुगल बादशाह सदा प्रमत्नभील रहते थे। 
इसी उद्देश्य से तथा अफगान विद्रोहियों का दमन करने के लिये 647 में काबुप 
धार विजय के लिये भेजा । जयसिंह - दस वर्ष, तक भारत की प्रश्चिमी सीमा हे 
बाहर रहा । अफगान शत्रु दल मुगलों के रसद मार्ग काट देते थे और कुसमय घेर 
कर मुगलों को क्षत्ति पहुँचाते थे । यदा क॒दा मुगल थानों को नष्ट करना उतकी 
मुख्य उद्देश्य घने गया था । जयसिह ने बड़ी लगन और योग्यता से कांगड़ा, कन्धाए 
काबुल, पेशावर और हिरात आदि स्थानों के युद्धों में बिजय प्राप्त कर अपने अभि 
याज़, को सफल बनाया । सारे शत्रु उसके आतंक और वोरता से भयभीत ये । पहले 
तीन वर्षों मे. ही !650 तक जयसिह ने पूर्ण नियन्त्रण व सामान्य स्थिति स्थापित 
कर बादशाह को प्रभावित किया । शाहजहां ने जयपिह के पुत्र कीरतप्िह की पदो' 
श्नति की और उसे मेवात का फौजदार बना दिया । अगले सात - वर्ष तक बहू मुगल 
सेना के अग्रभाग का सेनापति यन कर काबुल मे रहा । बादशाह ने उसे काबुल वी 
सूवेदार बनाया और छे हजारी मनसव व जात प्रदान की | यह मदसव क्िछी 
भी हिन्दू राजा के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सम्मान का चिह्न था। 


* बादशाह शाहज़हाँ के प्रति अपनी वफादारी, दिखाकर. जयतिह ने 657 ई 
में गृहयुद्ध के समय शाहजादा शुजा को वुन्नारस के पास वहादुरपुर में घेर कर पूर् 
लिया । शुज्ञा तो- भाग़ गया पर-,जयसिह को लगभग, दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति 
हाथूलगी । यहू «. |. «» * उहायक कदम .था। शाहजहाँ 
बीमार धृड़ गया द,, - * -* « , : बुद्ध शुरू हो गया। मह्दं भी 
जयसिंह ने अपनी _योग्यत्ता और नीति निपुणता, का परिचय दिया तथा बिना गुंढ्ध 
किये 25 जून, ]658 को मथुरा मे जाकर औरंगज़ेव से भेट की तथा, अपने सहयोग 
तथा स्वामी-भक्ति का आश्वासन दिया । जोधपुर के राजा जसवन्तसिह ने इस अर 
सर पर दारा की सहायता कर अदूरदशिता का परिचय दिया और औरंगजेब 
शत्तुता बढ़ा ली। जिस /जयसिंह ने शुजा को मार भगाया उसी ने औरंगजेव को 
मान्यता देकर अपनी योग्यता और अनुभव का.लाभ उठाया। यह भी उसकी महांव्‌ 
सफलता थी कि वह चारों भाइयो मे सबसे योग्य व सफल शाहजादे का समर्थन 
करता रहा । इस प्रकार शाहजहाँ के अधीन रह कर जयसिह ने 36 वर्ष के समय 
में दस बड़े काम सफलतापूर्वक ' कर जयपुर राज्य का विस्तार ही नही किया वर 
मुगल दरवार में अपना श्र ष्ठ स्थान सुरक्षित कर लिया4_, | «०८ 


4. जयसिह और औरंगजेब -शाहजहाँ की बीमारी * कः समाचार सुनकर 
औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना उत्तर की ओर आ रही थी तो दारा की 
तरफ से राजा जसवन्तर्सिह मे धर्मत्‌ का युद्ध लड़ कर भारी भूल की । वह हार कद 
जोधपुर चले यये और दारा व औरंएंगेव के वीच से/मुगढ का युद्ध 30 मई, 68 ई“ 
को हुआ जिसमें हार कर दारा सहायता के लिये जोधपुर भाग गया। रार्जा 
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जसवन्त उसकी, फिर सहायता करते लेकिन जयप्तिह ने अपने पत्र द्वारा उन्हें स्थिति 
का बोध करवाया और भाइयों के झगड़े में न पड़ने की राय दी | फलस्वरूप दारा 
अकेला रह गया । कत्त में 4 मार्च, [659 ई० को दोराई के मैदान में अजमेर के 
प्रास चार दिन के युद्ध में औरंगगेब की जिस झेन्ा ने दारा को पूर्ण रूप से पराजित 
“किया उसके अग्रभाग का सेनापति जयसिह था। यथ दारा युद्ध के मंदान से भागा 
तो,जयपिंह ने उसका पीछा क्रिया और उसे मेड़ता, पोपाड़ होता हुआ गुजरात में भया 
दिया। कुछ लेखकों की राय है कि दारा को उसवे  सिन्‍्ध नदी के पार खदेड दिया 
और कुछ की राय हैं कि उसने दारा का पीछा बिलकुल नही किया | लेकिन यह 
सत्य नहीं है जयसिह के पुत्त रामसिह ने दारा के पुत्न सुलेमान को श्री नगर में 
पकड़ लिया था-। औरंगजेब मे रामपधिंह के इस, कार्य से प्रसन्न होकर उसे ढाई लाख 
रुपये की वापिक आमदनी की जागरीर दी ओर कीतिपसिंह को भी कामा की फौज- 
दारी भेंट की । दारा का पीछा करते समय जयसिंह को पश्रिचमी भारत को सभझने 
का बड़ा अच्छा अवसर मिला । वह मेड़ता, जालौर, अहमदाबाद, कच्छ आदि भागों 
में' होता हुआ सिन्ध नदी तक जा पहुँचा । 
|. “थोड़े समय वाद दारा भी पकड़ा गया और उसे काफिर ठहरा कर औरंगजेब 
में प्राण दण्ड दिया! इन सेवाओं के बदले बादशाह ने एक करोड़ दाम या ढाई 
करोड़' रुपये वाविक आमदनी की जागीर देकर सम्मानित किया | उत्तराधिकार 
युद्ध'मे औरंगजेब का साथ देकर जयतिह ने मुगल दरबार में अपना महत्त्व बहुत 
बढ़ा लिया बह बादशाह का कहूपा पात्त बन गया। बह कदम भी जयसिहं' की 
योग्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है अन्यया वह भी जोधपुर नरेश जसवन्तर्तिह की 'भाँति 
अपना महत्त्व कम कर सकता था। हे 
.« 5 जयप्तिह दक्षिण_में--औरसजेव जयंसिह की योग्यता और नीति 
निषुणता से बहुत प्रभावित धा। उसने उसे काबुल्न व दक्षिण में मुगल आधिपत्य 
स्यापित करते देखा था । शुजा की पराजय में जयप्विंह का हाथ था । दारा को 
दौराई के मैदान मे हराकर भी उसी ने भगाया था। राजा जसवन्तप्तिह को भी 
औरंगजेब के पक्ष में उसी ने किया था । इसे प्रकार जयसिह औरगजेब का सबसे 
अधिक विश्वासपात्न सेनापति बन गया था । उसने बादशाह बनते ही यह अनुभव 
किया कि दक्षिण भारत मुगलों के हाथ से निकला जा रहा है। शिवाजी के नेतृत्व मे 
मराठों का उदय और मराठों द्वारा आये दिन मुगल थानों में लूटमार करना एक 
सर दर्द बत्न गया था । सूरत को लूट कर तो शिवाजी ने श्वाइस्ता खाँ आदि को 
अपमानित कर मुगल परिवार को अपमानित कर दिया था ै पूना मे शाइस्ता खाँ 
के महल पर आक्रमण आदि ऐसी ,घटनाएं- थी जिनसे दक्षिण में मराठों का प्रभुत्व 
बढ़ता जा रहा था और, सदा यह भय बना रहता था कि दक्षिण भारत की अन्य 
मुसतमाव रियासतें भी शिवाजी की अधीनता स्वीकार कर भुगल रोज्य से अलग 
हो जायेंगी और नबंदा नदी के दक्षिण से मुगल श्रमाव समाप्त हो जायगा । ऐसी 





स्थिति में जब एक तरफ मुगल परिवार आतरिक स्थिति से स्वयं'असेतुप्ट था औः 
दक्षिण की प्थिति भी डांयाडोत थी तब औरंगजेब ने जयगिह को दक्षिप में शान 
स्थापित करने के लिये भेजा । जयसिह को 30 सितम्बर, 664 को दक्षिण झ 
सूचेदार बनाकर भेजा गया । जयसिद को 4,000 घुड्सवारों का सेनापति बंद 
झर भेजा । जयप्िंह अपने दो पुत्त ओर संकड़ों कछावा सरदारो के साथ दक्षिप 
पर आधिपत्य स्थापित करने चसता। उसे धुर्ण अधिकार सौप दिये गये थे । पृ 
पहुँच कर जयसिह्‌ ने 3 मार्च, 665 ई० को जसवस्त प्रिह से कार्यमार उभान 
लिया | 





जयसिह ने सबसे पहले दक्षिण की मूल शवित शिवाजों को वश में करने 
की योजना बनाई । इसलिये उसने शिवाजी के सभी झल्तुओ से मिन्नता ्णं सि 
कर उन्हें अपनी तरफ मिला लिया । शिवाजी का समुद्री बेड़ा नप्ट करते के लिये 
जयपिह ने पुतंगालियों से समझौता किया और सहायता - माँगी | उसने बम्वई * 
पास भप्रेजों के महाँ भी अपना दूत भेजा और उनसे भी मराठों के विरद 
सहायता माँगी । कौकरण के पदमुकत शासकों को अपनी त्तरफ मित्रा लिया 
बोजापुर और गोलकुडा राज्यो को भी तटस्थ रहने के लिये वाध्य किया । यहा 
तक की छोटे-मोटे राजा व जमीदारों को भी अपनी तरफ मिलाकर मित्न विहीग 
बना दिया । जयसिह से यह भी चेप्टा की कि शिवाजी के सेनापति व साथी भे 
किसी प्रलोभन मे आकर उनकी तरफ मिल जायें। इतिहासकार सर देताई अपनी 
पुस्तक में लिखते हैं कि--+"एक अर्थ में शिवाजी को चारों ओर से घेरने के लि 
यह जयसिंह की तूफानी लड़ाई थी ।/!! 

एक तरफ वह संनिक हैयारियाँ कर रहा था, शिवाजी के शतुओों की 
भड़का रहा था और दूसरी तरफ शिवाजी को हतोत्साहित करने हेतु मित्रता भादि 
के प्रस्ताव भेजता रहता था । जयसिंह ने शिवाजी को समझाने की भी वैष्टा की 
और बादशाह औरंगजेब से मित्नता करने में ही हित बतावा | अप्रनी स्थिति बंती 
कर यह प्रलोभन दिया कि बादशाह उन्हें मान्यता देकर दक्षिण का सूवेदार बर्तो 
देगा और मुगल दरवार में हिन्दुओं का प्रभाव बढ़ने से ही हिन्दू धर्म व संस्कृति बी 
रक्षा हो सकेगी | 

किस्तु जब शिवाजी किसी प्रकार के प्रलोभन में वही आये और जि 
युद्ध की तैयारी कर चुका तो उसने शिवाज़ी पर तीब तरफ से आक्रमण करने की 
निश्चय किया । 

6. जर्यासह और शिवाजोी--एक तरफ शिवाजी को सन्धि का भुलावा 
देकर जुयासह्‌ उनके विरुद्ध संगठित गुट बना रहा था और दूसरी तरफ स्वयं युड 
की तैयारियों मे लगा था | जयसिह ने तीन तरफ से शिवाजी पर आक्रमण करने 
का निशणचय किया । पुरन्धर से 300 फूट नीचे माची नामक किला मराठो के 





] सरदेसाई--न्यू हिस्द्री ऑफ दी मराठा, पृष्ठ 754-55. 


53] 


ऑस्त्ीगार और सँतिकों का केन्द्र था तो रावंलंगढ़ शिवाजी का मुख्य खजाना था । 
जयपसिंह ने दिलेर खाँ को रावलगढ़ पर अनायास॒ आक्रमण करने का आदेश दिया 
और स्वयं पूना से पुरन्दर की ओर चला । उसने ससवाड़ में डेरा डाला जो पुरन्दर 
से 24 मील दूर था। पुरन्दर के पास ही पहाड़ों पर वज्धगढ़ का किला था जिसे 
जीत लेने पर पुरन्दर विजय सरल हो जाती। इसलिये जयसिह ने 43 अप्रेल को 
अचानक * बच्चयढ़ पर आक्रमण किया और मराठों को एक ही दिन बाद किला 
खाली करना पड़ा । शिवाजी की रसद बन्द करने के लिये जयसिह ने दाऊद खाँ 
को 6000 सैनिक देकर आस-पास के खेत और गाँवों को लूटने भेजा ताकि शिवाजी 
की- आधिक दशा खराब हो जावे और उनके राज्य में अराजकता फैल जाय । 
आखिरकार जयसिंह मराठों को पेरने में सफल हुआ और शिवाजी पुरूदर में घेर 
लिये गये । 'मराठे बरावर राप्ति में वाहर आकर मुगल सेना पर छापे मार कर 
क्षति पहुँचाते रहे किन्तु रसद वरावर न आने से शिवाजी विशाल सेना को हताहत 
नहीं कंर सके । दूसरी तरफ शिवाजी को रसद मिलनी बन्द हो गयी और दाऊद 
खाँ की विनाशकारी लूटमार के समाचार शिवाजी को और भी चिस्तित करने 
लगे । पुरन्दर का महत्त्वपूर्ण किला पूना से 24 मील दुर 2500 फुट की ऊँचाई 
पंर स्थित है और माची का दुर्ग इससे सिर्फ 300 फुट नीचाई पर बना है। विशाल 
मुगल सेना सारे महाराष्ट्र पर तीन तरफ से चढ़ गयी । पश्चिम से कुतुबुद्दोन खाँ 
के नेतृत्व में 7000 संनिकों ने आक्रमण किया । स्वय पूना से आगे बढ़ा और उसी 
समय दिलेर खो ने माची का मोर्चा जीत कर मुरारवाजी को परास्त किया । मुगल 
सेना संख्या व साधन में मराठों से बहुत अधिक थी। मुरारवाजी प्रभु लड़ता 
हुआ वीर गति को भ्राप्त हुआ । मराठे लगभग दो महीने तक लड़ते रहे किन्तु 
'मुगलों ने शिवाजी को पुरन्दर मे घेर लिया । शिवाजी ने युद्ध करना व्यर्थ समझा । 
आस-पास का .विनाश उनसे नही देख। जाता था अतः उन्होने अपना दुत भेज कर 
जयसिंह को सन्धि का प्रस्ताव भेजा । शिवाजी का दूत 20 मई, 665 ई० को 
जम सिंह स्वे मिला तो जयसिंह ने साफ कहलवा दिया कि यदि शिवाजी स्वयं आकर 
आत्म-समर्पण करे तो वह उन्हें अब भी मुगल दरबार में अच्छा पद व 
सम्मान दिला देगा । जयसिंह मे यह भी आश्वासन दिया कि शिवाजी बिना किसी 
भय के अकेले आकर मिल लें, उन्हे सही सलामत वापस भेज दिया जायगा । 
मराठों में आतंक स्थापित करने को जयसिह ने वीर मुरारबाजी प्रभु का कटा हुआ 
सर शिवाजी के पास भिजवा दिया ' किन्तु मराठे विचलित नहीं हुए और यह कहते 
रहे कि--एक मुरारबाजी मर -गये तो क्या हुआ ? हम लोग भी उनके समान 
वीर हैं और उसी साहस से लड़ते रहेगे ।/+ किन्तु शिवाजी व्यर्थ जानें यंवाना उचित 
नही ' समझते थे। उधर जयसिंह अधिकाश किलों पर अपना अधिकार जमाना 





3 एस. आर, शर्मा--भारत में मुगल साम्राज्य, पृष्ठ 52, 
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चाहता था ताकि सन्धि में उसका पुरा महत्त्व रहे। शिवाजी को उसने अगते 
ब्राह्मणों द्वारा प्राण और सम्मान रक्षा का वचन दिया। * 


आखिरकार ] जुन, 665 ई० को पालकी में बंठ कर शिवाजी किसे 
से बाहर मिकले और जयसिह से मिलने आये । जब वे मार्ग में आ रहे पे तो 
जयपिंह ने फिर कहलवाया कि यदि अपने पूरे किले हमें सॉवने को तैयार हों तब ही 
आवें अन्यथा लौट जावें । शिवाजी अपने वीर सैनिकों को व्यर्थ नही मरवाना चाहते 
थे अतः हर शर्त पर सन्धि करने को विना किसी शर्त जयपिह के खेमे में आ गये। 


7. पुरम्दर की सम्धि--मनूची का वर्णन जयपसिंह की रिपोर्ट जो उपने 
ओऔरगजेब को भेजी थी तथा उस समय की फारसी कविताओं में जो वर्णन मिलता 
है इन तीव साधनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सन्धि की शर्तें 4! पूँत, 
665 की रात को तंथार की गयी । शिवाजी ने अपनी, भूलों के लिये खेद अग 
किया और भविष्य में मुगल साआज्य के प्रति सद्‌ व्यवहार का आश्वासन दिया। 
जो दुर्ग शिवाजी ने मुगलों से जीते थे उन्हें लोटाने के सिवा कुछ और महत्त्व[ूर् 
किले भी देने का वादा किया । इसके बाद ,जयसिह ने शिवजी को इस सरिसि के 
बारे मे दिलेर खाँ से वात करने को भेज दिया ताकि बादशाह को जयप्तिह पर किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं हो । दिलेर खाँ ने भी बिवाजी का पूर्ण विश्वास। दिलाया 
और सम्मान के लिये उनकी कमर में एक तलवार वाँधकर उन्हे'वापस,जयरिहँ के 
पास भेज दिया। इतनी औपचारिकता के साथ जो सफल सन्धि, जयतिह ने ढ़ 
उसको इतिहास मे पुरन्दर की सन्धि के नाम से जाना जाता है । इस सन्धि की झुध्य 
धाराएँ इस, प्रकार है-- लन्ड जी 

' ]. शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले और उसके आसपास की 
बालाघाट, कौकण तथा'निजामशाही की 20 लाख रुपये सालाना आमदनी की भूमि 
मुगलो को देना स्वीकार किया । न्‍्टर 

' 2. महांराष्ट्र के अन्य छोटे ।2 किले और आसपास की धूमि जिसकी 
सालाना आमदनी पाँच लाख रुपया थी शिवाजी के अधीन रहे! 

3. शिवाजी के पुत्त शम्भाजी को पाँच हजारी मनसबदार बनाया जाय और 
शम्भाजी सदा मुगल दरवार में रहेगे। 


/ 4. एक गुप्त. शर्त यह भी रखी गयी कि मुगल सेना बीजापुर पर शीघ्र 
आक्रमण करेगी तव शिवाजी भी बालाघाट और बीजापुर पट्टम घाट पर अधिकार 
कर ले । मुगल दरबार उस जीते हुए प्रदेश पर शिवाजी का अधिकार माव लेगी । 

5 -शिवाजी ने मुगल दरबार के श्रति वफादार रहने का आशवासन दिया। 
6 शिवाजी ने 3 वर्षो में वाधिक किश्तो के द्वारा 40 लाख हुण बादशाह 
को देने का वादा किया | 


ई 


का 
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7. आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने निर्मत्रण पाने पर मुगल सेवा में आमे 
का भी वादा किया । 

! स्मरण रहे कि शिवाजी ने जी प्रदेश छोड़ा वह उपजाऊ नहीं था और बदले 
में प्राप्त कौकण, बालाघाट और वीजापुर पट्टम घाट भादि से उन्हें प्राप्त होते वाली 
आमदनी 9 लाख हुण वापिक थी । अगले दिन ही शिवाजी ने पुरन्दर खाली कर 
दिया और 5 जून तक शम्भाजी भो जयसिंह के पास जा पहुँचा । शिवाजी चार 
दिन तक जयपिह के साथ रहे। इस बीच यूरोपीय यात्री मनूची से भी उनकी 
बातचीत हुई । जयसिंह ने हिन्दू एकता को महत्त्व दिया। दोनों के मत विरोधी 
थे । जयसिह मुगल सेवा में रहकर धर्म की रक्षा करना चाहता था और शिवाजी 
स्वतन्त्र रहकर अतः लक्ष एक होते हुए भी विचारों की भिन्नता से मेल म हो सका । 
जयसिह वादशाह और धर्म दोनों के प्रति पूर्ण वफादार थे। जिसके फलस्वरूप यह 
सन्धि हुईं। 

भरंगजेब ने इन शर्तों को वड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया और अपमे 
अधिकारी के साथ एक फरमान और खिलअत भेजी । ओऔरंगजेव ने शिवाजी को 
राजा की उपाधि दी भर एक मणिजड़ित तलवार व छुरा भेंद स्वरूप भेता जिसे 
शिवाजी ने विधिवत ग्रहण कियां। सन्धि की पुष्टि का समाचार जयसिह को 30 
सितम्बर, 665 ई० को प्राप्त हुए । 

/ $, पुरन्दर का महत्त्त--डॉ० गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि “इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि पुरन्दर की पन्धि जयत्िह की राजनीतिक दूरदशिता का एक सफल 
परिणाम था ।”४ इतिहासकार सरकार का कहना हैं कि--/उसने शिवाजी और 
बीज़ापुर के मध्य में सदा के लिये विरोध का बीज वो दिया ।/४ जयतिह ने 


'.. शिवाजी को- भी नुकसान नहीं होने दिया ओर लगभग दो करोड़ रुपयों से 


मुगल खजाने की ,आमदनी बढ़ा दी। उसने बालाघाट आदि का प्रलोभन देकर 
बीजापुर अभियास में शिवाजी को अपने पक्ष में कर लिया | इस योजना से शिवाजी 
को भी काफ़ी लाभ हुआ और उन्होने अपना खोया हुआ राज्य व आमदनी वापस 
पा सी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जयसिंह से मुगलो के हित को 
ध्यान में रखकर शिवाजी को अपने चंगुल में फॉस लिया शिवाजी राजा जयसिह 
के कहने, में आकर आगरः चले गये जहाँ उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | आगरे जाकर शिवाजी को सन्धि से ह॒नियों का आभास हुआ , तभी उन्होने 
आगे कभी अपने जीवन में इस प्रकार की सन्धि नहीं की । यह सन्धि जहाँ जयसिंह्‌ 
की पूर्ण सफलता का स्मारक है वहाँ शिवाजी की आँखे खोलने वाला भी है । आगरे 





-7. डॉ० गोपीनाथ--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 380. 
2. डॉ० सरकार--भौरंगजेब, भाग 4, पृष्ठ 97. 
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से लौटने के याद शिवाजी का इष्टिकोणं ही वदल गयां। सन्धि की शर्तें अधिक 
समय तक न रह सकी और इसका पालन भी असम्भव सा हो गया। मराठों 
ने 3 वर्ष मे 40 लाख हूंण में से एक पाई भी नही दी । शम्भाजी भी वधिक 
समय तक मुगल दरवार में नहीं रहा । मुगल सरकार ' महाराष्ट्र के किलों पर भी 
अधिक दिनों तक अपना अधिकार नहीं रख सकी । शिवाजी ने जो वफादारी का 
वचन दिया था वह आगरा यात्रा के साथ समाप्त हो गया । 

जयसिह में सन्धि के समय शिवाजी का आगरा जाने का आग्रह किया था 
और उन्हें जीवन व सम्मान रक्षा का पुर्ण वचन दिया था किन्तु शिवाजी को आगरे 
में पाकर औरंगजेव इस प्रकार खुश हुआ जंसे शिकारी शेर को पिजरे में पाकर 
होता है। जयसिह वादशाह्‌ के स्वार्थी स्वभाव से पूर्णतया परिचित था इसीलिये 
उसने शिवाजी की रक्षा का भार अपने पुत्र रामसिह पर छोड़ा था ।, इस प्रकार यह 
सन्धि महाराष्ट्र और आगरा दोनों भें लोकप्रिय हो सकी, इस सन्धि का सबसे बड़े 
लाभ शिवाजी को हुआ | उन्हें निर्भोक होकर बीजापुर पर आक्रमण कर रा 
विस्तार का मौका मिल गया । आगरे जाकर मुगल दरवार की आन्तरिक दक्षा की 
जवलोकन करने का भी अवसर मिला । लोटते समय उन्हें भारत भ्रमण और तौर्य* 
यात्रा का भी मोका मिला जिमसे वे सारे उत्तर भारत की घाभिक, आर्थिक 
सामाजिक औौर राजनीतिक स्थिति को अवलोकन कर सके । यदि शिवाजी आगरा 
नही जाते तो कदाचित अपना राज्याभिवेक भी नही करवाते । इस प्रकार सन्धि ते 
शिवाजी की महत्त्वाकाक्षाओं को'जगाया उनके देश भक्त हृदय मे हिन्दुत्व की भावतो 
दौडा दी और व्यवस्थित राज्य को *एके संगठित मराठा राज्य में परिणत कर दिया 
अतः अप्रत्यक्ष रूप-से सन्धि के परिणाम व्यापक और स्थाई थे । 

, 9. जर्यास्ह और बीजापुर--जयधिंह को औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदाँ 
बनाकर भेजते समय दो बड़ी समस्याओ का समाधान करने का आदेश दियाया। 
एक शिवाजी और दूसरा वीजापुर | जयसिंह ने शिवाजी को तो अपनी चतुराई 
बिना विशेष युद्ध या विनाश के अपनी तरफ मिला लिया और अब बीजापुर 
बारी थी । जयनिह की यह धारणा थी कि बीजापुर जीते बिना 'दक्षिण पर प्रमुल 
स्थापित मही हो सकता और न ही सुदूर दक्षिण के प्रदेश कर्वाटक व कैरल बॉ्दि 
पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है । इस धारणा से जयसिह ने अपने 
पत्नो मे औरंगजेब को साफ-साफ लिख दिया था क्रि वह बीजापुर को भी अधीव 
करेगा । शिवाजी के विरुद्ध युद्ध में वीजापुर के सुल्तान ने खबास खाँ की अधीर्गता 
में सेना भेजी थी किन्तु जयसिंह ने जारोप लगाया कि न तो यह सेना विश्वास योर 
ही थी और न मन लगाकर लंड़ी ही थी । इसके' विपरीत 'वीजापुर' के सुल्तान मै 
गोलकु'ढा के सुल्तान को शिवाजी की सहायता के लिये भी उकसाया था। से 
यदुनाथ सरकार का कहना है कि “जयसिह को इष्टि मे दक्षिण में स्थित मु्गर्े 
फौज को निष्क्रिय रखने के बदले उसे वीजापुर के विरुद्ध लगाये रखना उपगुर्कत 
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बा 
जिस प्रकार शिवाजी पर आक्रमण करने से पूर्व जयप्तिह ने एक ग्रुट बना 
लिया था उसी प्रकार फिर वीजापुर के विझुद्ध एक ग्रुट बनाया । उसने सन्धि के अनु- 
सार शिवाजी को 2000 घुड़सवार और 7000 पेंदल लेकर आक्रमण करने के लिए 
तैयार किया । दीजापुर के अनेक दरवारियों को: प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला 
लिया । आदिलशाह और मुल्ला अहमद रिश्वत लेकर मुगलो से मिल गये । जंजीरा 
कै-विदेशियों को भी बीजापुर के विरुद्ध भड़काया | मराठों का श्रेष्ठ सेनापति 
भेताजी पाल्कर इस आक्रमण में जयसिह के साथ था जिसे दक्षिण भारत मे द्वितीय 
शिवाजी कहते थे । लेकिन बीजापुर विजय का स्वप्न पूरा नहीं हो सका | आदिल- 
शाह ते अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया और 30,000 सेंनिक कर्नाटक के भी 
« अपनी सेना में भर्ती कर लिये । वीजापुर के आसपास के इलाकों को नष्ट व खाली 
कर दिया ताकि मुगल सेवा को रसद व भोजन' आदि न मिल सके । 8 दिसम्बर 
से.5 जनवरी तक छोटी-मोटी लड़ाई चलती रही । वीजापुर की सेना बारूद के 
ग्रुब्बारों'से मुगल सेना में आग लगा कर उस्हें अलग-अलय कर देती थी और फिर 
विछड़ी हुई छोटी-छोटी टुकड़ियों पर आक्रमण कर उन्हे थापस खदेड़ देती थी। 
कोई परिणाम न निकलता देखकर जयसिंह को वापस लोटवा पड़ा इस अभियान में 
अनेक सेना नायक व्यर्थ मारे गये । राज्य प्राप्ति की इष्टि से यह आक्रमण पूर्णतया 
असफल्न रहा । सरकार का कहना है कि---“न एक इन्च भूसि मिली, न किसी 
किले का एक पत्थर हाथ जाया और,न युद्ध क्षति के रूप में एक पैसा, मिला। 
शाही, कोय का, 30 लाख रुपया खर्च करने के अतिरिक्त जयसिंह ने अपने पास से 
एक करोड़ रुपया खर्च कर दिया !” इतना अवश्य हे कि शिवाजी ने अपने खोगे 
हुए स्थानों का घाटा पुरा कर छ्िया । जयसिंह के जीवन का यह एक मात्र अभियान 
ऐसा था जिसूसे कोई लाभ नहीं हुआ । . 

//. 0. ज़यसिह का व्यक्तित्व--ज़यसिंह एक कुशल सेनापति था। उसमें 
अपने दादा मानसिह की योग्यता ओर बड़े दादा भगवन्तदास की राजनीतिक 
योग्यता का,समावेश था । उसने भारत और भारत के वाहर तक मुगल राज्य . की 
धाक जमा,दी थी ।,अपने 46 वर्ष के,शासनकाल में वह निरन्तर युद्धों में लगा रहा 
जिसमे सिर्फ बीजापुर क्षेत्र-से निराश लौठना पड़ा । इससे स्पष्ट है कि वह एक योग्य 
सेनापति था ।, 9... ले रे 


उसकी “कूटनीति को परिचय औरंगजेब का समर्थन, शिवाजी के विरुद्ध 
गुटबन्दी और बीजापुर पर संयुक्त आक्रमणों की योजनाओं को देखने से मिलता है । 
वह शत्रुओं से भी काम निकाल'लेता था और जो काम सेवा और शक्ति नहीं कर 





. यदुनाघ सरकार--भौरंगजैब, पृष्ठ 397. 
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सकती थी वह अपनी कूटनीति से पूरा कर लेता था। जैसे शिवाजी को, आएरे 
भेजना । मुगल वादशाह उसे हमेशा कठिव से कठिन काम सौंपते थे। 


जयपिंह एक अच्छा शासक भी था यद्यपि उसका अधिकांश समय सीमा या 
दक्षिण भारत में बीता लेकिन फिर भी उसने अपने; राज्य मे मुगल शेली पर आधा 
रित शासन व्यवस्था लागू कर दी और अजमेर आदि की रियासतें इनाम में, पाकर 
अपना राज्य विस्तार भी किया। सवसे बड़ी वात उसकी सफलता की यह है वि 
अधिकतर बाहर रहने के वावजूद भी उसके राज्य में पूर्ण- शान्ति और , सुरक्षा बी 
रहती थी । ३ > हु 
जयसिह कला प्रंमी भी था । ;उसके समय में साहित्य व कला का ईप 
विकास हुआ । आमेर महल उसकी स्थापत्य कला के प्रति रूचि व्यक्त करने बाज 
भी शान से खड़े है । उसके समय के महल व किल्लों पर मुगल कला का सीधा प्रभाव 
है । वह स्वयं कई भाषाएँ जानता था और विद्वानों का आदर करता था। हिन्दी ड़ 
प्रसिद्ध कवि 'विहारी' उसी के दरवारी कवि थे.। बिहारी के : भानजे कुलपति मिश्र 
से 52 ग्रन्थों की रचना की थी । इसी के समय में रायकवि ने “जयपिंह चरित्न' की 
रचना की जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । स्पष्ट है कि योद्धा व सफल. शासक जयतिह 
साहित्य और कला का भी प्रेमी था।. + । *:६ 2 पक 
हैं जयसिंह ने अपने समय के महान्‌ हिन्दू राजा शिवाजी पर विजय पाकर 
इतिहाम में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया तथा साथ ही शिवाजी को विनाश से 
बचाकर हिन्दू धर्म के प्रति अपनी अदूठ आस्था का प्रदर्शन किया । 
जहाँ हम उसकी सफलताओ को देख रहे है. वहाँ उसकी असफलताओं १९ 
भी एक नजर डाल लेना अति आवश्यक है । उसे मुगल दरबार की श्रेष्ठ मनसब वे 
जात प्राप्त थी वहाँ बीजापुर की एक मात्र पराजय पर औरगजेब ते उसकी प्राप्तियों 
को धूल में मिलाकर उसे अपमानित कर बापस बुला लिया । जयस्तिह ने इस वीजा” 
पुर युद्ध में एक करोड़ रुपया अपने पास से खर्च कर दिया था जो उसे नहीं करी 
चाहिये था | औरगजेब ने बड़े तिर॒स्कार व अपमान के साथ यह रकम जय॑त्तिह 
वापस लौटाई थी | शिवाजी को आंगरे भेजकर जयसिह ने दूसरी गलती की। हें 
वर्षों से औरंगजेब के साथ था और उसके क्रूर व स्वार्यी स्वभाव को जानता था । 
अपने पुत्र रामपिह को शिवाजी को रक्षा का भार सौपकर जयसिंह ने उस #,९ 
मुगल बादशाह को अपना शत्रु बना लिया और औरंगजेब ने जयसिह के विरढ 
पड़यंत्ष शुरू कर दिये जिसके फलस्वरूप आग्रे चलकर जयसिह को उसके, छोटे लड़ 
फौर्तिसिह मे अक्ीम पिलाकर मार डाला ।? टाड महोदय ज्षागे कहते हैं कि “और” 
जेब किसी का शुभचिन्तक न था । जिसमे अपने पिता, भाइयों और बहनों को 
सर्वनाश किया था । वह किसी दूसरे का शुभचिन्तक कंसे हो सकता था ।”* 


न्‍्+, 


4. टाड--राजस्थान का इतिद्वास, पृष्ठ 637. 
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सर यदुनाथ सरझार भी औरगजेव को निन्‍्दा करते हुए लिणते है कि-+- 
इयसिह की मृत्यु एलिजायेब के दरवार के सदस्य वांमिपत्म की भाँति हुई जिसने 
ना बलिदान ऐसे स्वामी के लिये किया जो काम लेने में कठोर और काम के 
पांकन में कृतघ्न पा ।7! 

इस स्वामीमक्त योग्य राजा को औरंगजेब ने पड़्यंत्र द्वारा उसी के छोटे 
एके झोतितिह्‌ के हाथों जहर देकर मरवा दिया।। दक्षिण भें वापस लौटते समय 
'हानपुर के पास 2 जुलाई, 667 ई० को जयसिह अपने थुत्र के हाथ से अफीम 
साथ विप पिता प्याला पीकर ऐसा सोया कि फिर कभी नहीं उठा । 


ए, 


डे 





], सरकार--औरंगजेव, भाग 4, पृष्ठ 48 
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महाराजा जसवन्तसिह 


_... प्रारम्भिक जीवन--महाराजा जसवन्तसिह का जन्म 26 दिसम्बर, [626 रू 
में बुरहानपुर मे हुआ था। ये मारवाड़ के राजा गजसिह के पुत्र थे । इनकी 
माता मेवाड़ की राजकुमारी थी । जसवर्न्तासह जब ग्यारह वर्ष के थे तभी इनके 
पिता का देहान्त हो गया । पिता के स्वगंवास के समय जसवर्तासह बूंदी में अपना 
विवाह करने गये थे । चीर विता का वीर वेदा जसवन्तर्तिह पिता के देहान्त के समय 
बूंदी में था। गजसिह का देहान्त आगरे में हुआ था अतः जमवम्तसतिह बिना समय 
ग्ंबाये फौरन आगरा गया । वहाँ पहुँचते ही बादशाह शाहजहाँ ने 25 मई, 638 
को स्वयं उसे शाहीतौर पर टीका दिया और खिलअत दी। साथ में हीरो बड़ी 
कार, एक घोडा, एक हाथी, एक झण्डा, राजा का खिताव और 4000 सवारों 
की जात प्रदान की । शाहजहाँ ने राजा जसवन्तसिह को टीके के साथ मश्ख्वाई के 
पाँच परणनों का राज्य भी दिया । ये परगने जोधपुर, सोजत, मेड़ता, सिवाना और 
फलौदी के थे । साथ ही गजमिह के समय के वफादार दीवान ठाकुर राज 
कृपावत को उसका दीवान वसा दिया । 

जसवन्तर्सिह्‌ इस समय बालक थे और जोधपुर में उत्तराधिकार के झगई 
होते रहते थे इसलिए शाहजहाँ के बिना समय गेँँवाये जसवन्तर्सिह को जोधपुर की 
राजा घोषित कर इस विवाह को अगले 40 साल के लिये समाप्त कर दिया। 
अपना टीका पाने के 24 दिन बाद जसवन्तसिह ने भी बादशाह को छः हाथी भें 
किये । उसके वाद चालक राजा शाहजहाँ के साथ पेशावर ग्रया। रास्ते में लाहौर 
के पास शाहजहाँ से राजा जसवन्तसिह की मनसव 5000 कर दी और उसे माए 
वाड़ का छटा परगना जेतारण भी दे दिया । एकर ही बर्य॑ में बादशाह ने उसे भा 
वार शाही सम्मान और खिताब प्रदान किये । लाहौर, जमरुद और दिल्‍ली में दी 
वर्ष बादशाह के पास रहने के बाद जसवस्तसिह 2] फरवरी, 7640 को आप 
राज्य जोधपुर में लौटे और 30 माचे को बड़ी धूम-धाम से 4 वर्ष की अवस्था द 
उसका राज्याभिषेक हुआ । दो वर्ष के छोटे से समय मे जसवन्तसिह शाहजहाँ की 
प्रिय सरदार वन गया था ५ अतः युवा होने से पहले ही उसे ईरान के शाह 
विएद्ध अभियान मे भेजा गया | इस अभियान में वह शाहजादा दारा के साथ कधार 
विजय करने गया था । जसबन्तसिह को भी मुगल दरबार से स्नेह हो गया #ं 
और उसने अपने सभी प्रिय व बीर राजपूत सरदारों को अपने पास बुला लिया था 
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किन्तु कंधार तक पहुंचने से पहले ही फारस के घाह ज्ञफी का देहान्त हो गया अतः 
मुगल सेना बिना लड़े वापस सोंठ आई । कधार से लोटकर जसवन्तसिह जोधपुर 
ग्रया | अभी बह दो वर्ष भी घर मे रह पाया था कि शाहजहाँ ने उसे आबरे का 
गूवेदार नियुक्त झिया | इस समय जसयन्तसिह सिरे उप्तीस वर्षो का घा। आगरे 
झा भूवेदार नियुक्त होना एक यदे मदच्व की बात थी। इस नियुक्ति ने [645 में 
जसवन्तसिह का सम्मान बढ़ा दिया । उसकी मिनती श्रेप्ठ मुगल सरदारों में होने 
लगी । टाड़ महोदय का बहना है क्विन्‍> राजस्थान के उस समय के राजाओं में 
जसवन्तसिह को बहुत स्याति मिली । बढ एक सफल शासक था और उसके शासन 
में सभी प्रकार राज्य ने उप्तति की धी | वह विधारशील, गंभीर और रणकुशल 
राजपूत था ।/! 

2. प्रारम्भिक सफलताए--64 में वफादार दीवान ठाकुर राजसिह का 
देहात्त हो गया और घाटजहाँ ने महेशदांस राठौड़ को जोधपुर का नया दीवान 
नियुक्त किया । झिन्‍्तु महेशदास न योग्य था और न वफादार । साथ ही महेशदास 
को शाही मनसब प्राप्त था और उसका मुगल राजधानी आगरा में रहना आवश्यक 
था। इन कारणों से जसवस्तम्तिह ने महेशदास छो दीवान के पद से हटाकर गोपाल- 
दास को अपना दीवान बनाया | महेशदास राठौड़ इससे नाराज हो गया ओर उसने 
राजा के विरुद्ध विद्रोह पड़ा कर दिया । धी ओसा का कहना है कि “नैणसी की 
अधीनता में सेना भेजी गई जिसने मेरा और मदेशदास के विद्रोह का तत्काल दमन 
कर दिया ।7£ वयस्क होने के साथ ही जधमन्तसिह ने जोधपुर का , राज-कार्य अपने 
हाथ में ले लिया' और दीयान महेशदास के विद्रोह का दमत उसकी पहली 
सफलता थी । * 

शाहजहाँ की माँ जोधाबाई से जसवम्तरसिह का खून का सम्बन्ध था । बाद- 
शाह ने उसे 'घालाजात भाई की पदवी देकर उसका सम्मान' और बढ़ा दिया । 
राजा को सोने की पागड़ी और घोड़ा देकर फिर सम्मानित किया गया ।जसचन्तर्सिह 
के धोड़ो में से एक बार दो हजार और दूसरी बार 2,500 थोड़े अपनी निजी स्ेना 
के लिये लेकर जसवस्तसिह का और अधिक सम्मान किया गया । बाद “में उसे 
5000 जे मनसंद 5000 की जात देकर अपने श्रेष्ठ दरवारियों मे स्थान दिया। 
घादशाह की अनुपस्थिति मे आगरे का सूवेदार रहना भी किसी राजपूत के लिये 
बड़े गौरव की : प्राप्ति थी । औरंगजेव की अधीनता में राजा को एक ल्‍बार फिर 
काबुल भेजा गया । बादशाह भी उसके साथ था किन्तु 649 के कधार अभियान 
में भी जसवन्तस्तिह मे सक्रिय भाग नही लिया और बादशाह की गैरहाजरी में राज- 
पृर्तों पर नियंत्रण रखने के लिये उसे काबुल से वापस भारत भेज दिया गय़ा | इस 


हु है 
£ £ 3 
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प्रकार 5000 की जात व मनसव प्राप्त करना, बादशाह को अपने विश्वास-पा् 
सैनिकों की सेना देना, 'खालाजात भाई” का खिताव पाना, और औरंगजेव के साव 
काबुल तक जाना आदि, जसवन्तसिह की सुलभ प्राप्तियाँ व दूसरी सफलता ,थी। 
मार्च 650 की 26 तारीख को बादशाह शाहजहाँ ने जसवन्तर्सिह को विशेष 
दरवार में मोतियों का हार पहनाया । इन सब सम्मानों से स्पष्ट है कि जसवन्तर्िह 
मुगल बादशाह का प्रिय दरवारी था । शाहजहाँ ने ऐसा सम्मान और किसी हि 
राजा को नही दिया । 


एक विद्रोही का दमन किया, शाद्ी दरबार में ऊँचा स्थान प्राप्त किया 
और तीसरी सफलता अब जसवन्त्िह की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रश्न जैसलमेर 
के उत्तराधिकार का था । जैसलमेर के राव मनोहरदास के देहान्त के बाद रामचद्र 
ने राज्य हड़प लिया घा। मुगल बादशाह ने वास्तविक हकूद्रार सबलर्तिह को 
जैसलमेर का राव बनाया और जसवन्तर्सिह को उसे गद्दी दिलवाने भेजा । सबलतिह 
ने इस कार्ये के बदले में फलोदी भर पोकरण के इलाके जस्नवन्तर्सिह को देने का 
वादा किया | जसवन्तसिह ने अपने विश्वासपात्त सरदार गोपालदास, चम्पावर्त, 
विद्ठलदास और नहरखां को सेना देकर जैसलमेर भेजा । सबलसिह भी बाते 
700 सवारों के साथ इनसे आ मिला । संयुक्त सेना ने 5 अक्टूबर, ]650 को 
पोकरण जीता और जैसलमेर जा पहुँची । ओझा जी का कहना है कि--रामवर्द 
भाग गया और जैसलमेर पर सवलसिह का अधिकार हो गया ।”! यह जसवन्ततिह 
की तीसरी सफलता थी । इस विजय से जोधपुर का राज्य विस्तार हुआ और 
जोधपुर सोजत, मेड़ता, सिवाना, फलोदी और पोकरण के परगनों पर उसका साय 
स्थापित हो गया । कक 
, इम प्रारम्भिक सफलताओ ने राजा जसदन्तसिह का मान बहुत वढ़ा दिया 
और जनवरी 654 में शाहजहाँ में अपने विवाह की वर्षगांठ के उत्सव में जसवस्त- 
सिंह को 6000 सवार और जात की मनसब से सुशोभित किया । इस,प्रकार राजी 
जसबवन्तसिह के शासन के पहले 20 वर्ष प्रगति, समृद्धि और सफलता के वर्ष थे 
जोधपुर की जो क्षति अकवर के समय राव चन्द्सेन और मोटा राजा उदयसिह करे 
अधीन हुई थी । राजा जसवन्व्सिह ने उस खोये हुए स्थान व राज्य को पुनः प्राप्त 
कर अपना व अपने देश का गौरव बढ़ाया ह 
3, धर्मंत् का युद्ध--शाहजहाँ सितम्वर 657 में बीमारपड़ गया और शीघ्र 
ही उसके मरने की अफवा चारो तरफ फेल गई । शाहजहाँ मे अपने बड़े लड़के दाय 
को उत्तराधिकारी घोषित किया । दारा दिल्ली और पंजाब का शासक था । दर्ये 
के धार्मिक विचार बड़े उदार ये । वह हिन्दुओ व राजपूत सरदारों का प्रिय था। 
उसके तीद छोटे भाई शुजा, औरगजेबव और मुराद क्रमशः बंगाल, दक्षिण और 
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गुजरात के शासक थे । ये तीनो ही शाहजहाँ की जगह मुगल वादशाह बनना चाहते 
थे ] पिता की वीमारी का समाचार पाकर तीनो ने दिल्ली की ओर भ्रस्थान,किया | 
बंगाल के. शासक शुजा ने जपने मह॒लों मे-अपना राज्याभियेक किया और दिल्ली की 
तरफ बढा । दार।, जिसने दिल्‍ली आगरे का राज्य भार संभाल लिया था, अपने 
पुत्र सुलेमाने शिकोह और आमेर के राजा; जयसिह को शुजा का दमन करने भेजा । 
जयसिंह ने बनारस के पास शुजा को पराजित कर भगा दिया। किम तु दक्षिण की 
तरफ से होने वाला आक्रमण भयानक था। दक्षिण का शासक औरगजेब बड़ा 





पंजाब, कश्मीर, प्िन्ध, अफगानिस्तान तो मुराद लेगा और शेप 
गजेब का अधिकार रहेगा। उसमे अपने गुप्तचर आगरे में छोड़ रखे 


थे.और युद्ध की पूरी तयारियाँ कर रहा था । वह चुपचाप अपनी सेना लेकर नव्वेदा 


तक आ.गया |. उसने दक्षिण . में शान्ति रखने को शिवाजी को भी भूमिदान कर 
मित्र बना. लिया था, पड़ोसी राज्य वीजापुर से संधि करली और दारा को तंगे 
करने के लिये ईरान क्कै शाह को अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिपे उ्क- 
- जाया, ।. अपने, छोटे भाई मुराद को आगे रखकर , उत्तराधिकार युद्ध शुरू किया 


ताकि कोई उस पर्‌ संदेह न करे। मुराद ने अपने मंत्री अलीनकी को कत्ल कर अपने 
आपको स्राद्‌ घोषित कर दिया । _ _“ रे १ 
2 शाहजहां के चारों लड़के जब इस प्रकार दिल्‍ली के सिंहासन “के लिये लड़ते 
मरने को तैयार हो गये,तो राजपूतों को बयां केरना चाहिये था? आमेर के राजा 
जयपहू ने शाहजहाँ के उत्तराधिकारी दोरा को साथ दिया और 'शुजो को दंवाने 
बनारस गया इसी समय मुराद ओर औरंगजेब ने दक्षिण से' आगरा ' की ओर कुच 
किया । राजा. जसवन्तुसिह और कोसिम्‌ खाँ को ओरंगजेब व भुराद को दबाने के 
यह्‌ अद्देश भी दिया गया था कि यदि संम्प्व हो सके तो दोनों राज- 
समझो बुझाकर' वापस उनके भ्रदेशों में लौटा दिया जाय । 
डॉ० श्रीवास्तव.के कहना है कि-/शाही सेना जिसका सेनापतित्त संयुवत और बुद्धि 
न्मत्तापू८ « * थ,* | ल९ पि पक्की ।!४॥ 
॥ ० छह, ८ ५,» 4 न दक्षिण पश्चिम 
में घरमत के मंदान में आग स ने सन्धि का समय हाथों से. निकाल 
! दिया.।, औरंगजेब -मे: जूसवन्तृर्सिह को ,जोधपुर लौट , ज़ाने के, लिए. लिखा किन्तु वह 
: आगे ही बढता गया.। दारा,ते सबसे वड़ी नलती यद्व की थी कि औरंगजेव व॑ मुराद 
का गठवन्धन हो जाने दियुए । अक्टूबर, 658 मे. शाहजहा . पूर्णतया स्वस्थ हो गया 
! था और नवम्बर; में मुराद मे अपने, आपको वादशाह घोषित किया था। दूसरी भूल 
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उसने दो सेनाएँ अलग-अलग भेज कर की । “मुराद का दमन करने कासिम या,व 
भेजा गया और औरंगजैय के विरुद्ध राजा जसवम्तसिह के नेतृत्व में सेना भेजी । 
जसबन्तसिह ने औरंगजेब की बात नही मानी | अत: धरमत का युद्ध “अनिवार्य 
गया । कासिम खाँ के कुछ अफसरों को छोड़कर बाकी सब मुसलमान ओरंगजेब ' 
जा मिले । जसवन्तसिह के अधीन मुसलमान' सरदारों,,ने भी उसे धोखा दिया औः 
रात्ति मे औरगजेब से जा मिले । जसवन्तसिह को शाहजहाँ ने मालवा का सूबेदा/ 
बना कर भेजा था । पे हि शक पर दे 


जसवन्तसिह 6 फरवरी, 658 को उज्जन पहुँचा । वह मुराद और और 
जेब का सगठन नही रोक सका | औरगजेब ने कवि राय को_ जसवंतर्सिह को सम 
झाने भेजा था कि .वह सिर्फ अपने पिता से मिलने और उनका, स्वास्थ्य पूछने जा रह 
है। अत. बीच में शाही संनिक्रों का रक्त व्यर्थ. वृह्कर देश व मुगल शक्ति का यु 
सान न करे । किन्तु जसवन्तर्सिह इस प्रकार के भुलावे में आने वाला नहीं था। 
रेक का कहना है कि जसवन्तसिह ने उत्तर दिया कि--यदि राज. कुमार आगे नही 
बढ़ेगे और वापस लौट जायेगे तो बादशाह के अदेशानुसार युद्ध नहीं होगा । अन्यथा 
मुझे इस उपेक्षा के लिए क्षमा. किया जाय ।//? शुरुवार, 5 अप्रे ल, !658 को और 
गजेब ने गम्भीरी के पूर्वी किनारे पर धरमत नामक स्थान पर डेरा डाला और अंग 
दिन युद्ध लड़ने का निश्चय ,किया ।, जसवन्तर्सिह के,प्रास 266 शाही मनसबदा, 
,000 बन्दुकची और 23,244 घुड़सवार थे । कासिम खाँ 0,000 सेना लिए 
खडा था, मुकुन्दर्सह हाडा, , रतनसिह राठौड़, आदि, भी जसवन्त के अधीन ये। 
औरगपूजेब के पास लगभग 9,000 सैनिक - थे.और उसके तोपखाने में ग्रूरोंप कै 
तोपूची भी थे | युद्ध की तारीख अलग-अलग दी गई है। डॉ० श्रीवास्तव एृपठ 
350 पर 25 अप्रु ल को युद्ध बताते है और डॉ० भागंव, अपनी' पुस्तक 'मारवाई 
एण्ड दी मुगल एम्परर्स' में 6 अप्रैल, 658 ई० बताते है ।_ प्रात.काल साई 
आठ बजे घमासान युद्ध शुरू हुआ । देवप्िह बुदेला ले घोखा दिया और मुराद 
जा मिला ।.कासिम खाँ भी तटस्थ तपाशा देखता रहा। फिर भी जसवन्त्िह हैं 
राजपूर्तों ने डटकर मुकाबला किया । दोपहर तक घमासान लड़ाई हुई | राजपूत 
घिर गये, उनके पास खुलकर युद्ध करने का भी स्थान नही था। अतः वें अपवी 
शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर सके। घायल' होने के बावजुंद भी जसवन्तर्तिद 
बहादुरी से लड़ता रहा तभी राठीड़ रायमल जोधा ने अन्य सरदारों के साथ मित 
कर अपने राजा की रक्षा की और महेशदास' व ' आसकरण आदि 
ने राजा को मैदान छोड़ने के लिए वाध्य किया | उन्होंने जसवेन्तर्तिह को बार्ण 
तरफ से घेर लिया और युद्ध के' मंदान से बाहर ले गये । वह जोधपुर चला गया ४ 





. रेऊ--मारवाड का इनिहास', भाग एक, पृष्ठ 220 
2. रेकु---मारवाड़ का इतिहास, भाग एक, पृष्ठ 222 
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उसके सौटन के बाद रतनप्िष्ट 'राठौड्ध में सेनापति का पद ग्रहण किया और राज- 
परत अन्त तक सड़ते रहे | इस युद्ध में थौरगजेव की विजय हुई और राजपूतों के 
40 सरदार और 2000 वीर मारे गये ॥! (२ 0 ५००३३४४ ९ 


यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि--वाह्तव में यह तलवार ओऔर-“बारूद का 

युद्ध भा जिसमें तोपयाने से घुडमवारों को रोद डाला ॥/? वास्तव में यह युद्ध तल- 
वार ओर वबाहूद का युद्ध था जिसमें घोड़ों पर तोपों की विजय हुई । 

एस. आर. शर्मा का कहना है कि---/मुगल खानदान की यह दुःखद कहा- 

बत सी बन गई थी कि राजा के लिए कोई आत्मीय नहीं है। इस धातक युद्ध में 

जो भाई शामिल हुए थे उनका भी यही नारा था विस तस्त या तस्ता; ताज या 
कफन 8४ ब्त 


, डॉ» गोपीनाथ अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिद्वास के पृष्ठ 439 पर 
कहते है कि-- इस युद्ध में सहस्तों की संक्या' में राजपूत काम भाये और विजयंश्री 
शाहूजादे के हाथ आई। इस विजय की स्मृति में धर्मत का नाम फतहआवाद (फर्ति- 
याद्ंद). रखा गया ।” | , 


२... डॉ४ श्रीवास्तव का रहूना है क्--“कारिम याँ को केवल एक उच्च अफ- 
सर की क्षति उठानी पड़ी ओर दूसरे दिन उसके कई क्रफसर औरंगजेव से जा मिले। 
जसवन्तप्िह के जोधपुर लौटने पर एक अद्घुत घटनों घटी. शुरवीर राती ने उन्हें 
दुर्ग में प्रवेश नही करने दिया क्योंकि वह शत्रु की पीठ दिखाकर युद्धइ-स्थल से भाग 
आये थे ।४ हर जल कक 


“ ' डॉ रघुवीरसिह लियते हैँ कि---/कोटा का र|व मुमुन्द हड़ा भौड़ उसके 
तीन भाई, शाह॒पुरा का सुजानसिह सीसोदिया, गौड़ अर्जेन, झाल्ा दयालदास आदि 
प्रारम्भिक आक्रमणों में काम आये ।"“"“““जसवन्तस्तिह के घले जाने के वाद 
बाकी बची शाही राजपूत सेनाः का नेतृत्व . रतलाम के. राव। रतन रठौड़ “ मे ।किया 
और कुछ समय वाद वीरतापूर्वक - सडता हुआ बहु विही खेत रहा ।“. ०, + 


डाड महोदय करा कहदा है करि--मारक्मट के थोड़े है समय बाद जसवस्व- 
सिंह के साथ आगरे में जो मुगल सेना आई थी और कासिम खाँ जिसका सेनापति 
था, वह' जसवन्तर्सिह की 'सेना से' निकल कर औरंगजेब को फौज के साथ मिल 


बजक की एि: 0जएी केक इद/ देकई 5: 


(24 


)ृ्ऊ़ कफ कसफषसफजफफफफफकस  नलडआसफसस्‍सन्‍स्‍न्‍क्‍स्‍़ 
7 ], जोधपुर की झ्यात,' भाग ],यृष्ठ 2207, 223. : 
 ' 2, सरकार--औरगजेब', भाग-2, 'यूंप्ठ! 355! * 

3. एस. आर. शर्मा--'भारत में मुस्लिम साम्राज्य; पृष्ठ 42 
4 डॉ० ए. एल. श्रीवास्तव:--मुगलकालीन भारत, पृष्ठ 350.. 
$. 'डॉ० रघुवी रसिह--पुरवे आधुनिक राजस्थान, पृष्ठ व !4, ./ 





हक चने ७ 


244 
गई ।/) थोड़े से राजपूत मात्र रह जाने परे जसवन्त्िह की हार निश्चित हो गई 
घी। | पु पु । 
4. जसवन्तत्तह्‌ जोधपुर में - मंदान से भाग कर राजा सोजत पहुँचा जहां 
कुछ दिन रह कर जोधपुर पहुँचा । धर पहुँच कर , राजा को अपनी पराजय वो 
बडा दुःख हुआ । यहाँ एक रोचक घदना सुनने में आती है.।, मुसलमान लेखक,वर 
यर, मनूची, तथा खफ़ी साँका कहना है कि, जब महाराज जोधपुर पहुंचे: तो,उतकी 
दयपुरी रानी' ने किले का दरवाजा वन्‍्द करवा लिया और;-कहला ,भेजा किए 
*राजपुत युद्ध से या तो विजेयी लोटते' हैं या वहाँ मर मिटते है। महाराजा पंसा 
के बाद लौट नहीं सकते यह कोई और म्यक्ति हैं ।”£. इतना कह कर वह सती होते 
लगी तो उसकी माँ ने उसे समझा बुझाकर जसवस्तसिह से पराजय का बदता के 
का वचन दिलाया तब राजा किले, में आ, सके | इस कथा से वीर, राजपूत स्ियो मे 
चरित्न का पता चलता है लेकिन रेऊ 'मारवाड के इतिहास” भाग एक के पृष्ठ 224 
25 पर इस कथा का खण्डन्‌ कृरता है।. उसका कहना है कि रानी के कहने मे 
आकर किलेदार अपने महाराजा का अपमान नहीं कर सकता था और न ही उदय 
पुर या बूंदी की महारानिर्या अपनी बेटी को समझाने जोधपुर आ सकती थी। 


ख, कविराज श्यामलदास का कहना है जिस रानी ने द्वार वन्‍्द किये थे वह उर/ 
पुर की नहीं, बू'दी की राजकुमारी थी। राव शंत्रुशांल हाड़ा की एक रानी 
थी जिसकी पुत्री करमेती का विवाह जसवन्तसिह, के साथ हुआ था । सिसोदी रात 
की पुत्री होने के नाते उसे सिसोदी शब्द से उर्देययुर की मान लेता एक भ्रम है। 
कथा में सत्यता कम नजर आती है | डॉ० गोपीनाथ का कहना है कि-+ राज 
वीरांगनाएँ अपने पति के साथ किसी भी स्थिति; में इस, प्रकार अपमानजनक द्व' 
हार नहीं कर सकती और जीवित,/राजा को मरा हुआ,कहकर सती होने के लिए देश . 
होना, असत्य दीख पडता है)।”» वास्तव में घायल ।पति,को घरामे:- न- आगे : दे! 
पत्ति के जीते जी सती होने की चेप्टा करना, रानी; की. भाँ का घर में रहना या ६४ 
से इतना जल्दी था जाना, ये सारी आातें “एक सुखद कल्पना मात्र है जो ऐतिहा्पि 
रोमाच पंदा कर देती, हैं । जो ओ हो स्वयं जसवन्तसिह को अपनी हार को देश 
दु था! , ०... ३.) -. ४ पि के हक व 
हुड . 5हार के कारण--यदि हम , जसवन्तस्िह.की हार के काइयों पर प्र हे 
तो मोटी-मोदी बातें सामने आती है- 

(॥) तोपखाने की-परवाह न करते, हुए .। आगे, बढने की चेप्टा जिससे उस 

श्रे ५ड सेनिक बेकार मारे गये. और वह चारों, तरफ से घिर गया ।, यह जसवस्तरिद 





न । 


॥ टाइ--'राजस्थांनें का इतिहांस', पृष्ठ 384. 
डॉ० गोरीवाथ--रोजरथान' को इतिहांस', प्रृष्ठ 439." * 
3. डॉ० नोपीवाय घर्मा--'राजस्थान का इतिहास',' पृष्ठ 440: 
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भूल थी कि उसने पत्रु. के तोपधाने और वन्दूकचियों की परवाह न करते हुए 
ने पे आक्रमण किया । मा 
.._ (2) टाड महोदय ,का कहना है कि--"यथपि औरंगजेब ने फ्रीसिसो गोल< 
जो, तोपों और बहुत से हाश्रियों के साथ एक .विश्ाल सेना लेकर राजपुतों से 
किया. था, फिर भी नसवन्तसिह नें उसको प्रगुजित कर दिया; होता, यदि 
वन्तर्सिह्‌ ने औरंगजेब की सेना के आने,पर अस्ावृधानी से काम न लिया होता। 
पन्तर्तिह्‌ अपनी अवूरद्शिता-के फ़्रण विजय से वंचित हुआ ,॥/7, 

(3) , जसवन्त सिंह ते मैदान छोड़कर , अपनी पराजय सुनिश्चित्‌. कर 
। उसे सेवा का अन्त तक संचालन करना चाहिये था। यदुनाथ सरकार का 
ना है कि---/जसवन्तर्सिह्‌ के मेंदान से हटते ही मुकाबला फीका _पड़े गया । 
र -राजपूत . जोधपुर की तरफ भागे और उधर बोरगजैब ओगरे की तरफ 
॥8  ; 

(4) मैदान,का चयन; उचित , नहीं था । राजपूत सेना के चारों तरफ, 
इयाँ और दलदल था जिसते सेना की प्रगति और आगे बढ़ने में भारी बाधा 

(5) औरंगजेब ढढ़ प्रतिज्ञ था कि उसे बादशाह बनना हे ।' जसवन्तसिह 
बया उसने अपने ' भाइयों को भी नही ' छोडा | दूसरी तरफ जसवन्तर्सिह को 
ही आदेश थां कि राजकुमारों को यथासम्भव समझा कर अपने-अपने" प्रान्त 
पस भेज दे । उन्हें कोई क्षति न पहुँचाने का भी 'आदेश उसे मिला था। अतः 
पवन्तप्िह ढंढ़ प्रतित् नहीं था और नीति व नेतिक बेल भी नहीं देन सका । 
खिर वह एक आश्ित सेनापति मात्र था जोर राजकुम'रो से डरना स्वाभाविक हैं। 

(6)  जसवन्त॒र्तिह्‌ की सेना संगठित नहीं थी। कई अकार के संनिके, “ कई 
तियाँ, कई युद्ध विधियों ने उसकी सेना को एके नही होने दिया अनेक राजपूँते 
| उससे शक्षुतरा रेखते थे । मुसलमान तो ठीक युद्ध के समय उसका साथ छोड़ बये 
सिम खाँ ने भी धोखा दिया । अतः उरसेक्ी पराजय स्थाभाविक थी । 


ली 










द्व ने, यह निश्चित करे 
[रगजेब ? लूट मे औरंगजेब को हाथी, घोड़े, ऊंट, 
तिष्ठा वृद्धि भी प्राप्त हुई । सभी , औरगजेब को भावी 'वादशाहू समझने 'लंग्रे [ 
सकी धाौक सारे भारत' पर जम गई ।_ दारा' घबरेों' गया? ! जंतता और उसके 


नुयायी घरमत की विजय को अच्छा शगुन समझने लंगे। « * पु 
कै 6 27, 58 ४! हल मैट नोआ ग 










दर 





, टाड-- राजस्थान का '्दुतिहास',/ पृष्ठ 385. 
2, संरकार--'नौरगजेब,/ पृष्ठ 566:7: 
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प्रशव यह था कि जसवर्न्‍्तासह का भविष्य यंया होगा ? औरंगजेब मे दाए 
को पराजित कर आगरा भी जौत लिया । अपने भाइयों को एक-एक कर बुरी तर 
बेरहमी हे भरवा भी डाला और अपने पिता को बन्द्ी' बनाकर' शाहुनहौ के जोते 
जी बादशाह भी बन गया। ऐंसी स्थिति में जसवन्तप्तिहं का मुंगंत' दरवार में रा 
स्थान रह गया ? वह विद्रोही हो जाय या शाही दरवार' में हाजिर होगर 
क्षमा माँग ले ? यदि वहू आयरा चला भी गया तो क्या औरंगजेब उसे माफ के 
देगा ? पिछले 20 सालों में जो सम्मान जंसवन्तस्तिह में सञ्लांट शाहुजहाँ के दरबार 
में पाया था वह समाप्त हो गया । बवव विद्रोही टाजकुमार वाहराँद बह गया पा। 
घरमत की पराजयु ने जसवन्तसिह की 20 साल की मेहनत पर पानी फेर दिंया। 
औरंगजेब उसे संदेह की नजर से देखने लगा । महाराजा के हृदय में भी मुगतों डी 
सेवा का वह उत्साह नहीं रहा भर कौरगजेव को भी आगे कभी राजा पर(एं 
विश्वास नहीं हो सका । इस्‌ प्रकार धरमृत का युद्ध दिल्ली और जोधपुर के मित्रता 
पूर्ण सम्बन्धों के बीच एक दरार वन गयो जो धीरे-धोरे और चोड़ी पड़ती गई। 


7. अजमेर अभियान--धरमत से लोटकर जसबन्त्धिह नें अपने सुस्ददाई 
को जालौर से बुलाकर. जोधपुर कु कार्यभार उस्चे सौप दिया, और स्वयं मेड़ता # 
ग़या । उत्ती क्षमप मु घराने के आपसी युद्ध - से लाभ उठाकर , मेड़ता के राम 
जयभिह ने अजमेर पर आक्रमप्न करने की योजना -ब्ताई। ,बहू इस अभिवाव | 
जसवन्तसिह की मदद चाहता था । जसवस्तत्िह #यार हें और अजमेर जी 
पहुँचे । इसी समय 5 जून, 658 को उसे समाचार मिला क्षि औराजेब -ने दर 
को पूर्ण रूप,स्े प्राजित,कर मैदान से-भ्नगा दिया, है १;स्प५ट हो गया कि औरणई 
भारत का बादशाह बत गया | रुजा जसवन्तसिह अभी उल्नश्नन में थे अजमेर पर 
आाक़मण करें या नही।। तभी ,औरगजेब का, एक फरमान. उन्हे मिन्ना कि वाए। 
जोधपुर लौट जाओ। कुछ, समय. तृक्‌ तो -णुज्धा ने ,आनाकानी की और कि 
2 जुलाई को, वापस ज़ोधपुर सौट, गये । यदि ज़सवन्त ने अजमेर पर आहमण की 
दिया होता तो उसके सम्बन्ध सदा के लिये.ख़राव हो जाते । इसके विपरीत सिंदसी 
में जसवन्तर्मिह पंजाब गया और, सहज नृदी,के. किनारे तये बादशाह के सार्म 
हाजिर हुआ। औरंगजेद ने प्रसन्न.होकर-. राजा को उसकी मनसब, जड़ाऊ 
और जिलुअत्‌ लौटा, दी;+-.द्ोनों साथ दिल्ली लौढ़ आये । किन्तु औरगजेंब के दिगा। 
में शक प्रवेश कर, गया था | 2 

४० ४). विद्रोही ,ज ग़जेब् को | राज्य भयेक के थोड़े दिल, बाई 
हो समाचार मिला कि शुजा/मपनी सेते-सुहित दिल्‍ली को तरक जा रहा है;। है 
लिये अपने अस्तिम प्रतिद्वन्द्री भाई शुदरा को पराजित करने जौरगजेब ४ 
जसवन्त्तिह को साथ लेकर केला ) 30 दिसस्वर, 658 को,वह इल्राहाब[द ६ 
और दोनों भाइयों का भामना सामता , इलाहाबाद के, पास खज़या के मैदान 
हुआ। । दोनो ने ज्पना अपना मोर्चा यम लिया और 5 जनवर, 2659 को सुर्र 
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भ्रुद्ध शुरू हौना पा। मोर्चे में जसयस्तसिन को पहले दक्षिण पाश्व॑ (पक्ष) से आक्रमण 
करने को रथा गया किस्तु बाद में अविश्यास के कारण उसे चन्दावल से लड़ने का 
आदेश दिया गया जो सुरक्षित भाग पा । यह व्यवह्वार जसवन्त को बुरा लगा और 
उसने घुजा को यूचना भेजी फि वह अर्घ शात्ति में शाही छावनी पर आक्रमण कर 
देगा और लूटमार मचाकर जातंक फंता देगा, इसलिये शुजा को भी राक्ति में शाही 
सेना पर आक्रमण कर देना उचित होगा । सम्मवतः यह समाचार मुअज्जम याँ 
द्वारा भौर॑गजेद की मिल गया था | उसने राजा जतवन्तिह को जगह बदल कर 
प्रीछे भेज दिया । 
२-७ » जनवरी फोराप्ति शो 44 हूजार संनिकों ने शाही खेमे पर कोहराम 
मचा दिया ओर लूटमार में संकड़ो सेनिक मारे गये। शुजा ने इस समय आक्रमण 
नहीं किया और औरंगजेव फो अपने शिविर में शान्ति स्थापित करने का अवसर 
मिल गया । औरगजेय सजग था उसने विद्रोद्िियों का दमन कर दिया | जसबन्तसिह 
उस समय युद्धन्स्थत से दूर चला गया था । यहू उसकी बुद्धिमत्ता थी। अन्यथा उस 
पर विद्रोह का आरोप प्रमाणित हो जाता । मैदान से लौट आने का कारण यह 
इताया जाता है कि राजा अत्वस्थ थे । चाहे जप्तवस्व ने विद्रोह ने भी किया हो 
डिन्तु ओरंगजेव ने इस विद्रोह के लिये उसे ही दोषी ठहराया कि वह मैदान से 
घला गया था इसीलिये यह भगदड़ मची थी। जो भी हो इस धटना से राजा 
जसवन्तसिह्‌ के चरित्त पर विद्रोह का दाग भी लग यया । समय और परिस्थितियों 
को, देखकर ऐसा लगता है कि जसवम्तसिह पर थोषे गये आरोपों में थोड़ी बहुत 
सचाई मवश्य रही होगी । पड़यत्न असफल रहा, बादमाह का विश्वास और कम 
दो गयां । उसने जसवन्तर्सधिह को राजधानी से दूर भेजने का फंसला कर लिया। 
जसवन्तर्सित को धौर्येवाज कहना उचित नहीं बयोंकि औरगजेब मे भी तो राज्य दसी 
नीति से हड़पा घा । जसवन्तछ्ितर अपनी धरमत की लड़ाई का बदला चुकाना चाहता 
था | दूसरी तरफ दारा भी राजा जसवन्तरिह को कई पत्र लिख चुका था। 
जसवन्तसिह इलाहाबाद से सीधा जोधपुर गया । रास्ते में उसने कई मुगल् ' थानों 
को लूटा । औरगजेब ने तो उसके पीछे,मुगल सेना लगा दी थी तभी राजा जयसिह्‌ 
ने बीच बचाव कर दोनों में सुलह करवा दी | आखिरकार उसने राजा जसवस्तसिह 
को गुजरात का सूवेदार बनाकर भेज दिया । 7 
7४? 9, जसवन्तस्तिह भौर; मराठे--इधर सोर॒गंजेव अपने भाइयो को दबाने मे 
लगा हुआ था,उसी सम्‌य दक्षिण,में शिवाजी की अधीनठा:में मराठो की शक्ति बढ़ती 
'जा रही.थी । ओरंग्रज़ेब ने शाइस्ता याँ को, 4659 में. शिवाजी पर नियंत्रण स्थावित 
करने को भेजा किन्तु दक्षिय़-की स्थिति मुधर नहीं,पाई | इसलिये 662 ई० 
'जसवन्त और अन्य कुछ अच्छे सरदारों को शाइस्ता खाँ की मदद - के लिये . भेजा ,। 
शाइस्ता याँ ने शिवाजी के कई दुर्ग छीव लिये और पूना पर,अधिकार क्र शिवाजी 
के महल मे रहने लगा । जसवन्तरसिह्‌ दस हजार संनिकों के साथ प्रुनरा के मार में 
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सिहगढ़ में ठहर गया था ०5 अप्रेल, 663 -.की राति कौ, शिवाजौ--ने « पूना मे 
प्रवेश कर शाइस्ता खाँ के महल में घुसकर आक्रमण क्रिया । शिवाजी के, कुछ प्िपाही 
अधेरे में जनानेखाने में घुस गये जिससे शोर हो. 'जाने.से -भगदड़-मुच, गई। 
शोइस्ता थी खिड़की से कूद कर भाग गया। भागते भागते शिवाजी के वार से उससे 
हाथ का अग्रूठा कट गया । जसबन्तसिह को जब समाचार मिला; तो वह :.शाइस्ा 
खाँ के हाल पूछने लगा। शाइस्ताँ खाँ ने, अपनी 'पराजय -को छिपाने और झेप 
मिठाने को कहा कि “मैने तो समझा था कि तुम शत्रु से लडते-सड़ते मारे गये होगे। 
शिवाजी ने इसके बाद ही सूरत को जूढा । औरगजब ने यह समझा; कि.शायद 
जसवन्तसिह-शिवाजी से मिल गया है अतः. उसे. वापस बुला लिया। किन्तु है , 
धारण] सर्वथा निमूंल है। शिवाजी सिंहगढ़ के पहाड़ी से पुना गये थें 

पता जसवन्तर्सिह को नहीं था.॥ साथ ही पूना-में शाइस्ता, खाँ की छावनी 











शिवाजी को किले मे जाने से नही रोक सकी ।-जसवन्तासह पहले, चरण में 'मराठ 


का दमन नही कर सके। «+ ..- 






दक्षिण के उपद्रव बढ़ रहे थ्रे इसलिये दो वर्ष वाद शाहजादे,मुथः 
जसवन्तसिह को वापस दक्षिण में नियुक्त किया | जसर्वस्तर्सिह ने इस बार समझदारी 
से काम लिया और मराठो पर आक्रमण कुरने के बजाय उन्हे मित्र बनाने की पेप्ट 
की । शिवाजी भी अपनी जक्ति संगठन करना चाहते थे अतः उन्होंने जसबवन्तस्तिह के 
पास सन्धि करने का प्रस्ताव भेजा । जसवन्तसिह और शाहजादा इस' समाचार 
बहुत प्रसन्न हुए । बादशाह को सधि की सिफारिश कर दी,। 'वादशाह माने गया 
और जसवन्तसिह के प्रयस्तों से;घोड़े समय के लिये मुगल मराठो में सन्धि बनी रही। 
बादशाह ने शिवाजी की राजा की.उपाधि दी | शम्भाजी (शिवाजी फा पुत्र) मुगव 
शाहजादे के पास औरगावाद गया जहाँ उसे पाँच हजारी मनसव, एक हाथी, . रते 
जड़ित तलवार दी गई | जसवन्तसिह के इस कार्य से प्रसन्न होकर बादशाह ने उप 
धिराद और राधणपुर के परगने ओर दिये । 











40, अन्तिम, दिन-र-राजा जसवन्तरतिह 33 ब्ष से मुगल दरवार की ठैंवी 
कर रहे थे । इस बीच तीन वार ये काबुल और सीमा प्रान्त ' के विद्रोहों का दमन 
कर,चुके थे । पेशायर में पठानों मे उपद्रव मंचाकर मुगल अफसर शुजात खाँ की मार 
डाला । औरंगजेब ने रजा जसवन्तर्सिह को 673 ई० में काबुल जाने की आदेव 
दिया । राजा गुजरात, मारवाड़ होता हुआ पेशावरे' पहुंचा'' और पढठानो.- पर * 
प्रीपण आक्रमण किये ।' अन्त: पंठानों ने 'इसे' अनुभवी राजपुत का लोहा! माँ 
लिया । अपने जीवन के अस्तिम पाँच साल जमरूद में सीमा पर रहकर वितामे और 
स्वास्थ्य खराब रहने से 28 नवम्बर, 678:ई० को राजा जसवन्तसिह अपने 
दो गर्भवती विधवा रानियाँ छोड़कर परेलोक सिधार गये ॥ उनके साय-साथ जे 

पैर मुयलों को मित्रता के सम्बन्ध भी समाप्त द्वो गये । प 
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7४, व्यक्तित्वत--मआ्िर-उलं-उभरा के लेखक ने कहा है कि-“अपनी 
सम्पत्ति और अनुयायियों की संख्या के कारण वह भारत के राजाओं में सिरोमणि 
था ॥/”४ रोजां जसवन्तर्सिह साहसी थे। उन्होने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े किल्तु 
धरमत को छोड़कर और किसी में नही हारे । शाहजहाँ के समय उसने बीस वर्ष तक 
धूम-धूम कर विद्रोह्ों का दमन किया । शाहजंहाँ ने आगरा का सूबेदार' तक बनाया 
था । इससे उसका विश्वास तथा स्नेह साफ दिखता है। 
जसवन्तसिह की अधीनता में मारवाड़ का राज्य विस्तार सबसे अधिक था 
और, किसी हिन्दू राजा का राज्य इतना बड़ा नहीं था। जोधपुर, सोजत मेड़ता, 
सिवाना, जैतारण, पोकरण, फलौदी, जालौर और भीनमाल तो उसके राज्य के अग 
थे ही । इनके अतिरिक्त उसके पास 22 अन्य परगने भी थे जिनमे वदनौर, केकड़ी, 
नारनौल, रोहतक आदि उल्लेखनीय है । उसकी अधीनता में जोधपुर भारत का एक 
महत्त्वपूर्ण राज्य या | शाहजहाँ के समय तो वह अकेला और औरंगजेव के समय में 
जसवन्तसिह्‌ और आमेर का राजा जयसिंह सिर्फ ये ही दो हिन्दू राजा दरबार में 
सबसे बड़ी मनसव और जात सम्मान पाते थे। जसवन्त के पास सात हजारी मनसब 
थी। ज्यातों से ज्ञात होता है कि जसवरन्तसिह और आमेर का राजा जर्यासह सिर्फ 
वे ही दो हिन्दू राजा दरवार मे सबसे बड़ी ममसब और जात सम्मान पाते थे । 
जसवन्तसिह के पास सात हजारी मनसव थी । खझ्यातों से ज्ञत होता है कि जसबन्त 
सिह एक योग्य सेनापति, और कुशल व्यवस्थापक था । अपनी रियासत से दूर रहने 
पर भी वह कुशल व अनुभवी प्रशासकों को रखकर राज्य में सुब्यवस्था बमाये 
रखता था । 
राजा विद्या और कला का भी प्रेमी था । वह स्वय अच्छा कवि था तथा 
जीवन जौर मानव चरित्न को भली प्रकार समझता था । राजस्थान के अबुल फजल- 
सैणसी को उसी ने खोजा और सेंवारा था। वह विद्वानों का आदर करता और 
उन्हे सहायता व सरक्षण देता धा। उसने खुद ने दो माटक लिखे थे--'प्रवोध 
चन्द्रोदय” और “सिद्धान्त सार' । उसके समय के रचित ग्रन्थों मे भाषा भूषण” सबसे 
अच्छा है। सरत मिश्र, नरहरिदास, बनारसीदास, और नवीन कवि आदि उसके 
समय के विद्वान थे । जोधपुर की ख्यातों का असिद्ध लेखक मुहिणोत नेशसी उसका 
ही मत्ती था | ओोझ्नाजी का कहना है कि “उसकी ख्यात तथा जोधपुर रा परगणा री 
ख्यात', राजस्थान के ऐतिहासिक, सामाजिक और आधिक स्थिति के अध्ययन के 
अनुपम ग्रन्ध हैं.7* 
वह हिन्दू धर्में का रक्षक था । औरंगजेव जंसा कट्टर मुसलमान उसके रहते 
भारत के हिन्दुओं पर अत्याचार नही कर सका । जब वह दुर सीमा पर था तब 
बादशाह ने थोड़ा बहुत दमन कर लिया । बह अपने पीछे ऐसे देश भक्तों का समूह 








4. आलमगीर नामा, पृष्ठ 32 
2, ओोपता--ज़ोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-4 पृष्ठ 472. / 
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छोड़ गया जिसने मुगल बादशाह को नाकों चने चंबा दिये पर मारवाड़ू को, पराीत 
सही होने दिया । डा" गोपीनाब के शब्दों में--“मारबाड़ू राज्य का वहू अस्तिम 
शासक था जिसने अपने बल ओर प्रभाव से अपने राज्य का स्रम्मान बनाये रुा। 
मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी उसने अपनी स्वतृत्न प्रवृत्ति का परिचय दे 
राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाये रपी |”! “जब तुक वह जीवित 
रहा औरंगजेब भी अपने कई सपनों को चरिताये नहीं कर सका, ॥| है 





्त 


३ ५ 
5७४७७ ॥् 9 ६: मन] जे 
]. डॉ० गोपीनाथ शर्मा--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 448 


8 
न दुर्गादास 


जसवन्तसिह की मृत्यु के साथ मारवाड़ की स्वतन्त्रता को विपदा के काले 
बादलों ने घेर लिया । उनको मृत्यु के साथ जोधपुर राज्य की स्वतस्तता का संग्राम 
शुरू हुआ जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक चलता रहा । महाराजा जसवन्तसिह 
का देहान्त 28 नवम्बर, )678 को जमरूद नामक स्थान पर हुआ था । वे अपने 
पोछे जमरूद में ही दो विधवा गर्भवती रानियाँ छोड़ गये थे ।, जिन्हे सरदारो से 
महाराजा का उत्तराधिकारी पाने की इच्छा से सती नहीं होने दिया । सरदारों ने 
जसवन्तपध्रिह की मृत्यु का समाचार औरगर्जेय को भेज दिया और यह मॉँग की कि 
बालिग होने, तक उन्हे सोजत व जेतारण की जागीर दे दी जाय | औरगजेव को यह 
समाचार दिसम्बर मे प्राप्त हुआ । वह ऐसे अवसर की ताक में था। उसने महाराज 
के होने वाले उत्तराधिकारी को मुसलमान बनाने का फैसला किया । जमरूद से 
लौटते समय लाहौर में दोनों विधवा रानियों ने 79 फरवरी, 679 को 2 पुत्नो को 
जन्म दिया | एक अजीतसिह भर दूसरा दलथम्वन था । इनके जन्म से राठौड़ों,में 
नई शक्ति व साहस का सचार हुआ । उससे औरगजेव को बड़ा धक्का लगा । उसने 
इन रानकुमारों को मार डालने व जोधपुर को नप्ट करने की योजना वनाई जिन्हें 
दुर्गादास ने अपनी बुद्धि व साहस मे असफल कर दिया | दुर्गादास को स्वामीभवित 
व देश प्रेम का अवलोकन हम निम्न बातों से कर सकते है :-- 
“7: ,], औरंगजेब की राक्षसी चेष्टा--इतिहासकार टाड औरगजेब की जोधपुर 
के प्रत्ति नीति को; राक्षती चेप्टा कहकर पुकारते है! बादशाह ने राठौड़ सरदारों 
को लाहौर से दिल्‍ली बुल्लाया और यह आश्वासन दिया कि महाराज जसवन्ततिह 
के उत्तराधिकारी को सोजत व जेतारण की जागीर दे दी जायेगी और वयस्क होने 
पर+राज्य: भी दे- दिया जायेगा | महाराज की मृत्यु काःसमाचार जब जोधपुर पहुंचा 
तो .हाड़ा ' रानी; की अधीनता मे. लगभग 20,हजार राठौड़ देश की. रक्षा के लिए 
एकत्नित हो गये । औरंगजेब ने शाही फरमान द्वारा इन सरदारों को अलोभन,देकर 
बापस अपनी-अपनी जागीरों मे भेज दिया” और राजपूतो का संगठन, एक वार भंग 
होगया। 7... >> # > 





» -- जोधपुर के प्रति उसका दूसरा कदम अजीतसिह को दिल्‍ली में रोक लेना 
था । उसने राठौड़ सरदारो को दिल्‍ली में रोक लिया और आदेश दिया कि वे 
जसवस्तसिह के शिशु अजीतर्सिह को उसके हवाले कर दें । औरंगजेब ने सरंदारों 
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को बड़ी-बड़ी जागीरों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया किस्तु बचे 
सरदार अजीतसिह को देने को तेयार नहीं हुए! टाड महोदय का कथन है| 
औरंगजेव ने सरदारों से साफ-साफ कहां कि---“यदि तुम शिशु राजकुमार को मु 
दे दोगे तो मै सम्पूर्ण मारवाड़ राज्य को तुम सबको वाँट दू'गा ।” वह उसकी दूत 
भयानक चाल थी । कुछ राजपूत वहकाये में आ गये किन्तु दुर्गादास अडिग रहा । 
औरगजेब की तीसरी चालः इद्धसिह >को मारवाड़ का राजा बनाने १ 
थी। इन्द्रसिह और उसके तीन पीढ़ी के वंशज मुगल दरवार में सामन्त थे | बः् 
अपने विश्वासपात्न व्यक्ति को जोधपुर का राजा बनाना उचित समझ-कर औरगजे 
ने इन्द्रसिह को दक्षिण से वापस बुला लिया। औरगजेव यह'मानता था कि $रा 
अधीम राजा की मृत्यु के वाद नया अधीन राजा वही वनता है जिसे वादशा 
चाहता है । अतः ओऔरंगजेव इन्द्रसिह को जोधपुर का राजा बनाकर ' जसवम्तसिहं 
बंश को समाप्त कर देना चाहता था। _ *' 00% 5: हे ० 
डॉ० गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि->“औरंगजेव टीके के दस्तूर को अपन 
विशेष अधिकार मानकर यह ताने-वाने बुनते लगा कि इन्द्रसिह को मारवाड़ के 
अधिकारी वना दिया जाये और जोधपुर पर तब तक शाही अधिकारियों को प्रवर 
के लिए भेज दिया जाये ।” इस तरह वह जोधपुर को अपने अधीन'करना चाहव 
था । औरगजेव की इस घातक नीति का यंर्णन करते हुए सर यदुनाथ सरकार अपनी 
पुस्तक “हिस्द्री ज्ञॉफ ओऔरगजेव” मे ओरगजेब” की नीति के तीन मुख्य आधार 
बताते है .-+ 
() जोधपुर उत्तरी भारत में एक विशाल स्तम्भ था। औरंगजेब की यह 
आशा थी कि अजीतसिह हिल्दु धर्म का रक्षक बनेगा। अतः मन्दिरों' का विध्वत्त 
और जजिया कर लेने के 'लिए वह जोधपुर के हिन्दू राज्य'को समाप्त कर देना 
चाहता था । का 
(2) औरगंजेब महाराजा जसवस्तसिह:-सें, उसके. विरोधी कार्यों का बदला 
लेना चाहता था । धर्मंत'के युद्ध मे जसवन्तर्सिह्‌ औरगजेब से लड़ा था | इलाहाबाई 
मे भी उसने विद्रोह किया था-और अजमेर के पास दौराही के मंदान में भी दो 
में सघर्ष हुआ था ।अतः अपने इस विद्रोही राजा, को और उसके बश को यह-समाप्तें 
कर देना चाहता था ।'उसकी हिन्दुओं को जबरदस्तो मुसलान वनाने.की .वीति थी । 
बह चाहता था कि जोधपुर मुसलमानों: की * अधीनता मेंस डूब जाये; या: मुगल राज्य 


ि । है झ ई 7 करत 


का एक प्रान्त वनकर,रह, जाये ॥ ; कान 7 दिया + वमीए कम 5 

* अपली इस दमनकारी नीति के कारण ओऔरगजेब।जोधपुर को स्वतस्त् नही 
देख सकता था। दूसरी तरफ दुर्गादास की अधीनता में राठौड़ अपनी स्वतन्व॒ता 
रखना चाहते थे | इन परिस्थितियों ने दुगदास को जन्म दिया और बहू साधारण 
सेवक से सेनानायक व देश भक्त वर्न गयां । औरंगजेब की कुटिल नीति दुर्गादास के 
व्यक्तित्व के विकास का कारण बन गई। मि 
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2. प्रारस्भिक जीवन--दुर्गादास का जन्म 638 ई० में हुआ था । उसके 
पिता आसकरण महाराजा जसवन्तर्सिह के मन्त्री थे। पारिवारिक झगड़ो के' कारण 
आसकरण ने अपनी पत्नी व दुर्गादास को छोड़ दिया था औौर जिस प्रकार शिवाजी 
को. जीजा थाई ने योग्य बनाया उसी प्रकार दुर्गादास को भी उनकी माँ ने योग्य 
बनाया'। दुगनदास और उसकी माँ लुड़ादे गाँव मे रहते थें। वह वचपन से देश भक्त 
घाः और! उपने राजा का अपमान नही सह सकता था। एक दिन जब यह खेती की 
रखवाली कर रहा था तब एक सरकारी नौकर ने उसके खेतों मे ऊँट चरमे छोड़ 
दिये । दुर्गादास मे ऊँटो को बाहर निकाला तो उस संनिक ने उन्हें भला बुरा कहा 
और-राजा जसवन्तर्तिह की मजाक उडाते हुए कहा कि उसका किला तो धोला 
बुढ़ा है जिसके छत तक नही है। 'देश भक्त दुर्गादास जिसने अपने स्वामी को देखा 
तक नहीं था, इस अपमान को नही सह सका । उससे उस सरकारी नौकर को मार 
डाला |) जब यह- समाचार यशवसन्तसह के पास पहुँचा तो उसने प्रसन्न होकर 
दुर्गादास, को अपनी सेवा में रख लिया और यह घोपणा की कि भविष्य मे दुर्गादास 
मारवाड़, राज्य, का उद्धार करेया । इस कथा का वर्णन श्री ओझाजी ने अपनी पुस्तक 
“मारवाड़ का इतिहास! के दूसरे भाग में किया है और श्री यदुनाध सरकार ने भी 
इसे दोहराया है| दुर्गादास की योग्यता का पता वचपन में ही लग गया-था । उसी 
नै, मारवाड़ राज्यू को मुगल राज्य मे मिलाये जाने,से बचाया था,। राजा जसूवन्त- 
,गिह,के (उत्तराधिकारी को मुगल कंद से निकाल लाया और अजीतिह को जोधपुर 
"की गद्दी पुर विठा, कर अपना कत्तंव्य,पूरा किया । हा 


»/ 3/ अजीत- की रक्षा--औरगजेब ने लाहौर' मे राठौड़ सरदारो कों- दिल्ली 
आने का आदेश दिया और दूसरी तरफ जोधंपुर पर अपना अधिकार कर लिया। 
'उसने खानेजहाँ बहादुर को विशाल सेना के साथ जोघपुर भेजा,और साथ ही वहाँ 
के ' किलेंदार ' भोजदार, व अन्य अफसरों की नियुक्ति की । ख!त्तेजहाँ-बहादुर, मे 
जोधपुर पर अधिकार जमाया और आस-पास के मन्दिरों को तोड़कर' नप्ठ कर 
'दिया'। सारी मूर्तियों को गाड़ी में भर कर दिल्‍ली”ले गया बौर,जामा-्मस्जिद से 
“लाल-किले के बीच में पैरों से रोन्दने के लिए विछा दी-। दुर्गादास को इस वात का 
'पता> चल गया था ,किन्तु उसने जोधपुर के-राठौड़ सरृदारो को शान्त रहने, का 
न्देशः भेजा'। विद्रोह करने पर, अजीतर्सिह के मारे जाने का डर था 4, औरगर्जेब 
»ने कई: राजपूत' सरदारों को बड़ी-बड़ी ,जागीरें दे दी, जंसे देवगढ़. चौगीगढ़ और 
!माऊ उन राठौड़ 'सरदारो को दिया गया, जिन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार “कर 
लिया ।, दिल्‍ली आने के वाद अजीतसिह औरंगजेब की नियरानी में था और राजपुत 
उसे दिल्‍ली से जोधपुर ले-जाना चाहते थे।।: ओरगजेंब ने राजपूतो की,यह प्रार्थना 
“ ढुकरा दी और. मुसलमानी ढंग से उसका लालन-पालन शुरू, किया ।|, 3,» 
. ४; 4. राठौड़ों का अन्तिम भिर्णय--औरंयजेब ने राठौड़ों को जोधपुर, की 
हवेली खाली करने को वाध्य कर दिया | ये लोग किशनगढ़ को हवेली में रहने 
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लगे | तत्पश्चातु औरंगजेव ने ज़ोधपुर का सभी हिसाब-किताब बताने के लिये दवा 
डाले किन्तु केशरीसिह मे जब हिसाब देने को इन्कार कर दिया तो उस्ते ज़ेल 
डाल दिया । इससे स्पष्ट हो गया कि औरंगजेब अजीवसिह को भी किसी <ि 
खत्म कर देगा। सम्राट की नीयत में खोट देखकर राठौड़ सरदारो,ने अपने प्र 
की आाहुति देकर अजीतसिह को रक्षा का वीड़ा उठाया । उन्होने इस गुप्त रीति 
कार्य किया कि वादशाह को कोई शक न हो जाये । यह सोचकर कि स्तरदारों के व/ 
रहने से वादशाह को शक होगा सभी सरदार एक-एक करके दिल्ली से, जोधपु 
लौट गये | केवल दुर्गादास और उसके चुने हुए साथी अजीतर्सिह के पास, रहे 
औरंगजेब को इससे वड़ी तसल्ली हुई । राठौड़ सरदार दिल्ली के आस-पास अपः 
शक्ति का संगठन करते रहे ताकि जब दुर्गादास अजीतसिह को लेकर जाये तब पीः 
करने वाली मुगल सेना को जगह-जगह रोका जा सके यह-सारी योजना डुर्गादा 
की थी । ओझाजी और रेऊ अजीव सिंह की मुक्ति की योजना का श्रेय दुर्गादास के 
ही देते है । डॉ० गोपीनाथ शर्मा का इसी सन्दर्भ- में कथन है कि-- इस सा 
योजना के पीछे दुर्गादास का मर्तिप्क था जिसमे ,औरंगजेब की धूर्तता का' उ्ि 
रूपेण प्रति उत्तर देने की योजना दूढ़ निकाली ।” अल 
5. अजोतर्सिह मारवाड़ में--जब राठौड़ सरदारों ने औरंगजेब से विदा 
लेली तो ओरंगजेब ने फौलाद खाँ नामक कोतवाल' को हुक्म दिया कि व 
5 जुलाई, 679 को किशनगढ़ की हवेली से हटाकर मूरगढ़ पहुँचा दे और यहिं' 
आनाकानी करे तो उन्हे उचित दण्ड दे । जिस समय फौलाद खाँ अजीतसिह औ 
रानियों को नूरगढ़ ले जा रहा था तब रघुनाथ भादी सौ सरदारो के साथ फौला 
खाँ पर टूट पड़ा 60 साथी भी मारे गये और वह, भी काम आया, राजपृत सरदा' 
अजीतसिह को पहले ही लेकर निकल गये थे । दुर्गादास ने. सफलतापूर्वक यह की' 
किया और संध्या पड़ते तक दिल्‍ली की सीमाओ से बाहर निकल गया ।, 23 जुला' 
को अजीतसिह व दुगदास मारवाड़ जा पहुंचे ।। ' हा 205 6020 हे 
राजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह अपनी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान! मे 
कहते है कि--'स्वामीभक्त राठौडो ने इतिहास प्रसिद्ध वीरवर राठौड़ दुर्गादास के 
सेतृत्व मे अपने शिशु स्वामी को औरगजेब के पजे से बचाने का इढ निश्चय किया । 
उनको घेरने वाली शाही सेना को तलवारो के वल से चीरकर औरगजेब के , सारे 
इरादों को विफल बनाते हुए वे शिशु अजीत «व उसकी -सात्तो को,साथ लिये हए 
दिल्‍ली से मारबाड की तरफ चल पड़े । यों 5 जुलाई, 679 को दिल्‍ली मे ही 
राजपूतों के विद्रोह का प्रारम्भ हुआ ,जो अगले 30 वर्षो,तक चलता रहा ।. - 
अजीतसिह को दिल्ली से मारवाड़ पहुँचने के. विषय में कई मत हैं.। .ऐता 
कहा जात। है कि फ्रोलाद यों के पहुँचने से पहले ही राठौड़ महल से राति में नि 
चुके थे और अपनी जगह पर दासियाँ और छोटे-छोटे बच्चे छोड गये थे। ऊँ 
लोगों का कथन है कि दोनों राजकुमारों को पिदारियों में रखकर निकाला गया। 
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टोंड महोदव का कहना है कि मिठाई के टोकरे में रखकर राजकुमारों को ले गये । 
सर यदुनाथ सरकार का कथन है कि दुर्मादास लड़ाई के बीच में से वीरताधूवंक 
अजीतसिह को निकाल कर चल दिया। श्री रेऊ 'मारवाड़ राज्य' का इतिहास' 
में यह मानते हैं कि राठौड़ों ने अजीतर्सिह को सरदार भोकम्सह की स्त्री 
वागीली के साथ सकुशल दिल्ली से निकाल दिया था। मुसलमान इतिहासकार 
लिखते हैं कि रांनियाँ मर्दाना लिवास पहनकर किले से बाहर निकल गयी थी। 
जोधपुर राज्य की स्यात में यह लिखा है कि जब शाही सेना अंजीतप्िह को दूसरे 
स्पान पर ले जाने के लिये पहुँची तो राजपूत उस पर टूट पड़े और युद्ध कें बीच 
दुर्गादास उन्हें लेकर निकल पडा। कुछ मुसलमान इतिहासकार रानियों के मारे 
जाने का वर्णन भी करते है । इन सब मतों का सार निकाला जाय तो यही कहा 
जा सकता है कि दुर्गादास ने बुद्धि के प्रयोग से अजीतसिह को मुगलों के चेंगुल से 
निकाल लिया था और उसकी माता सहित सुरक्षित मारवाड़ पहुँचा दिया था। 
दुर्गादास ने सारे रास्ते की सुरक्षा पहले ही कर ली थी किन्तु जब मारवाड़ पहुँचा 
तब उसने हर धाने पर मुगल सेना देखकर मेवाड़ के महाराजा राजपसिह से प्रार्थना 
की कि ये अजीतर्सतिह को अपने राज्य में रहने दें ।' महाराजो को 2 गौवों की 
जागीर दे दी व उसकी रक्षा का' आश्वासन भी-दे दिया | इस प्रकार दुर्गादास 
दिल्‍ली से मारवाड़ तक निरन्तर सघपं+ करने 'के बाद अजीतर्सिह को' मारवाड़ 
पहुंचाने में सफल हुआ । ।- 


औरंगजेब को जब यह सूचना मिली तो उसने एक ग्वाले के लड़के को 
अजीतसिह ' की ' जगह एक नकली राजकुमार धोपषित कर दिया ! भ्रुस्से मे उसने 
इन्द्रजीत ' को भी'' गद्दी से हुटा दिया । और जोधपुर के फौजदार को भी किले: से 
निकाल' दिया क्योकि ये दोनों मिलकर भी दुर्गादास को जोधपुर मे घुसने से मही 
रोक सके। | : 2 2224 
:,०५ 0. मेवाड़, सारबाड़ सघ--औरंगजेब ने मारवाड़'ं पर भयानक आक्रमण 
किया और अपने बड़े लड़के अकबर को विशाल सेना देकर विद्वोहियो के दमन के 
लिये भेज दिया । राठौड़ सरदार हर स्थान पर मुगलों का विरोध कर रहे थे । वे 
छापामार युद्ध कर रहे थे । रसद को लूटना, मुगल यातायात को हानि पहुँचाना 
राठौड़ों का दैनिक कार्यक्रम वन गयो था। वे जालौरं, शिवाना, गोडवाना, नागौर, 
डीडेवाना और साभर आदि स्थानों को लटते व जगलो में छिप जाते! ऐसा लगता 
पे ० * , - आतक फंला रही है । 

अर क ७» +5 "एग था 46 जुलाई, 680 
ई० को सोजत मे आकर रहने लगा और मांरवाड़ पर आक्रमण कर 'राजपूतों का दमन 
करने लगा दुर्गादास ने यह अनुभव किया कि वह अकेला मुगल सेना से नही लड़ 
सकेगा । अतः उसने उदयपुर के राणा राजसिंह के साथ मित्नता करने की चेष्टा की 
किन्तु इंसी' वर्य राजसिंह' का देहान्त हो गया । और राजा जयपिह से सन्धि की 
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वार्ता चलती रही | आखिरकार 4 जून, 68] ई० को  दुर्गादास मेवाड़ के साव 
सन्धि करने में सफल हुआ । मारवाड़ और मेवाड़ दोनो ने मिलकर शहजादा अकबर 
को परेशान करना शुरू किया ।. इसू सन्धि.के परिणामस्वरूप -शहूजादे अकबर 
के होसले पस्त हो गये । और वह दुर्गादास की, चाल में आ. गया अकंवर की जब 
एक वर्ष तक कोई सफलता नहीं मिली तो उसने विद्योहियों के साथ मित्वता कर वी 
और ॥१ जनवरी, 68] ई० में अकवर .को .,नाडोल में भारत . का 
बादशाह घोषित किया गया । कुछ समय के लिये मारवाड़: में संघर्ष बन्द हो गया! 
अकबर, दुर्गादास और मेवाड़ की सेमा औरगजेव का; मुकावला-करने के - लिये अज 
मेर की तरफ चल पड़ी। इस प्रकार दुर्गादास ने कूटनीति से काम-लेकर मेवे 
मारवाड़ और अकवर के वीच चल रहे संघप्‌ को समा-त-कर-दिया 
7. औरंगजेब का प्रयस्‍्त--औरंगजेद ने, जूब यह सुना. कि शाहूजादा, अकदर 
विद्रोही हो गया है और उससे युद्ध करने था रहा.है तब उसने घारों तरफ़ 4 
सेना बटोर कर अजमेर के पास दोराई के गाव ,मे,अकबर और. राजपू्तों का सामना 
किया। अकबर का मुख्य सेतापति तेहवर खाँ धोजे,से. बादशाह के, पास ,बुलाकर माए 
डाला गया। उसे यह धमकी दी. ग़ई कि;यदि बह बादशाह के;प[स फ़ौरत ही 
आ जायेगा तो उसके * छोटे-छोटे बच्चो की खाल में भूसा भर-कर उसके, पात भेज 
दिया जायेगा और उसकी , स्त्री क़ो वैश्या बना दिया,जायेगा ।+ ज़ब यह . समाचार 
तेहवर खाँ के पास पहुँचा तो वह शीघ्र ही बादशाह के पास चला गया और, वहाँ 
उसे कत्ल कर दिया गया, अब औरंगजेब) ने अकव॒र को एक पन्न लिखा और दुर्गादार्स 
को फांस लेने की बधाई दी । और .कृहा ग्र्ा कि इसी प्रकार उसे|सुबह तक रोः 
रखे । और अपनी व,बादशाह की,सेना के बीच रखे ताकि पिंता पुत्र दोनों, मिलकर 
राजपूतों का सफाया कर दें । यह पत्न औरंगजेव ने;दुंगदिस के पास पहुँचा,दिया। 
दुर्गादास इस पत्र से घबरा गया और राजपूतों सहित पीछे हट गया । अकेला अकबर 
-औरंगजेंब का मुकाबला न कर सका और जंगलो मे भाग गया दुर्गादास ते उर्त 
दूढ़ी और मराठों के सुरक्षित राष्ट्र महाराष्ट्र में पहुंचा दिया और इस प्रकार 
औरणजेव नें दुगदिस के इस प्रयास को भी विफल कर दिया।. "४ 
8. मारवाडनमुगल [ंधर्य--दुर्गादास अकबर को लेकर मराठा दरबार में 
पहुँचा तो औरंगजेब ने, अपनी शक्ति मराठों के खिलाफ लगा दी ।इस खाल से 
मारवाड़ विध्वस से बुव- गया। और दुगदिस चुप 
सरदारों की यह इच्छा हुई कि वे वालक महारा: 
दें और 23 मा, 687 को पातलड़ी गांव में महाराज को विधिवत सम्मान हुआ 
' और सभी सरदारों ने उन्हे नजराना भेंट किया | सारी जागीरों मे घुमा घुमाकर 
अजीवर्सिह्‌ को राजा घोषित किया गया और मारवाड़ का नया संगठित ही 
तैयार किया गया । दुर्गादास और अजीतर्िह के दीच मन मुठांव होते चले गये और 
युद्ध की नीति के मामलों को लेकर राजा अजीतर्सिह व सेनापति दुर्गादात में बड़ा 
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मतभेद हो गया । भजीतर्तह्‌ खुले पैदान में युद्ध करना चाहता था जवकि दु्गदास 
छापामार युद्ध में विश्वास रखता था । क्योकि मारवाड सैनिक इप्टिकोण से इतना 
सवल् नही था औरगजेब इस दिनों राजपूतों के सर्वनाश मे लगा हुआ था। उसकी 
शक्ति भी विशाल थी । दुर्गादास मे यहां फिर नीति से काम लिया और औरंगजेब 
क्र का को - कम करने के लिये छोटे शहजादे बुलन्द अख्तर और उसकी पुत्री 
सकियतुनिया बेगम को बन्दी बना लिया । और यह घोषणा कर दी कि मारवाड़ 
पर आक्रमण कम नही हुआ तो इन शाही बच्चो की जिन्दगी खतरे में है। औरंगजेब 
को लाचार होकर दुर्गादास के साथ बातचीत करनी पडी ! बातचीत के लिये 
ईश्वरदास व सुजात खाँ भेजे वये । वीर दुर्गादास ने बातचीत करने में कोई आपत्ति 
नहीं समझी और दीघंकालीन 25 वर्षीय युद्ध जो दिल्ली से दुर्गादास के अजीतर्सिह 
को लाने पर शुरू हुआ था, वह समाप्त हो गया। औरगजेब ने दुर्गादास को 30 
हजार- सवार का मन्सवदार बनाया | एक रत्नजडित कटार, एक मोतियों की माला 
और ! लाख रुपया देकर सम्मानित किया और उसे पाटन का फौजदार नियुक्त कर 
उसे पाटन भेज दिया । अजीतसिह को भी मेड़ता की जागीर देकर शाग्त कर दिया 
गया । किन्तु अजीतसिह जोधपुर पर अधिकार करना चाहता था। अतः दुर्भादास 
और अजीतसिह दोनो ही अवसर को बाट देखते रहे । और जब 707 में औरगजेव 
का देहान्त हुआ तो राठौड़ों ने जोधपुर के करिलेदार जफरकुली को निकाल कर 
जोधपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया । इस प्रकार हम देखते है कि जो युद्ध 
669 मे शुरू हुआ था वह !707 में समाप्त हो गया धा। औरगजेब के उत्तरा- 
घिंकारी बहादुरणाह ने मारवाड़ को स्वतम्त्न राज्य मान लिया और अजीत धिह ने 
मैबाड़ के राजा से मिलकर अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया । बादशाह 
ने.अजीत को अपने पिता का मन्सबव पुनः प्रदाव किया और शाही दरबार में बुला 
लिया । इस घटना के साथ मारवाड़ का स्वतन्त्रता संग्राम समाप्त हो नया । दुयदास 
;रे अपने कार में पूर्ण सफलता प्राप्तहुई। 

/ « दुर्गादा्स का व्यक्तित्व-इतिहासकार वी० एस० भागंव अपनी पुस्तक “मेवाड़ 
एण्ड: मुगल एम्परर! में कहते है--दुर्गादास राठौड़ जिसने अजीतसिह को नवजीवन 
दैकर मारवाड़ मे राठौड़ों की सत्ता को बनाये रखा वह देश भक्त उज्जेन | के पास 
,78 ई० में एक देश से मिकाले गये व्यक्ति की हैसियत से मरा ।/ हैं 

यदि दुर्गादास न होता तो मारवाड़ अपनी स्वतन्त्रता खो देता और मुगल 

राज्य, का एक प्रान्त वन जाता । औरंगजेब जैसे शक्तिशाली व हठी राजा का विरोध 

कर दुर्गादास ने देश प्रेम व स्वामीभक्ति का ही परिचय नहीं दिया वरन्‌ अपने अदूठ 
साहस व बुद्धि का परिचय देकर राजपूतो के इतिहास को गौरवान्वित किया । वास्तव 
में दुर्गदास ने राजकुमारों व उनकी ..माताओं की रक्षा की । अजीत को दिल्ली से 

मारवाड़ तक सुरक्षित पहुँचाया । राठौड़ों को संगठित कर छापामार युद्ध के लिये 

प्रोत्साहित किया । उदयपुर के राजाओ से सन्धि कर राजपूतों की शक्तित के बल 

, दिलाया । शाहजादे अकवर को अपनी तरफ मिलाकर औरंगजेब के पड़यन्तों को 
चुवौती दी | उसी ने कवर को 'म्राठों के पास तलेजाकर औरंगजेब का ध्यान 
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दूसरी तरफ बेंढा दिया जिसके फलस्वरूप राजपूत मारयाड़ की विजय विढर होइर 
कर सके । उसी ने ओरंगलेव के लड़के'व पोती को बन्‍्दी बनाकर सन्धि के पिये 
बाध्य किया और दुर्गादास के प्रयत्नो से दी 698 ई० में ओरंगजेव ने अजीत 
को जोधेपुर के अतिरिक्त और अधिकांश प्ारवाड़ की जागीरें प्रदान कर दी। 
शाही मत्तसवदार बनाथा और तीन परमनों का फोजदार भी नियुक्त किया 


भरगजेव के बरावर बुलाने पर भी अजीतमिह मुगल दरबार में नही गया | अत 
अपनी पृत्यु के समय मौरगजेब अजीतसिह्‌; से नाराज़ था किन्तु वह दुर्गादास्त के 
रहते जजीतसिह का कुछ भी विगाड न सका । दुर्गादात 67 ई० तक मुगत 
दरार में एफ मस्सवदार की हैसियत से रहा किसन्‍्तु राजस्थान,की'स्यातों में इसके 
"विपरीत वर्णन मिलता है कि दुर्गादास शाही ' दरवार में कभी नही' गया भौर वह 
साभर जीतने के बाद अजीतमिह से अनवन हो झासे के कारण देश से तिकात 
दिया भया । का 

702 ई० में अजीत व दुर्गादास के सम्बन्ध विल्कुल खराब हो गये और 
दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा किन्तु .यह सत्य है कि -दुर्गादास की सहायता हैं 
बिना अजीतर्सिह भोरगजेव और उसके उत्तराधिकारियो से जोधपुर और माखाई 
राज्य जीत नहीं सकता था। इतिहासकार डॉ० रघुवीरसिंह' का कथत है. किंए7 
“2 मार्च, 707 को प्रथम बार अपनी इस वंश परम्परात्मक राजधानी मे अजीत 
सिंह मे प्रवेश किया भर अपने पैतृक किले को गंगा जल व तुलसी से शुद्ध क्िया। 
यों 28 व के अतवरत अयत्त के बांद दुर्गादास की जीवन साधना सफल हुईं । 

. दुर्गादास एक सच्चा मित्र था।. उसने अछवर की रक्षा की ) वह. सच्चा 
हिन्दू भी था | | उसने औरंगजेब के बेटे बच पोती को, सकुशल उसके पास पहुंचा 
दिया । जोधपुर में दु्गादास अजीतमसिंह से अध्विक प्रसिद्ध ' था.और वह स्वय॑ समझे 
गया था कि अब जोधपुर को उसकी आवश्यकता नही रह गयी है । जब महायजा 
अलीतसिंह ने उसे सरदारो की पक्ति में खड़ा होने” को कहा तो वह वहाँ से वर्त 
दिया । महाराज ने उसे बुलाया तक नहीं। ओझाजी ने अपनी पुस्तक 'जोध3९ 
राज्य के इतिहास! में दुर्गादास की प्रशसा करते हुए लिखा है कि--“अपूर्व वीखा 
स्वामीभवित, युद्ध कौशल, राजनैतिक योग्वेता और स्वार्थ त्याग ने वीर दुर्गादीस मी 
नाम राठौड़ वश के इतिहास मे अमर कर दिया।”  *  + हे 

सर यदुताथ सरकार ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री 'ऑफ और्‌गजेव! में लिखा है 
कि--/उसे न मुंगलो का घन विचलित .कर 'सका न ही मुगल शक्ति उसके च 
हृदय को पीछे हटा सकी । वह्‌ एक वीर था जिसमे राजपूतती साहस व मुगल 
सी कूटनीति थी।” उसकी योग्यता से प्रभावित होकर ख्यातों व भाटो ने उर्स 
भूरि-भूरि प्रशंसा, की है। उसके चले पपने से मारवाड़ की वहुत बदनामी हुई 
उदयपुर के राजा अमरसिह से उसे विजयपुर की जांगीर दे दी ओर पांच 
हुपया दैनिक यर्च का देना निश्चय किया वही रहते हुए 22 मवस्बर, 27787 
इस देश भक्त का देहान्त हो गया । 


है है . सवाई जयसिह 


डूबते मुगल साम्राज्य का सूर्य अपनी अन्तिम किरणों से देश के राजनीतिक 
अन्धकार को ठालने का असझल प्रयास कर रहा था। औरंगजेव के विरुद्ध प्राप्त 
सफलताओं में मराठों को उमगों की आँधी में विठा देश पर आधीपत्य जमाने का 
सुखद सपना दिया दिया था। सैयद वन्धु ठह्ती हुई मुगल दीवार में छिपा खजाना 
प्राप्त कर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे थे । कही जाटों का विद्रोह तो कही सतना* 
मियों की ललकार ने सिक्सों की स्वाधीनता और रामयूतो के अडिग निश्चय ने सारे 
भारत में हाहकार जोर कोलाहल का वातावरण बना दिया था। ऐसे समय कोई 
योग्य शासक ही अंपने राज्य की रक्षा और विस्तार कर सकता था। मुगलों की 
जीर्-शीर्ण अवस्था, दरवारियों की स्वार्येयूर्ण बेवफाई और मराठों की धमाचौकड़ी 
के बीच अपना अस्तित्व कायम करना अदम्य साहस, दुरदर्शिता और कूटनीति के 
विना| सम्भव नहीं था । पयसिह के चरित्र में समयानुकूल सभी गुणों का पूर्ण समा- 





+ ३ १ 


,५ 9 ।;मदाराजा सवाई जयसिंह की गणना अपने युग के सर्वाधिक ' प्रभावशान्री 
राजाओं में की जाती है। उसने अराजकता को रोकने का भंरसक प्रयत्न किया 
अपने राज्य - को उचित दिखला -व गति प्रदान की । उमका प्रभाव बढ़ता जा रहा 
था । “राजपूतो में ऐसा कोई राज्य नही था जहाँ के शासक उसकी सहायता अथवा 
सुम्मति के विना अपना - कार्य करते थे ।”? दूर देशो थ राज्यो ' से उसके घनिष्ठ 
सम्बन्ध थे । सत्तारा, पूना, हैदरागुद, दिल्‍ली सभी जगह उसका भ्रभाव था। बहू 
मालवा, आगरा व अजमेर का सुवेदार भी रहा था।' उसके गद्दी पर बंठते समय 
आमेर,का राज्य बहुत छोटा था| उसने अपने राज्य का विस्तार किया | सन्‌ 
727 में जगपुर तगर की स्थाप्रना की तथा अनिरिचितवो - के यु में अपने राज्य 
का सास्क्ृतिक विकास किया और वँधशालाएँ बनवाई तथा जयपुर को सस्क्ेत और 
ज्योतिप का. सबसे बड़ा केन्द्र बना दिया, [ दूर देशों से खगोलशास्त्र के ग्रन्ध मंगवाये 
और नये ग्रन्थो की रचना की । उसके जयपुर को अपने युग का साहित्य, ' कला व 
विज्ञान का सबसे म। त्वपूर्ण केन्द्र बना दियो। आमेर के इस महान शासक को 
अध्ययन हम निम्नक्रित बातों स्े कर सकते है ।*“ ः 54 








' 3, ड़ॉ० वीरेच्धरस्वरूप भदनागर--सवाई जयतिह,- प्रावक धन्‌. 
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(4) प्रारम्भिक जोवन--सवाई जयमिंह का जन्म 3 नवम्बर सन्‌ 688 
को आमेर में हुआ था। उसके पिता राजाविशनसिह का राज्याभरिपेक भी इसी दर 
हुआ था । जयसिह के जन्म के समय उसके पिता की आयु सिर्फ़ अदृठरह वर्ष की 
थी। उसकी माँ जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी इन्द्रकुबर थी जो काशीपिह योगा 
की पुत्री थी। वचपन से जयसिह को महाराजकुमार "छोटा साहिव जी श्री 
चिमनाजी' कहा जाता था । सात वर्ष की अवस्था में ही उसे संस्कृत, डिगलव 
फारसी का अच्छा ज्ञान करवा दिया गया था । गणित व सेनिक शिक्षा भी पर 
याप्त मात्रा में दी गयी । इतनी छोटी उम्र मे इतनी योग्यता का प्रमाथ दे जय 
में अपन विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया। दस से चौदह वर्ष के बीच ओर 
प्रशासनिक अनुभव परम्परागत प्राप्त हो गये थे | अध्ययन के बीच ही जय्िह ड़ 
आठ वर्ष की अवस्था में बादशाह्‌ औरगजेव के पास दक्षिण में जाना पड़ा । उसके 
पिता जिश्ननसिह अपनी प्र(रम्णिक सफलताओं तथा पुद्ठ के जन्म्र के साथ विला' 
हो गये जिससे औरंगजेब कुछ नाराज हुआ और उनका मनसव कुछ कम कर दिय 
इस पर बिशनसिह ने पुन. तत्परता दिखाई, अगले पाँच वर्षों में जाटों से ह्न्डि 
बयाना और नगाडा जैसे स्थान छीन लिये । इन विजयों से औरंगजेब प्रसन्न हूं 
भऔर बिशनसिंह की मनसब वापस ठीक कर दी । बादशाह के व्यवहार से विशर्नाएं 
शाही दरवार में नहीं जाना चाहता था अत; उसने भौरगजेब की छोटी पुद्ती जीन 
उन-निसा के मार्फत अपनी जगह जयप्विह को औरंगजेव के पास भेज दिया 
जयप्िह अप्रेल 7696 भें बादशाह के सामने प्रस्तुत हुए। उसकी बातचीत 
प्रभावित होकर वादशाह ने उत्ते सवाई जयसिंह' कहां था | घटना इस प्रकार लोर 
प्रिय है कि जयसिह वादशाह के सामने आया तो सिर्फ आठ साल का छोटार 
लड़का था । बादशाह ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर पूछा--'अब तू वया हट 
सकता है 2" जयसिह ने उत्तर दिया “जब पुरुष स्त्नी का हाथ धामता है तोड़ 
उमर भर निभाता है आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड लिये है। इसलिये में 0 
सबसे बढ़कर हो गया (” बादशाह ले प्रसन्न होकर कहा कि यह बहुत होशिया 
होगा । इसका नाम भिर्जाराजा जयसिह से बढ़कर सवाई जयसिंह रखना चाहिये! 
लेकिन यह उपाधी विधिवत रूप से 2 जुलाई, !73 मे.दी गयी थी। सब [2 
के शुरू में सवाई जयसिह वापत आमेर आ गया | जहाँ उसे अपने वंश का 700 
वर्ष लम्बा इतिहास पढ़ाया गया | उसके पिता जब 28 वर्ष के थे तो 49 दितमब। 
690 मे काबुल के पास कोहात में उनका, देहान्त हो गया । बारह वर्ष की छोटी 
सी उम्र में जयपस्रिंह का राज्याभियेक 25 जनवरी, 700 ई० में हुआ और 
अत्पायु में ही उसे अनेक उतार-चढ़ाव देयने पड़े ।. है 

(2) जयपिह और औरंगजेब--गद्दी पर बँठने के तीम महिने बाद जय 


. ईश्वर बिलास महूउझा|ग्य->सर्ग 7, श्लोक 47, 
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को 2000 सवारों के साथ दक्षिण जाने का आदेश मिला। जयप्तिह आगरा, 
खातियर होता हुआ सम्बे रास्ते से दक्षिण के लिये रवाना हुआ । रास्ते में शौपुर 
के राजा उत्तमराम की भतीजी से उसका विवाह हुआ | जयसिंह के पिता को जो 
जागोरें बादशाह ने दी थी वह अधिक आमदनी वाली नही थी और उसके राज्या- 
रोहण व विवाह में उसका यजाना याली हो गया था ज्त वह स्वतंत्न रूप से उत्तर- 
भारत के किसी सूवे में रहना चाहता था था फिर किसी शाहजादे के अधीन काम 
फ़रना चाहता था | उसके वकोल ने जयसिह की यह इच्छा औरगजेब तक पहुँचा 
दी थी | वर्षा ने भो उसका मार्ग रोका थौर बह 6 महिने में बादशाह केश पास 
"पहुंचा । बादशाह ने उसे विदारवस्त के पास नियुक्त कर दिया। शाही सेवा में 
सबसे पहली सफलता उसने मराठों से कौकथ छीनने में की । उसका पंचरगा ध्वज 
किले के बाहरी बुर्ज पर सबसे पहले फहराया ग्रया ॥? बादशाह ने प्रप्नन्न होकर 
उसकी जात 500 से बढ़ा दी । जबसिहू इस समय सिर्फ 4 वर्ष का था बादशाह 
ने वीदारवग्त के साथ उसे मालवा में शान्ति स्थापित करने व मराठो के आक्रमणों 
को रोकने के लिये भेज दिया जहाँ 704 में वीदारवस्त बीमार पड़ गया। उसने 
जयप्िंहू को अपना नायब नियुक्त किया और एक उजड़े बिगड़े प्रान्त मे जयसिह को 
प्रशासन का अनुभव प्राप्त हुआ । लगभग तीन वर्ष तक जयतिह मालवें का लायब 
रहा । वहू मालवे का मूवेदार वनने के लिये 50,000 रे. तक देने को तैयार था 
भगर औरंगजेब के जीवनकाल में वह नायव ही रहा । 20 फरवरी, 707 को 
औरंगजेब का देहान्त हो गया जिसकी सूचना जयप्विंह को उसके वकौल जगजीवनदास 
मे तत्काल भेज दी। औरंगजेब के साथ ही एक असफल युग का अन्त हुआ । 
उसके उत्तराधिकारियों में उसकी नीतियो व इृष्टीक्रेण का बिता किसी दु.बके 
परित्याग कर दिया | वह अपने पीछे टूटठा हुआ साम्राज्य, भ्रष्ट शासन, हृताश 
सेना और बदनाम सरकार छोड़ गया ।* औरयगजेब की मृत्यु के वाद उत्तराधिकार 
युद्ध होना स्पष्ट था | जयसिंह के सामने तीन विकल्प थे--() मालवे मे रहकर 
आजमशाह का साथ दे । (2) आमेर चला जाय और जो भी जीते उसके सामने 
उपस्थित हो पती सेवाएँ समपित करे | (3) या आगे बढ़कर मुअज्जम सेजा 
मिले | जयसिंह ने पहला विकल्प चुता और मालवे मे रहकर आजमशाह का साथ 
दिया । है + | 
_ (4) उत्तराधिकार युग में-"-आजमशाह को अपने ईरानी व तुरकी अफ- 
सरों पर भरोप्ता नही था अतः उसने राजपूर्तों का विश्वास जीतने के लिये सवाई 
जयसिह को मिर्जा राजा व महाराजा की उपाधियाँ दी व उसका मनसव सात 
हजारी सवार व जात का कर दिया । उसने जोधपुर के दुर्गादास को भी निमक्वित 








दूः ! 
, सवाई जयसिह--वीरेन्द्रस्वरूप भटनागर, पृथ्ठ 5. 


2. सवाई जयप्निह--वोरेस्द्रस्वरूप भटनागर--प्ृष्ठ !8. 
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किया व अभ्रीतर्सिह को भी महाराजा की (उपाधि व सात हजारा मतसव दहियां। 
इसी बीच ईरानी सेनापती वनीर असद खाँ दक्षिण भु अमन बनायें रुखने का बहता 
कर बुरहानपुर से वापस लौट गये । उधर मुअज्जम बिना समय गंवाये काबुल मे 
लौटा और आजमशाहके जाने से पहले आगरा जीत लिया । उसमें भी अपना राज्याः 
पतिपेक लाहौर के पास,कर वहादुरशाह की उपाधी धारण को । वह जब 2 गृह, 
707 को 75 मील का फासला तय कर आयरे पहुँचा तो उसकी उम्र भौह 
दर्प की थी वह अक्सर अपने पिता के विरुद्ध पड़यंत्र छिया करता पा और सादे 
साल नजरखबन्‍्द रहा था ॥! उसने आजमशाह के पास साम्नाज्य विभाजन का प्रस्तार 
भैया जिसे.भाजम ने दुकरा दिया । उत्तराधिकार , के लिये दोनों झञाहुजादों में है 
8 जून, 707 को आगरे से सात. आठ कोस दूर जाजव के स्थान पर हुआ। हा 
जयसिह्‌ आाजमशाह की तरफ से अबली पक्ति मे बीदारबख्त के दाहिने हाथ पर' 
रहा था । उनसे तीन मोल पीछे न्ाजमशाह था । मुअज्जम की छुपी हुई सेवा 
इम पर अचानक' आक्रमण कर दिया ।'युद्ध में कोटा का रामसिह हाडा बे देंस 
बुदेला मारे गये । हाडा सैनिक अपने नेता का शव लेकर मंदान से हठ गये । त॑ 
आजम का एक और सेनापति जुलफकार खाँ मेंदान छोड़ ग्वालियर “भाग गगो 
जयसिंह पशीपेश मे था । गर्मी बहुत घी और थोड़ी देर मे भयंकर आँधी था गयी 
जो आजमशाह के सामने और मुअज्णम के पीछे से आ रही थी। लाजमशाह 
सभी सैनिकों को मुह मोड़ कर खड़ा होना पड़ा। ठीक उसी समय दोपहर 
जयसिह ने अपने हाथी का मूह मोड़ा औौर आँधी के अँधेरे में आजमध्ताह को 
छोड़ कर मुअज्जम की सेना मे चला गया । जयसिह की खालो जगह में मुवज्यम' 
सैनिकों ने ले ली और इस थ्रेंधी लड़ाई मे वोदारबख्त व आजमशाह, मारे गये 
खगभग चार वजे- आजमशाह वीदारबख्त के गोली लग जाने ,के बाद सवा 
मैदान में आया और सूुर्यास्थ होते-होते*,उसे भी एक गोली लगी में 
बहु मर गया ।* इस युद्ध में मुअज्जम के पास्त 50, पचास हजार की दो सैनाएँ ये 
और जयसिंह का भाई विजयत्चिह ,काबुल से ही * भुअज्जम- के साथ था। ,जयहिंदे 
जुरू से बीदारबख्त के साथ था ज्ौर अन्तिम समय में , मुअज़्जम के पक्षामें औं गया 
था । उसका भविष्य अनिश्चित था । वह सिर्फ 9 बर, का था।, युद्ध के समय दे 
बदलने से उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का सभा था। तत्कालीन दतिहासकार्स 
उसके इस कार्य की कठु आलोचना की है ।) यदि जयसिह अन्य, मेन[उतियों वी 
तरह आजमशाह्‌ की तरफ से ही लड़ता रहता तो उसका भी वही अस्त दोता मी 
कोटा के रामसिंह हाडा, दलपत बुदेला और बीदारबस्त व आयुप्॒याह का हुआ 
था । जयसिंह कायर नहीं था उसने अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए 





., सरकार--औरगजेब--3 प्रृष्ठ 47. 
2. खड़ी खाँ--2--युष्ठ 597. / ८ 
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263 


राजपूतों से अपैक्षित वलिदाव के आदर्श की अवहेलना की। उसके जीवित बच 
निकलने से उसे 36 थ्॒प को आयु भौर मिली जिसमे उसने अपने देश के राजनीतिक 
व सांस्कृतिक मूल्यों में अपना, अमूल्य योगदान देकर समय का प्रभावशाली झासक 
होना प्रमाणित कर दिया । 

(5) मुमलों से संघर्ष (707-से 72 तक )--मुअज्जम, जिसने वहादुरशाह 
की उपाधि धारण कर लाहौर में ही अपने आपको बादशाह घोषित कर दिया था, 
ने विजय के बाद ही यह घोषणा कर दी कि जिन पदाधिकारियों ने परिस्थितिवश 
आजम का पक्ष लिया था उन्हें माफ किया जाता है और वे निस्सकोच वहादुरशाह 
के दरबार में आ जायें | उसने राजपूतों के प्रति कठोर व भिन्न नीति अपनाई । 
आमेर, दोसा और चाटसू के परगने जिनकी वार्षिक आमदनी तीन करोड़ तीस लाब 
फे लगभग थी बहादुरशाह ने खालवा भूमि मे मिलाने का आदेश दिया ।! शाही 
जमीन में इस विलय के दो कारण नजर भत्ते है एक तो वहावा मात्र था कि 
जयसिंह और विजयसिह में राज्य के लिये आपसी झगड़े थे । जब कि पिछले लात 
वर्षों में विजयसिह ने आमेर का राज्य पाने का,न तो कोई प्रयास किया और न ही 
कोई झगड़ा । इसका कारण जो अधिक सही लगता है वह यह है कि मनसबदारों 
को तनखा के रूप में दी जाने वाली जागीर के लिये'केन्द्र के पास भ्रूमि नहीं थी । 
आमेर ले लेने से पाईवाकी की कमी मिट सकती भी । भाइयो का झगड़ा या आजम 
का पक्ष लेना तो एक बहाना मात्र था। बादयाह ने जयसिद्‌ को लगरकोढ जाने का 
आदेग दिया और सब्यदहुसेन खाँ को आमेर का कार्य-भार लेने भेज दिया । 

ऐ (अ) मुगलों का आमेर लेवा--जयसिह ते मेवाड़ के राणा से पह्माग्रता 
माँगी क्‍योंकि मेवाड़ ही मुगल साम्राज्य से टक्कर लेकर राजपूत्तों के सघप का नेतृत्व 
कर सकता था । उसने जोधपुर के राजा अजीतसिह को ऐसा ही सहायता पाने का 
पत्न लिखा । उसने उदयपुर से उत्तर आने तक बात को रोकने के लिये बादशाह 
से अनुरोध किया कि आमेर कुछ समय के लिये खालसा किया भी जा, रहा हे तो 
उसे बहात्ी, दौसा व चाटसू के परगने दे दे 7 बादशाह ने उसे सिर्फ देवती सचरी 
व चाटसू देना ही स्वीकार किया. । जयसिंह ऐसा कोई,काम वही, करना चाहता,पा 
जिससे मुगल सरकार उस पर विद्रोह का आरोप लगा.सुके | उसमे फिर आमेर 
का इजारे पर देते की प्रार्थवा की लेकिन.उसे ठुकरा: दिया गया: और उसे सुखी 
अजदासी को इजारे' पर दे दिया गया। जयसिंह.इससे बहुत, निराश हुआ । 
2 नवम्बर, 707 को बादशाह ने आमेर को खात्रसा घोषित करने का 
आदेश दिया और जयसिह ने उसे खाती कर दिया । जजमेर जाते समय बादशाह 
स्वयं जयपुर के पास रुका और याही सेना ने 7' जनवरी, 708 को आपयेर पर 


। 





]. सवाई जयसिह--वीरेन्द्रस्वहप भंटनागर -पृष्ठ 28. 
2. जयसिह-दीवान रामचन्द्र--22 जुलाई, 707. 
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अधिकार कर लिया | इस मात सौ वर्ष पुरानी मगरो को नाम बदल कर मोमिन 
बाद रखा गया जिमसे राजपूतों के मन में मुगल सरकार की नियत के वारे मे ग 
पैदा होना स्वाभाविक था । जयप्रिह के पास दस समय सिर्फ दौसा मात्र था एि 
भी उसने शाद्वी सेना का साथ नहीं छोड़ा । 

(थ) जोधपुर विलय--औरंगजेव की मृत्यु के वाद जोधपुर के अजीत 
ने भी मेड़ता, सोजत, पाली आदि के क्षेत्र जीतकर शाही सेना को बाहर निकाः 
दिया था । अतः बादशाह आमेर को खालसा में मिलाने के बाद नागौर तक आब 
और अपने वजीर के छोटे पुन्न खानजमा को अजीतरसिह को समझाने भेजा । मेंजीत 
सिंह माने गया और जयसिह की तरह शाही सेना में आ मिला । उसे 3500 | 
मनसथ दिया गया । उदयपुर के महाराणा ने अपने पूर्वजों की तरह बादशाह # 
सामने उपस्थित होना स्वीकार नहीं किया । लेकिन इस समय दक्षिण में उसके 
सेनापति कामबख्श ने सारा कर्नाटक जीत लिया था और मथुरा में जार्दों नं 
फिर उपद्रव खड़ा कर दिया था अतः वादशाह राजपुर्तों से उलझना नहीं चाहती 
था और जल्दी से जल्दी दक्षिण पहुंचना चाहवा था। वह शाहपुरा, चित्तौड़ होता 
हुआ मदसौर से दक्षिण में निकल गया । मार्ग मे जयसिह ,और: अजीतर्सिह को पाप 
रहने और विचार करने का काफ़ी समय मिला । 


(स) वापस लौटाना--राजपूतों मे मुगल सरकार की अस्पप्ठ वीति ओर 
जोधपुर, जयपुर हड़प लेने की चाल से चिन्ता थी दोनो ही युवक शासक महाराणा 
से वराबर सम्पर्क रखे हुए थे । ज्योही शाही सेना ने नवंदा पार की, र्ि गर्ग 
और बजीतमिह धीरे-धीरे शाही सेना में पीछे रहते गये और बड़ौद पहुंचते ही तेज 
गति से वापस लौट गये । अपने लौटने की खबर उन्होंने महाराणा के पारस भिज* 
बादी । महाराणा ने 30 अप्रेल, 708 को गड़वा गाँव में उनकी आगवाबी की 
और मेवाड़ के इतिहास में वह गौरचमयक्षण- था जब महाराणा के दाएँ महाराज 
अजीत्सिह और बाएँ-जयसिंह और पीछे. दुर्गादास राठौड़, अपने घोड़ों पर, तंवर 
होकर सम्मिलित राजपूत सेना के साथ उदयपुर मे प्रविष्ठ हुए ॥/ बात बी 
समाप्त नही हुई, महाराणा ने अपनी पुत्री चन्द्र कुंवर का विवाह भी जपयहिहे हे 
कर दिया शर्त वल इतनी थी कि मेवाड़ की राजकुमारी पटरावी “होगी जौ 
उसकी सतान ही आमेर की उत्तराधिकारी होगी। साथ ही यह भी वचन लिया 
गया कि उसकी पुत्नी का विवाह किसी मुसलमान से नही किया ज़ायगा ) अर्ज्तः 
सिह का विवाह पहले ही मेवाड की एक राजकुमारी से «हो चुका था ।/ईस प्रकार 
मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे राजपुतो के तीन बड़े घराने एकता के मूह 
बेंध गये | यह विवाह 25 मई, 708 को उदयपुर में सम्पन्न हुआ । 


0. सवाई जयसिह--विरेन्द्रस्वरूप भटवागर--प्रृष्ठ 34. 
2 वीर विनोद--2- पृष्ठ 77]. 
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५ (द) आमेर लेना--अपने लौट आने के लिये जयसिह और अजीतसिह ने 
बादशाह के पास औपचारिक माफीनामे की अरजियाँ भेज दो। राजपूतों में फूट 
डालने के उद्दे श्य से राजपुतों के वापस लौटने के चौथे दिन ही बादशाह मे शाही 
फरमान के द्वारा जयसिंह को उसका राज्य वापस लौटा दिया जो मात्र दिखावा 
था ॥ जयसिह स्वतंत्न होना नहीं चाहता था किन्‍्तु मुगल सरकार की मनमानी 
सहने को भी तेयार नहीं था । पाँच दिन के घेरे के वाद जून में राजपूतों की 
संयुक्त सेवा मे फीजदार मिहराव खाँ को जोधपुर खाली कर अजमेर जाने दिया ! 
अजीतसिह का विधिवत्‌ राज्याभिषेक कर राजपूतों की सेवा ने आमेर लेने का प्रयत्न 
किया और दूसरे आक्रमण में सयद हुसेन खाँ को आमेर से बाहर खदेड़ दिया। 
हुसेन खाँ नारनौल अपने भाई के पास भाग गया । बादशाह को जयसिह की इस 
सफलता का समाचार !! अगस्त को मिला । आमेर ले लेगसे के वाद जयसिह ने 
मराठों से सम्बन्ध सुधारने हेतु शाहू से पत्र-व्यवहार किया व शाहू को लिखा कि 
वादशाह ने राजपू्तों के साथ धोखा किया है, अतः जिस तरह औरगजेव को दक्षिण 
में अटकाये रखा था वैसे ही वादशाह को वापस व आने दें । 


(क) मुगलों से संघर्ष--राजपूतो के शाही शिविर से भाग जाने के बाद 
(अप्रेल 7707) बादशाह की तरफ से समझौते के प्रयास किये जा रहे थे जिसमे 
जयसिह को 2500 की मतसब, दुर्गादास को 3000 को व अजीतसिह को 4000 
की भनसव के वादे किये गये और दूसरी तरफ सेयद हुर्सन अली को मदद भेजी जा 
रही थी । जयसिंह और हुसेन अली की जोरदार टक्कर सांभर के नजदीक हुई 
;जिसमें राजपुतों की संयुक्त सेना ने हुसेन अली को बुरी तरह हरा दिया ! यह युद्ध 
6 अक्टूबर, 7708 को हुआ जिसमे मुगलों के तीन हजार सैनिक काम आबे । 
मरने बालो मे मथुरा व नारनौल के फौजदार और कई अ्रमुख अफसर थे । 

जयसिह ने इस बीच चूड़ामण को सेयद हुसेत अली से अलग कर अपनी 
तरफ मिला लिया था तथा साभर, रोहतक, रेवाड़ी व नारवौल को अपने प्रभाव 
क्षेत्र में ले लिया | उसने छत्साल वु देला को भी इस सघ साथ देने के लिये 
निमत्रित किया । 

इस धीच आमेर के वकील जगजीवन दास पचौली समझौते के लिये बराबर 
चेप्टा करते रहे । बहु जयसिंह के लिये 5000/|5000 क्नी मनसब, आमेर का 
राज्य और मिर्जा राजा का खिताब दिलाना चाहते थे । वादशाह वीस हजार दाम 
वॉपिक आय-और आर्मर को छोड़ कर बाकी सब राज्य जयपधिह को देने के लिये 
तैयार था, साथ ही 3000, 3000 की मनसब भी देना चाहता था मगर जामेर नही 
देना चाहता था । जयसिह 'अविभाजित वत्तन'र चाहता था, बतः यह प्रस्ताव 





»।.. शाही फरमान की नकल--20 अप्रेल, 7708 ज. बा. 
2, सवाई जयसिह--वीरेस्द्र स्वरूप भटनागर--पृष्ठ 5. 
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अस्वीकार कर दिया । अजीतसिह ने 9 फरवरी, 709 को अजमेर पर आक्रमण 


कर उसे 4 दिन तक घेरे रखा लेकिन जयप्लिह ने उसके इस अभियान में कोई 
मदद नहीं की जिससे जोधपुर और भागेर के सम्बन्धों में कटुता ,आई जो काफी 
समय तक चली । बादशाह को जब यह समावार मिला तो वह -वर्षाकाल बौरी: 
बाद में विता राजपूतों से विपटने को उत्तर की ओर जला | इस बीच उसने दक्षिण 
में कामवक्‍्श को पराजित कर शान्ति स्थापित कर ली थी। चह राजपूतों से भी 
सन्धि कर आमेर व जोधपुर देने को तैयार था लेकिन गवर्तिह या थजीतस्िह दोनों 
ही झुकते को तेय[र नही थे। . , + 
महाराणा को खुश रखने के लिये.ब[दशाह चित्तौड़ होकर नही लौढा और 
पुर, माइल, वदनोर व माण्डलगढ़ के परयने महाराणा को लौटा दिये, ताकि हें 
जोधपुर व आमेर से ममझौता कराने मे सहायता करे। इस बीच जयतिह ने 24 
मार्च, [709 को टौक पर अधिकार कर लिया । बादशाह ने उत्तस्ताल बुदेला 
राजपूतो से समझौता करवाने हेतु नियुक्त किया । छत्रसाल के राजपूतों से कि: 
संबंध थे। बतास के किनारे । जून, [709 को जयसिह व अजीतर्सिह बादशाह 
के सामने पेश किये गये झौर बादशाह ने राजपूतो की प्रत्येक माँग बिना शरं 
स्वीकार कर ली । इस प्रकार 708 से 0 तक का' राजपुतो का मुगलो से लड़ 
गये अर्ध स्वतंत्न राज्यों के सघर्प भें संवसें अधिक सफल रहा। मुगल ल़रकार को 
मारवाड़ के तिरद्ध/27 बर्षा पुरानी नीति बदलनी पड़ी । इस युद्ध का स्पष्ट प्रभाव 
यह पड़ा कि राजपूतो के मन में मुगलो के प्रति जो श्रद्धा व भक्ति थी यह समा 
हो गयी । इसके बाद ही 0 दितम्दर को महाराणा अ्मरकिह का 38 वष की 
छोटी अचस्था में देहान्त हो गया जो राजपूतो के लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। 
अजीत पिंह और जयसिंह में मतभेद बढ़ते गये और राजपूतो की अल्पकालीन एक 
समाप्त हो गयी । फिर भी “मेवाड़ के नये महाराणा संग्रामसिह भौर जयर्िह 
सम्बन्ध अच्छे रहे और दोनों मिल कर मराठो को साथ ले बादशाह को ग्रुजरात में 
मालवा में परेशान करते रहे ताकि वह जयसिंह पर कोई दबाव न डाल सके । हे 
बीच बादशाह ने सिक्‍खो का विंद्रोह दबा दिया और पुनः अजमेर की तरफ बीटा । 
इसी समय विजय शाही सेना से भागकर टौक आ गया। उसने आमेर अब 
गी इच्छा व्यक्त की जिसे जयसिह ने स्वीकार कर उसे खच हेतु दस हजार उर्षय 
श्लेजे । जय विजर्यासह साँगानेर पहुँचा तो उसे वन्‍दी वता लिया गया और आम 
में नजरव्रद रखा गया । वादशाह जयसिंह की 'उपस्थिति अपने दरवार में चाहही 
था । उसके आदेशानुसार जयसिंह व अजोतर्सिह नारनौल पहुँचे पर कोई ठोस वात 
गी बनी । दिल्ली पहुंच कर दोनो ने बादशाह के शिकारगाह _मे हिरण मारे 
एक कसाई व जजिया वसूल करने वाले जधिकारी की हत्या कर दी। इस 
।दशाह भी साराज हुआ और समसझौते की सध्यस्थता करने बाला अजीमुश्या 
भी और उसने जूय्िह्‌ के व्यवद्ार पर दुःख प्रगट करते हुए उन्हे वापस लौद जाते 
का आादेश दिया । बादशाह ने जयसिह की नियुक्ति जहमदाबाद में की जिसे जिद 


267 


ने अस्वीकार कर दिया जौर वापम स्वदेथ लौद साये । वादशाह ने उसे अहमदाबाद 
और ढाका और फिर इसाहावाद की मूवेदारी देने की यात कही जिसे जयसिह ने 
नहीं माना । फरवरी 72 मे जजीतत्िह व जयस्विह दोनो विवाह की छुट्टी लेकर 
लौटे थे । वहादुरणांह का 7 फरवरी, 72 को लाहौर मे देहान्त गया । 
उम्रके शासनकात् में राजपुर्तों का संघर्ष सफल रहा । 


(6) प्रभाय क्षेत्र का विस्तार--वहादुरशाह की मृत्यु के वाद लाहौर में 
उत्तराधिकार युद्ध हुआ जिसमे जहाँदारणशाह को विजय हुई ! उसने हिन्दुओ के प्रति 
औरंगजेब व बहादुरशाह की दमन व कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति 
अपनाई ताकि हिन्दू अफसरों को संतुष्द किया जा सके तथा पहले जुँसी निष्ठा व 
भवित वापस लाई जा सक्के | उसने अजीतर्सिह को महाराजा का पद तथा जयसिह 
को मिर्जा राजा का खिताव दिया व 7000/7000 की मनसवे भी दी ।! विहार, 
उड़ीत्ता और इलाहाबाद के मूवेदारों ने विद्रोह कर दिया था। उन्हें दवाना भी 
आवश्यक था, अतः बादशाह जह्दांदारशाह ने राजपूतों को बड़े-बड़े पद दिये। जय+ 
भ्िह को मालवे का सूवेदार व क्षजीतर्सिहू को गुजरात का सूुवेदार बनाया । लेकिन 
अजीतसिह फो 9000/9000 का मनसव दिया जिससे जयप्विंह नासाज हो गया । 
वह न तो मालवा गया कौर न ही वादशाह के बुलाने पर भी फरूखासियर के 
विरुद्ध जमुना पर सड़े गये युद्ध में गया। इस युद्ध में जहांदारशाह को हर/ ऋर 
सलीमगढ़ के किले में वन्दी वना कर फरुयासियर वादगाह वन गया । यह परिवर्तन 
3। दिसन्वर, 47]2 को हुआ । इस प्रकार पाँच वर्ष के जहांदारशाह के शारुने 
' का अन्त हुआ और फद्याप्तियर बादशाह बना । इस परिवर्तत के साथ केद्ध, मे 
ईरानी पार्दी का दवदबा समाप्त हुआ । सैयद भाई शक्तिशाली हो, गये । नई व्यवस्था 
में अब्दुल्ला थाँ वजीर बना ।. उसने राजपूतो को प्रसन्न रखना उचिता समझा ताकि 
वन्य मुसलमान सरदार उसके वजीर बनते से असंतुष्ट हों भी तो घक्ति संतुलब वना 
रहे । नया बादशाह जयसिह्‌ को 5000 की मनत्तव देता चाहता था ओर उसके 
पूर्वजों की तरह उसे अपने दरवार मै रखना चाहता था। 7 जुलाई, 73 को 
अरिरकार जयस्िह को सवाई की उपाधि, पालकी, ' खिल्लत आदि' देवा स्वीकार 
किया गया ।2 जयमिह को मालवा की सूयेदारी दी गयी | ह्श्फ | 


गीतसिंह पुराने वादशाह के भांदेशानुत्तार भुजरात सेना ले जाकर सुनेदार 
बने गया जिससे उसके सम्बन्ध ब्रादशाह फदखासियार से बिगड़ते गये, फिर भी बाद- 
शाह ने झगड़ा बढाना उपयुक्त नहीं समझा और उसे कट्ठा की सूवेदारी दी जिसे 
जजीतसिह ने लेने से इन्कार कर दिया । बादशाह ने उसे दवाने के. लियेसेना भेजी | 

स्पा ६ 9 आर ः जा । 
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अजीतसिह अकेला रह गया था । उसने अपनी लड़की शायस्ता था के साथ बादगाई 
के साथ शादी हेतु दिल्‍ली भेज दी और उसे गुजरात की यूवेदारी ढे दी ग्यी। 
उसका लड़का अभयमिह जाही दरार में रखा गधा और उसे 3000/2000 को 
मनसभब दी गयी । 


मालवा के सूवेदार के रूप में जयसिंह ने उपद्रव मचाने वाले विभिन्‍न विरोहो 
का दमन किया जिनमें दिलेरशा अफयाच, इसायतुल्लाखां, वावूराम प्रमुख थे । ईत 
गिरोहो के पास 85 से 20 हजार तक सवार थे । उसने अहीरों को भी दवाया और 
मालवा में शात्ति स्थापित की 77 इसकी सत्ता से मराठों ने भी बवंदा पार करें 
में बडी कठिनाई हुई । अच्छी तैयारी के वाद लगभग 30,000 सेना के साथ इज्जत 
और महेश्वर के पास लूटमार शुरू को । जयसिह ने दृढ़ता से उनका सामवा किया 
और 9 मई 75 को उन्हें मालवा से मार भगाया। मराठे अपनी लूट का मर्त 
और घायलों को छोडकर भाग गये । जयसिह की मराठों के विरुद्ध मह अग्रत्ोधिक 
सफलता थी, जिससे बादशाह भी बहुत प्रसन्न हुआ और विजय का पूर उत्वेद 
मांगा । ह 
जयसिह परम्परा अनुसार बादशाह से सीधा सम्पर्क रखना चाहता था। 
फलस्वरूप सेयद वस्धु उससे नाराज होते गये । वादशाह भी सैयद वन्धुओं के देवोव 
हे परेशान था और जब हुसैन अली देक्षिण गया हुआ था उसने जयसिह को दित्सी 
बुलाया । जयप्तिह पाच वर्ष बाद फिर दिल्‍ली गया। जयपिह की सिफारिश वर 
बादशाह ने बूंदी का राज्य वापस दे दिया । जादों का तरदार वुधर्सिह भी हीरे 
धीरे आजाद हो गया और चम्शत और देहली के बीच लूटमार शुरू कर दी ( बादगाई 
ने अब जयसिह को जाटों के विदद्ध अभियान का संचालन करने भेजा | जयपिह 
सित्तम्थर !76 में मथुरा की तरक बढ़ा । उसके अधीन बूंदी का वुद्धर्िह, कौ 
का भीमसिह, मेवाती का दुर्गादास तथा अनेक ठिकानेदार थे जिससे रपष्ट होता है 
कि राजयुत राजाओं में उसकी पेठ सबसे अच्छो थी । उसने कामा जीता और (7 
का पैदा ढाला किन्तु चारे और भोजन के अभाव मे 20 महिते तक यू“ग नहीं जी 
सका । उसकी लम्बी गेर हाजरी से प्रेरित.ही मराठों ने मालवा पर फिर आहर्म 
किये । जादो का सरदार चूडामण 30 लाख रुपये भेंड देकर बादशाह के दरवार 
आने को राजी हो गया । अतः सधि की गयी जौर जाट अभियान समाप्त कियों 
गया । मई 378 में दिल्‍ली लौटने पर जयसिह का बादशाह फरखासियर तें भर्स 
ध्वायतत क्रिया । 

देथद बन्धु बादशाह से प्रसन्‍्व नही थे और उसे हटाना चाहते में | टट्सी 
उहे श्य को साममे रख कर हुर्तेन अली ने मराठों से सधि कर ली व बालाजी विश्व 
साथ वेशया समभय 72000 सखाठा सँलिकों के साथ हुसँव अली के साथ दिल्ती 
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पहुँचा । गंधि के अनुसार मराठों को दक्षिण के सूवों में चौथ व सरदेशमुझी वसूल 
करने का अधिकार दिया गया था । वादणाह को यह पसंद नहीं था । अब्दुल्ला खाँ 
ने जमसिह को भेंढ आदि भी दी लेकिन उसे जयसिह पर पूरा विश्वास न था। बतः 
मराठों के आगमन के साथ जयसिह को दिल्‍ली से बाहर जाने को सय्यद अब्दुल्ला 
खोने आग्रह किया । जयसिह बादशाह की असह्य स्थिति को समझ गया। उसे 
फर्याप्तियर का अन्त समय नजदीक दिखा और उसने सम्यद वन्धुओं का विरोध 
कऋरना उचित नहीं समझा और दिल्ली के बाहर आ गया । सतरह फरवरी !79 
को बादशाह और उसके वजीर सम्यद अब्दुल्ला खा में झगड़ा हुआ और गाली-गलौच 
की नौबत आ गयी । दूसरे दिन सुवह अब्दुल्ला खां के सिपाहियो ने वादशाह्‌ फर्खा- 
सिपर को जनानपाने से बालों जे पकड कर पसीटते हुए, लातें-घूसे मारते व गालियाँ 
देते लाकर अब्दुल्ला थां के सामने पटका जिसने सुरभे की सलाई देकर बादशाह की 
आँखें फुड़्यादी । फदपशियर को एक फोठरी में बन्द कर दिया गया जहाँ उसे दो 
टाइम रोदियाँ फेंक दी जाती थी ।?? अप्रेल 8, सन्‌ 79 को गला धोंटकर 
उसकी हत्या कर दी गयी । इस प्रकार 7]2 से 79 के सात सास के समय में 
जयसिह ने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस 
प्राप्त कर अपने सम्मान में वृद्धि की । जयसिंह यह जानता था कि संय्यद म तो उस 
पर विएवास करेंगे और न ही वह उनसे कुछ आशा रखता था। वह हर तरह से 
सैयदों को चुनौती स्वीकार करने को तंयार था । 


(7) संघर्ष काल---. संयदों का अन्त- अपने भ्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और 
सुयद वन्घुओ के प्रभाव को कम करने के लिये जयसिंह ने उसने इलाहाइाद के सूबे- 
दार छवरीताराम, छत्रसाल बुम्देला, छत्रपति शाहू और महाराजा बुद्धर्सिह को पत्र 
लिखकर सेयदों के विरुद्ध तैयार किया । अन्य शासकों को अब्दुल्ला खाँ का फरुख: 
सियर के साथ अभद्र व्यवहार अच्छा नहीं लगा । जयसिह की प्रेरणा पर आगरे के 
किलेदार मित्सेन ब्राह्मण ने अकवर्‌ के बड़े पुत्त नेकुसियर को 'आगरे मे 8 मई 
79 को बादशाह घोषित कर दिया । इस प्रकार जयपिह ने संयदों के खिलाफ 
एक भारी संगठन खड़ा कर दिया जो सँंयदों को घातक सिद्ध हुआ। अब्दुल्ला खाँ 
ने जयसिह को सेना कम करने के लिये लिखा जिसे जयसिह ने अस्वीकार कर दिया। 
सँबद बन्धुओं ने अजीतस्सिह के माध्यम से जयसिह को अपने बस में करना चाहा । 
इसी बीच अजीत सिंह की पुत्री सूर्यकुमारी का विवाह मई 720 ई० में हुआ और 
अब्दुरला जाँ ने इस उपलक्ष पर जयसिह को वादशाह'की ओर से बीस लाख रुपये 
मैट रूप भिजवाये । जो इस बात का प्रमाण है कि सेयदों की नजर में जयसिंह का 
कितना महत्व और प्रभाव था) 5 

नया बादशाह मुहम्मदशाह भी सैयद वन्धुओ के साथ नही रहना चाहता 

था । वजीर हुसन अली व वादशाह मराठो व निजाम को दबाने के लिये दिल्ली 


ड़ रु 





270 


से चले । रास्ते में मैयद हुसेन अली की हत्या करवादी और बादशाह धीरे-धीरे वापत 
दिल्‍ली की ओर लौटने लगा । उसने राजपूत राजाओ से सँयद अब्दुल्ला याँ के 
विरुद्ध हे मांगी | जयपलह ने भी राजपूत राजाओं को पत्ष लिखे । मगर बादशाह 
के शौये और संगठन पर राजपुतों को विश्यास नही हुआ । स्वयं जयसिंह तो वाद- 
शाह की मदद के लिये नहीं आया मगर उसमे जग्राम के सेतृत्व में दस हजार 
तबार बादशाह के पास भेजे । तीन चार ववम्बर-720 को दिल्‍ली से 47 मील दक्षिण 
में हसनपुर के पास अब्दुल्ला खाँ और बादशाह के वीच युद्ध हुआ जिसमें अब्दुल्ला यां 
हार गया और बन्दी वना लिया गया ।! विजय के बाद बादशाह ने आमेर के अतेक 
सैनिकों को इनाम दिया और जयसिंह को अनेक समस्याओं पर सलाह लेने के तिये 
बुलाया । दिल्‍ली में ग्यारह नवम्बर को बादज्ञाह ने जयप्तिह का भव्य स्वागत किया 
और उसे दो करोड़ दाम इनाम दिये और उसके सवारों में 4000 की बृद्धि की | 
जयपिह के कहने पर वादशाद ने जजिया, माफ कर दिया। इस पकार संयदों के 
साथ संघर्ष में जयसिह ने वादशाह का साथ देकर अपने प्रभुत्त को पराकाप्ठा "पर 
पहुंचा दिया | हसनपुर के युद्ध के साथ सैयदों का युग समाप्त हो गया। अब जय- 
सिह को भी शाति से रहने का अवसर मिला और 720 से ज़यसिह का अपर् 
उत्कप प्रारम्भ हुआ जो तेजी से बढ़ता या ।2 * 


जाटों का दमन--सैयदो से मिपटने'' और मुगल दरवार में अपना प्रभु- 
त्व स्थापित करने के वाद अगले दस वर्ष जयसिह की समृद्धि य ख्याति के महत्त्वपूर्ण 
वर्ष ये। इसमे प्रमुख दो बातें है जिसमें जादो के शासक चूड़ामण ,को पराजित केला 
और रांजपूतों का. नेतृत्व कर उन्हें मराठों के हस्तक्षेप से बचाना अमुख है। जादों का 
सरदार चूडामण सेयदो का समर्थक था जिसने हसनपुर « के युद्ध में सैयदों की तरफ 
से वादशाह की सेना पर पीछे से आक्रमण किया था । भत्‌ः जयसिह को उसके वर्ड 
अभियान सोपा गया । जयप्िंह लगभग 50,000 सेना लेकर थूंण की तरफ खाता 
हुआ तभी, ग्रह क्लेश के कारण आत्महत्या कर ली। चूड़ामण का भतीजा वदनर्षिह 
जयपिंह से आ मिला। लगभय डेढ़ महिने के सख्त चेराव मे जाटों की कई बार हार 
हुई और अन्त मे; तारूद मे आग लगाकर चुड़ामण का लड़का मुहकर्मासह और उसके 
साथी भाग गये ।8 किले मे जयसिह को काफी मात्रा में धन व जवाहरात मिले 
जिन्हें दिल्‍लो भिजवा दिया गया । इस विजय से भुग्लों की टहती हुई प्रतिष्ठा डो 
बडा सहारा मिला ओर मुगलो से, मान्यता प्राप्त, जाट- झक्ति की स्थापना हुई। बदव 
पघ्िह को ठाकुर की उपाधि दी बयी और जयप्िह का.सामन्‍्त वन कर राज्य करने 
लगा । उसने नवनिभित जय नगर में अन्य ठाकुरो की तरह अपनी हवेली भो वर्ग 

3.)सफी जाँ--2, पृष्ठ 920.- 
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ई व 83000 रुपये प्रतिवद जयसिह को पेशकश देना स्वीकार किया । जादों के 
कैत्र को कई वर्षों वाद शान्ति व समृद्धि का समय मिला । यह सिर्फ जयसिह के 
सका फल था। 
3, राजपुतों में नेतृत्व- अजीतसिह 740 से अब तक तीम विद्रोह कर 

ग था। अजमेर का सूया मिल जाने के वाद भी यह संतुष्ट नहीं था । उसने चूड़ा- 
की सहायता के ज़िये सेना भी भेजी थी जो योबनेर से वापस लौट आई थी। 
; ही, घूडामण के लड़के मुहकमसिह को शरण भी दी थी। इतगा ही नहीं, उसने 
बनवरी 723 ई० को नाहर याँ व रहेल्‍ला याँ के साथ 26 अन्य लोगों की 
॥ कर दी थी । इन सब कारणों से नाराज हो बादशाह ने इरादतमद खाँ को 
(000 संनिकों के साथ अजीतसिह को समाप्त करमे भेजा। साथ ही जयतिह 
उसकी सहायता करने झा अंदेश दिया । जयसिहू इस अभियान में शरीक नहीं 
 चाहृता था । वह रामझौता कराना चाहता था नौर उसी के प्रयासों से अजीत- 
[ का लड़का अभयतिह उसके पास भाया और पयविह ने उसे दिल्‍ली बादशाह 
'रदार में भेज कर एक अनावश्यक युद्ध को दाल मारवाड़ को विनाश से वचा 
॥ । यदि-झयस्िद्‌ बीच मे न आता तो मुगल सरकार और अजीतसिंह के बीच 
छिड़ जाता तो मारबाड़ को वचाना कठिन हो जाता । इस प्रकार जयतिह ने मार- 
! की रक्षा की व, फिर भी मुगल दरवार में अजीतर्सिह पर विश्वास नही रहा था। 

' लोगों ते उम्रयर्तिह पर दबाव डाला कि वह अजीतसिह की ह॒त्या करवादे। 

त्तिहू की नीतियाँ और व्यवहार , अधिकतर अति की स्लरीमा पार कर जाते थे । 

, उसूकी अदूरणिता और आवेश में ऐसी भूलें कर बैठता था जिनसे वह घाहता 
बच सफुत्ता था,। अपने बड़े भाई के कहने पर छोटे पुत्र बख्तर्सिह ने 23 जून 
24 की रात शयम वक्ष में अजीतस्सिह की हत्या कर दी |, अभयर्सिह का राजू- 

के होने पर उसे 7000/7000 की, मनसव दी गयी । इस प्रकार अजीतसिह 

अम्त हुआ । न आग 


जयसिंह ने कोटां और वू दी के आपसी झगड़े को भी निपटाया। संयदों के 
पर कोटा के महराव भीम,सिंह से बूदी जीत लिया था। जयसिह ने वूदी 
स्‌ मद्ारात़ बुध फ्रिह को दिलवादी । लेकिन 720,में महाराव भीमसिह का 
न्त हो गया। उनका बड़ा लुड़का भी !723 में मर गया और दो छोटे भाइयो 
"ज्य, के, लिये युद्ध हुए । आपसी, झगड़े में अधिक, पुसा देने वाले की मदद करने 
वा से रहेलला सरदार था गये । लेकिन .जयसिंह ने ,कोटा के विजी मामलों में 
लों को हस्तक्षेप करने, से रोक दिया ।' युद्ध मे छोटे भाई, दुर्जतंसाल की विजय 
और-श्यमसिह मारा गया-। इस तटस्थता के .कारण आगे,चलकर जयसिह गौर, 
साल के सम्बन्ध । दिनो दिन अच्छे होते गये । “मी 
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से चले रास्ते में सैयद हुसैन अली की दृत्या करवादी ८ 
दिल्‍ली की ओर लौटने लगा । उसने राजयूत राजाओं - 
विरुद्ध मदद मांगी | जयसिह ने भी राजपूत राजाओं को 

के शो्य और समठन पर राजपुतों को विश्यास नही हुजा 
शाह की मदद के लिये नही आया मगर उसने जमरार 
सवार बादशाह के पासभेजे । तीनचार नवम्थर 720 के 

में हसनपुर के पास अब्दुल्ला याँ और बादशाह के बीच यु 
हार गया और बन्दी बना लिया गया । विदय के बाद 
सैनिकों को इनाम दिया और जयसिंह को अनेक समस्याअ 
बुलाया । दिल्ली में ग्यारह नवम्बर फो बादज्नाह ने जंयपध्ति, 
और उसे दो करोड़ दाम इनाम दिये और उसके सवारों 
जयसिह के कहने पर बादशाद ने जजिया माफ़ कर दिय। 
साथ संघर्ष में जयसिह ने बादशाह का साथ देकर अपने प्रभुरू 
पहुंचा,दिया । हसनपुर के युद्ध के साथ संयदों का युग समा' 
सिह को भी जाति से रहते का अवसर मित्ता और 720 हे 
उत्कृपं प्रारम्भ हुआ जो तेजी से बढ़ता गया |? 


जादों का दमन--सैयदो से निपटने” और मुगल दरव 
तय स्थापित करने के वाद .अगले दस वर्ष जयपिह की समृद्धि व 
बष थे. इसमे प्रमुख दो बातें है जिसमें जाटों के शासक चूड़ामण 
और राजपूतो का नेतृत्व कर उन्हे मराठो के हस्तक्षेप से.बचाना ' 
सरदार चुडामण सैयंदों का समर्थक था जिसने हसनपुर.-के युद्ध 
से बादशाह की सेना पर पीछे से आक्रमण किया या । भत्‌: जया 
अभियात सौंपा, गया । जयतिह लगभग 50,000 सेना लेकर थूण 
हुआ तभी, ग्रह बलेश के कारण भात्महत्या कुर,ली। , चूड़ामण का 
जयसिह से आ मिला । लगभग डेढ़ महिने,के सज्त घेराव में जादा 
हुई-और अन्त मे; वांरूद,में आग लगाकर ,ुडामण का लड़का-मुहतः 
साथी भाग गये ।2 ढिलें में जयसिह को काफी माता मे.ध 4 
जिन्हें दिल्‍ली भिजवा दिया गया 4; इस विज़य से ,मुगलो की दहती हू 
बड़ा सहारा मिला और मुगलों से, मान्यता प्राप्त, जाट: शक्ति की स्था 
[सह को ठाकुर की उपाधि दी गयी ओर जट्मतिह का.सामन्‍्त वन, ८ 
लगा । उसने नवनिर्भित जब तगर में अन्य ठाकुरों की तरह' अपनी 


+ * तेसफी खाँ--2, पृष्ठ 920 - 5 /£ + 
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रिया था। कुछ समय तक तो सूबेदार ग्रिरधर बहादुर मराठों को रोकने मे सफल 
रहा तेकिन !728 में पेशवा के भाई चिमना जी अध्या ने गिरधर बहादुर को हरा 
कर उसके अनेक अफसर मार डाले । मराठे मालवा के शहरों को लूटते रहे और 
रधानीय शासकों को भादेश दे दिया कि उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को चौथ देते 
रहे । चिमना जी तो वापस पूना लौट गया किन्तु उसकी सेना अभी मालवा में ही 
थी । ऐसे समय में निजाम ने भी पेशवा को माल्या में प्रभुत्व बढ़ाने की राय दी 
जिससे मराठों का घ्योन उत्तर में चला जाय और उससे रात-दिन का झगड़ा समाप्त 
हो ।इस कडिन घड़ी में बादशाह ने अक्टूबर 729 में जयसिह को मालवा का 
मूवेदार मियुकत किया | इस समय मराठे उज्जैन में विद्यमान थे । उन्होने मांडू भी 
जीत लिया घा। मुगलों के लिये यह संभव नही था कि वे मदाठो को मालवा से 
निकाल दें । जयसिह ने इस कठिन काम को फौरन निपटा; दिया। वह पहले से ही 
राजा शाह से समझौते की वार्ता कर रहा था । एक छोटी सी झड़प के बाद मराठे 
मोड घयसिह को सोप कर वापिस लौट गये । वाजीराव पेशवा मालवा में मुगल वें 
मराठों की सम्मिलित शासन योजना चाहता था जिसे जयप्तिह ने स्वीकार नहीं 
क्रिया । जयप्रिह प्िफे सात महिने मालवा में रह करे वापस आमेर लौट गया । 
बाजीराव को यहू समझौता अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह उसकी उत्तर में विस्तार 
नीति के विरुद्ध घा। इससे होल्कर और सिंधिया की महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रति 
वध लगा दिया। जयसिंह को डर था कि पेशवा इसे नहीं मानेगा अतः उसने अपने 
प्रतिनिधि दीपसिह को पूना भेजा | पेशवा'भी राजी हो गया लेकिन अपनी शर्तों मे 
गुत्रात को भी जोड़कर प्रतिवर्ष 26 लाख रुपयों के बदले गुजरात ओर मालवा में 
ने आने को राजी हो गया ।  ट* ग्के को 


(9 


इस समझौते पर वादशाह की मोहर लगती उससे पहले . ही , मुहम्मद- या 
बंगश और जयसिंह के अन्य विरोधियों ने, जो मुगल मराठा सुलह नही चाहते थे, 
जयसिह की जगह बंगस को मौलवा का सूवेदार बनवा, दिया '। मराठो ने वंगश की 
बड़ी दुर्दर्शा की । वह मराठों के तेज आक्रमण वे लूटमार को नही रोक सका । उसने 
इस्लाम के शत्रुओं के विरुद्ध निजामे से भी समझौता करना चाहा पर असफल रहां। 
विवश होकर बादशाह ने जयसिह को तीसरी व अन्तिम बार'मालवा का सुवेद[र 
नियुक्त किया जो दिसम्बर 932 में उज्जैन पहुचा। “7 ४ +० 

*, »£ जयपिह ने, पहले मेवाड़ से एक: सन्धि की, जिसके तहत दोनो, की सम्मिलित 
सेना मालवा की रक्षा व शासन करेगी- तथाः आमद का एक भाग मेवाड़ तथा दो 
भाग अआंमेर'लेगर और अगर मराठो से सन्धि.हो. गयी तो इसी अनुपात में भराठों 
को दी! जाने बाली! रकम आपस में बांट: लेंगे ।'इस बीच एक मराठा सरदार ने 
समपुरां जाकर जयपुर के .नियुक्त अधिकारियों से 75000 रुपये वसूल किये । जय- 
सह को इससे बड़ा दुःख हुआ'। मन्दसोर + के पास: जयसिंह और होल्कर के बीच दो 
मुठ्भेड हुई और होल्कर समझौते के लिये राजी हो गया ।/ + व... 5७५ -£& * 
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जयसिह और छत्तसाल बुदेता के शुरू से ही अच्छे सम्बन्ध 8] मुगल दा 
बार में जब कोई मामला अड़ता या इलाहाबाद के मुगल अधिकारियों से कोई य्कर 
हो जाती तो वह अभयसिंह को मदद से ही जपना काम निकालते थे । उत्नतात भा 
राजपूतों की गतिपरिधियों में सदा रुचि लेगा था । उसके पुत्र ने भी जयतिह वी कद 
मान्यता दी और अच्छे मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखे । कि 

नरवर के राजा भी संयदों के समर्थक थे | राजा गजसिह की विजाम ड़ 
विरुद्ध युद्ध में मृत्यु हो गयी । उसके बाद छत्नस्तिह ने जयसिह से हमेशा अच्छ 
न्थ रखे । जब जब पडौसी मुसलमान सरदारों ने नरवर पर आक्रमण किया या है 
दबा चाहा तो जयस्निह ने म्हे हक कर नरवर की रक्षा की । सभी हिंचू राय 
जयपभिह से सहायता व सलाह लेते थे । हि लिये 

8, जर्यासहु और मराठे--720 से 30 तकका समय जयपिह के लिये ४५ 

त॒पूर्व ध्याति और प्रभाव का समय था ! लेकिन इसके साथ ही मराठो के उत्तः हे 
बढते हुए प्रभाव ने जयसिंह को चिंतित रखा। मंदसौर से मराठों का धर कक 
करना, मालवा व गुजरात में अपना प्रभाव बढ़ाना तथा कोटा व मारवाई के आर्य 
रिक युद्धों में उनके हस्तक्षेप के डर ने जयसिह को इस दशा में भी स्पप्ड नीति गज 
हेतु तत्पर किया । मराठों ने 7725 में कोटा में उपद्रव मचाया, 2720 में मे 
में प्रवेश किया । उत्तर में वह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। बादशाह न 328 
वन्धुओं के कहने पर 7व8 में उन्हे मालवा व गुजरात से चौथ वंसूल #. भर 
अधिकार दे दिया था । जयस्विह मेवाड़, मारवाड़ और कोटा की मदद से आर 
राजपूत राज्यों से दूर रखना चाहता था। वह तो मराठों को नबंदा के दा कर 
ही रखना चाहता था । कोटा के महाराव दुर्जनसाल ने मराठों की बूढमार हे 
करते हुए जयसिंह को पत्र लिखा कि “हिन्दुस्ताव की इज्जत व सुरक्षा ि 
ही प्रयत्नों पर निर्भर है ।7” जयपिंह ने मराठो के _आक्रमणो को 202 
राजपुत राज्यो की सगठित शक्ति बनाई। साथ ही बादशाह मुहम्मद शाह *' 
से मराठों व मुगल शक्ति में समझौते के भी प्रयत्न किये ।' '*' हि, 

मराठों को कुचलने की साठ वर्ष पुरानी नीति असफल सिद्ध हुई थी । ६ 


बंगाल व पंजाव नाम मात्र के लिये मुगलो के अधीन थे । साम्राज्य की हक रा 
भी बहुत गिर गयी थी। मराठो में एक से एक योग्य सेनानायक सामने आ बा 
० ऐसे समय में मराठो से समझौता करना ही उचित था। जयसिंह चाहता हे 
'शाहू को जागीर व मराठा सरदारो को 'उपयुक्त , मनसब देकर उन्हें गिरते 5 भर 
साम्राज्य का आधार बना लिया जाय_। बह मालवा के दक्षिणी भागों मं बे 
प्रभत्व को मान्यता देकर उत्तर को उनके प्रभाव से बचा लेना चाहता था। 
मराठे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने मे लगे हुए थे । " “अप 
»' ]. मालवा मे मराठे --जयसिह जब मालवा का सूवेदार था तो उसने हक 
“को आगे नही बढ़ने दिया था | लेकिन 722 से उन्होने अपना दबाव थे 


, जयसिंह- भण्डारी रधुनाथ, परगना, अगस्त 726, जो. भा. 
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दया था । कुछ समय तक मो सूयेदार गिरधर बहादुर मराठों को रोकसे में गफल 
रहा वेकिन 3728 में पेमवा के भाई जिमना जी अस्या ने गिरधर बहादुर को हरा 
कर उसके अनेक अफसर मार डाते । मराठें मालवा के शहरों को छघूदते रहे और 
सपावीय आासकों को जाउेश दे दिया कि उनके द्वारा नियुक्त ब्यक्तियों को चोथ देते 
रहें । चिमना थो तो बापस पुना लोट गया डिन्‍्नु उसकी सेना अभी माज़वा में ही 
थो। ऐसे समय में निजाम ने भी पेशया को मालवा में प्रभुत्व बढ़ाने की राय दी 
जिससे मराठों का ध्यान उत्तर में चला जाए और उससे रात-दिन फा झगड़ा समाप्त 
हो । इस किन पड़ो में दादघाह ने अक्टूबर 729 में जयप्रिह को मालवा का 
मूदेदार नियुक्त किया । इस समय मराठे उज्जन में विधमान थे । उन्होने मांडू भी 
जोत लिया घा। मुगलों के लिये यह संभव नहीं या कि वे मराठो को मालवा से 
निया दें। जयसिह्‌ नें इस रश्नि छाम को फौरन निपटा. दिया । यह पहले से ही 
राजा माहू से समझौते की याता फर रहा था । एक छोटी सी झड़प के बाद मराठे 
मोंदू बपसिह को सोप कर वापिस लौट गये | वाजीराव पेशवा मालवा में मुगल व 
मराठों को सम्मित्तित श्ासत मोजना चाहता था जिसे जयपिह ने स्वीकार मही 
किया। जयमसिह्‌ सिर्फ सात महिने मालवा में रह करे वापस आमेर लौट गया । 
गजीराब को यह समझौता अच्छा नहीं लगा क्योकि यह उसकी उत्तर में विस्तार 
नीति के विरुद्ध था। इससे होल्फर और सिंधिया की महत्वाकांक्षाओं पर भी धति- 
बंध लगा दिया । जयिह को डर था कि पेशवा “इसे नहीं मानेगा अतः उसने अपने 
प्रतिनिधि दीपसिह को बूना भेजा। पेशवा भी राजी हो गया लेकिन अपनी शर्तों मे 
मुब्रात को भो जोड़कर प्रतिबर्ष 26 साय रुपयो के बदले गुजरात और मालवा में 
से भाने को राजो हो गयो। * -3* हो हा 


2+ कक + 2५ ३8 ॥१६ ५४ 
इस समझ्नौते पर वादगाहू की मोहर लगती उसमें पहले ही, मुहम्मद, याँ 
बंगश और जयधिद के अन्य विरोधियों मे, जो मुगल मराठा सुलह नही चाहते थे, 
जयपिहू की जगह यंगस को मौलवा का सूवेदार बनवा दिया | मराठों ने वंगश की 
बड़ी दुदर्शा की | वह मराठो के तेज आक्रमण व लूटमार को नही रोक सका । उसने 
इस्लाम के शल्तुओं के विरुद्ध निजाम से भी समझौता करना चाहा पर असफल रहा। 
विवश होकर वादा ने जयसिह को तीसरी व अन्तिम बार मालवा का सूबेदार 
नियुक्त किया जो दिसम्बर 932 में उज्जेन पहुचा'। 

» « जयतिह ने, पहले मेवाड़ से एक, सन्धि की. जिसके तहत दोनों. की सम्मिलित 
सेना मालवा की रक्षा व शासन करेंगी तथा आमद का एक भाग मेवाड़ तथा, दो 
भाग बोमेर लेगा और अगर मराठों से सन्धि हो. गयी तो इसी अनुपात में -मराठों 
को दो ,जाने बालौः रूम आपस. में बांट लेंगे ।,इस बीच एक मराठा सरदार ने 
रामपुरों जाकर जयपुर के नियुक्त अधिकारियों से 75000 रुपये वसूल किये | जय- 

सह को इससे बड़ा दु.ख हुआ'। ,मन्दसौर ' के पास जयसिह और होल्कर के बीच दो 
मुठ्भड हुई और होक़कर समझौते के लिये राजी हो गया * ७५७. नह * 
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2 बूंदी ओर सराठे--बुद्धंसिह और दलेलसिह के बीच,दूदी की गदी 
लेकर उठ खड़े सप्रपे में जयसिह ने दलेलपिह का साथ दिया और बराबर 
छोड़ने वाले बुद्धसह को गद्दी से उतार कर दलेलसिह को महाराव बना दिः 
बुद्धंसिह की कछवादी रानी ने होल्कर से . मदद माँगी और, 733 की सबिय 
होल्कर व सिधिया मालवा होते हुए अप्रेल मे वृदी आये और दलेलसिंह को 
से उतार कर पुन चुद्धसिह . को महारात़ वना. दिया । वुद्धसिंह की,कछवाही र 
ने होल्कर के राखी“भी बाँधौ । « जयभ्निह-को ज़ब इस घटना-का पता लगा तो उ 
20,000 सैनिक भेजे जिल्होते” पुन्त- “दलेलसिंह को वूड्री को. गद्दी पर बिठा दिये 
मदाठों के भी यह समझ मे आ गया था कि मुगल सरकार-के साथ समझौता के 
में जयरसिह्‌ की मदद जरूरी है' अतः उन्होने व्‌ दी /.े मामलेःमें दुबारा, हस्त * 
किया । इस प्रकार जयसिंह मे बूददी। के महारावः दलेलसिंह की .स्थिति सुरक्षित 
दी । मराठो के प्रति उसकी ब्‌ दी नीति भी सफल रहीः। हज * 


नव 


3, हुरडा सम्मेलन ->मेवाड के महाराणा संग्रामसिह ने मराठो से राज[ 
राज़्यो की रक्षा हेतु एक सम्मेलन की योजना बनाई ज़िसमें सभी राजपूत राजा 
को आमन्त्रित किया गया | यह सम्मेलन मेवाड़, अजमेर की सीमा पर स्थित हुए 
नामक रुथान पर बुलाया गया । सम्मेल्त की, निधधोरित तिथि 6 जुलाई ॥7 
से चाजीस दिन पहले महाराणा संग्रामसिह का,देहान्त हो गया । उनके पुत्र महारा' 
जगतसिह ने,सम्मेलृत् की अध्यक्षता-की,। गा “रह 
/ इस सम्मेलन में भामेरः के सवाई,जयसिंह,. कोटा के-दुर्जनसाल, बीकानेर 
जोरावरसिह, करोली के गोपाल सिंह, किशनगढ़ के राजसिह तो आये ही थे मध्य भार 
के कई राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया था । राणा सागा के बाद यह राजपूती * 


पहला बड़ा सम्मेलन था । है 40% व 
हे | 
उद्देश्यों को ज़ैकर, बचाया गया था जिनमे- मार्ग 
आक्रमणों ब राजपूत ,राजाओं , के निज्जी, मामलों,मे हस्तक्षेप को रोकना, राग 
राजाओं. को. राज्य विस्तार का अवसर: देना,: एक. दूसरे , के राज्य द्रोही को भर 
।ज्य में शरण न देना, तथा-अच्छे व बुरे सम॒य में एकता बनाये रखकर एक की इज्ज़ 
को सवकी इज्जत समझना था |. 5८ + ८६०३ ३० मा 5+ 



















, / सम्मेलने-दो दिन चला और 7 “जुलाई को राजपूत राजाओ/ ने उस प 
हस्ताक्षर कर दिये ।.। मालवा के विभाजन की. डेपरेखा तंयार, की गयी । इसे 
अनुसार मालवा, के.सारे प्रान्त के दो. भाग मेवाड़,-को, .एक- भाग। जोधपुर को, एक 

भाग जयपुर को, यचे हुए.का आधा-बूँ दी व कोटास्को तथा बचा हुआ आधा हिंईे 
राजाओ को देवा निश्चय किया. ्या। यहाग्रस्ताव मेवाड़ का-था । इस कार्य के लिये 
एक ,सयठित राजपूत सेना बनाने का/निर्णय लिया गया,लो वर्धा के बाद कोटा क्ै 
पास रुमपुरा में एकत्नित होनी | ; "आम हो 


भाई 


: बढ़े भी निर्णय लिया गया कि मराठों के विरुद्ध गुगतों से मदद तो आय 
भौर मराठों के विरुद्ध सेना में कोटा, उयपुर और मोरवाड की सेना की प्रधाविता 
रैयी । सेना' के साथ स्वयं राजा पार्येगे और धगर' नस्वस्थता के कारण से आ सकें 


गे अपने भाई या पुद्ध को भेजेंगे । - 


+ ४: है के ऊे मा 


/ सम्मेत्नन के उद्देश्य अच्छे थे और.फागजों पर राजपूत राजा एक बार एक 
हो गये | लेकिन आपसी स्वार्थों ने इसे सफल नहीं होने दिया । सवाई जयपिद्ठ ने 
प्राठों के साथ अलग से, सन्धि कर लो और अन्य राजाज़ों।क्ो भपने भाग्य पर छोड़ 
देया । जयपधिह की, मराठा नीति छो, देयते हुएःस्पष्ड था कि वृद्ध मदाठों,को मालवा 
वे निकाल कर-प्रान्त के घटवारे के पक्ष में नहीं था.। उसने मराठा, शक्ति की, क्षमता 
गे जानकारी थी | द्िथति को देखते हुए मालवा का बटवारा+ संभव नही भ्रा॥ 
[छ इतिहासकार इसे जयसिह का विश्वासघात कहते हैँ मर्गर घह यथार्थ मे 'रहता 
पर । यह कहा जाता है कि हुरंद्रा सम्मेलन उच्चें आदंसों का गर्भाधान' था जो स्वार्थ 
£ धमाको' से गरभपात का दुःधदाई रूप धारण करे गया । यही कारणं' है कि जबसिह 
 रामपुरा में अपनी सेना नहीं भेजी ।' इसी समय मुगल सरकारंभी मराठों पर 
तक्रमण की विणाल योजना बना रही थी। ' भतः हुरडा' सम्मेलन एक असफल 
वेचार मात्र रह गया।'। हा 200 ; है 


कु जे ४ 5325 60% जे +क ४ «* ०१ कि वाद 
2) ।* 4. "संधि की चेष्ठा।:--734 में कमदद्दीन ' खाँ(के नेतृत्व: में। एक- विशाज़ 
ना भराठों को मालवा से निकालने के लिये भ्रैजी । जग्नपिह;ब्र अन्य राजाश्नों ।को 
सका साथ देने का आदेश, दिया । जयपिह भी मुगल सेना, फे:सायः था ।;-सराों ने, 
जनमें सिधिया व होल्कर थे, अपनी। टुकड्ियों को; एकद्वित ककिया और: रामपुरा .के 
ग् मुगल सेना को+पे रकर, गसद कई मार्ग काट दिया, स्ाल ।भर.तक कई-छोटी- 
रोटी, झड़पें, हुईं, पर ,कोई नतीजा नही निकृद्ा ॥ अचानक मगाढ़ों, ने बेर, उठा जिया 
पैर 40 हजार मंणाठे सवार क्षामेर राज्नप्‌ में,तेजी हे बढ़ें;। <डुन्होने,साभर, लूटा, 
यप्तिद अपना राज़्यू, बच[ने वापस लौट , गया और , गरुगज्ञ सेनापति: कमरहीत, 
सफुल और निराण, वापस, दिल्‍ली. ज्लौद आया ६. स्पृष्ट।हो, गया-कि मससो-पुड़ 
तेज पाना, संभव नहीं है ), .|+; 











कतार के फड नि+ 





का सरदारों से संधि 
गुर धयण प न परय 20 व 5006 ' की 
नसव और कुछ लाख रूपये देना. चाहता था। काफी. लम्दी बातचीत के याद 
गनदौरा ने बादशाह की तरफ ,से बाइस_ लाख, रुपये. व. मालवा की' चौथ देना 
वीकार हुआ 4 मराठो-को चुगी वसूल करने का अधिकार नी दिया गया तेथां पर- 
मों में मुगल अधिकारियों के साथ मराठा अफसर भी रहेगा“जो आधी- आमदनी 


गे लेगा और शाही  आदेयो परु मराठा मुहर भी लपयेगा 7>्बादूबाहु नें थे शर्ते 
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स्वीकार नही की मगर जयसिह का इन्हे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।! वह मद 
सूवों में उपद्रव बन्द कर शान्ति स्थापित करना चाहता था । 


यह प्रयास असफल रहा तो जयसिह ने-वेशवा और बादशाह की. भेट करे 
की योजना बनाई जिससे निजाम को भारो चिन्ता! हो/ गयी । इन्हीं दिनों पैदा 
बाजीराव की माँ राधावाई तीथेयात्षा करने उत्तर भारत आई । सवाई जरिए 
उनका भव्य स्वागत किया और पूरा राजकीय: सम्मान देकर < उन्हें राजमहत#ं 
ठहराया । सात सप्ताह तक उन्हें सम्मान से रा और जाते” समय शहर से बाहर 
तक छोड़ने आया और मार्म व्यय के लिये* 25000 रू० दिये ।* यह राशि 
नौ साल तक 744 तक वेशवा की. माँ को:पतिवर्य बर्खासण के रूप में भेजी जाते 
रही । पेशवा की माँ राधावाई ने' जयसिह की पुत्री - कृष्णकुमारी को? आशीर्वाई भर 
दिया । 'राजपूतों के अच्छे व्यवहार से पेशवा बहुतः संतुष्ट हुए) जिससे वाजीराग | 
वार्ता में सहायता मिली - - «८ ८«,, क६- ४ ४ ०, 

25 फुरवरी 736 को वाजीराड्र,पेशवा और जय॒तिह की भेट मावपु्त ह 
पास झाडली गाँव के ब्राहर हुई । दोनो जड़े, स्नेह : से-घोड़े।से .उत़॒रकर गले, गिते। 


डड। 


यह भेंठ व वार्ता नौ सप्ताह तक चली ),जयसिहं के प्रुयासों; ,,से-पेशवा से बादशाह 
सन्धि की छ शर्तें रखी ।-(१) हिन्दुस्तान में वतन जागीर (2) अपने व सारे 
लोगों के लिये मनसव व जागीर (3) मराठों के विरुद्ध मुगल, सैनिक कार्यवाही कं 
करना (4) दक्षिण के सूबों की सरदेश पाडेगिरी जिसमे दक्षिण का पाँच अतिशा 
राजस्व उसे दिया जाय और बदले में वह वादशाह को छ” लाख रुपये देगा (0) 
उसे मालवा की सूबेदारी भी दी जाय (6) खर्चे के रूप मे उसे तेरह लाये ख्पो 
तीन-किस्तों में दिये जोये:। इन शर्तों में चौथ का उल्लेख कहीं नहीं था। जय 
के आग्रह पर बादशाह ने इन शर्तों को भी) मानः लिया । तब पेशवा ने कई नई मी 
और रख दी जिससे वार्ता असफल हो गयी।# उसने मथुरा की जागीर,”' दक्षिग 
पचास हजार' रुपये की जागीर_ और बंगाल के रॉजस्व' में: पचास लाख स्पयें 
'माँगे जिन्हे देने से बादशाह ने मनाकर दिया | जब दिल्ली से-जवाब नही आग तो 
उसने खानदौरा को लिखा कि 'उसकी सेना  'ने “ संधि के चकर » 
मालवा या मुगल इलाकों को लूटा भी नही जिससे उसे 50, 60 हजार' सवारो 
बेकार बेतन देना पड़ा । सात सप्ताह तक सुगल सरकार पेशंवा की शर्तों का जब 
नही दे सकी तो बह अपनी मेता के साथ दिल्‍ली की. सोर बढ़ा | जब बढ आप 
70 मील रह गया, तो खानदौरां बड़ी सना लेकर “उसकी हक बढ़ा | उसके ् 
जयमिह और अभय्िह के,5, 5 हजार सैनिक ये । बादशाह के हुवम , पर 

से सादत खाँ भी आंगुरे की ओर बढ़ा | होल्कर ने उसे रोकने की कोशिश की कं 
हार गया | वाजीराब में की इतली, बड़ी शुगल , सेना से युद्ध करना ; उचित हे 
अं जप 


५», 4. वीरेन्द्र स्वक्ष्प भटनायर-सवाई जयसिह-पृष्ठ 47.7 


> 38 
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समझा। वह रास्ता काटकर जाट प्रदेशों न्स्ै-सीधा दिल्‍ली जा पहुँचा । बादशाह डर 
कर भागने को तंयार हो गया मगर वाजीराब ने कूटनीति से काम लिया और 
20 घण्टे दिल्‍ली में ठहरकर कोटपूतली व लालसोट होता तूफान की तरह वापस 
निकल गया । मुगल सेना आगरे के पास आराम फरमाती रह गयी ओर मराठा 
बाज को ने घेर सकी । वजीराव भी कोई ऐसा काम नही करना चाहता था जिससे 
उसके मित्रों पर कोई आरोप लगाया जाय । ज॑यसिंह ने! भी बाजीराव के तूफानी 
दौरे में कोई बाधा नही पहुँचाई । बादशाह को पता चल गया कि न निजाम और 
ने ही उसके अन्य सेनापति पेशवा को दिल्‍ली लूटने' से रोक सकेंगे । अपंना पक्ष मजबूत 
करने उसने निजाम को दिल्ली बुलाया तथा दक्षिण के पाँच सूबे तथा साम्राज्य की 
सर्वोच्च उपाधि आसफजाह से सम्मानित कर मराठों को नबंदा से नीचे रखने के” 
लिये 60 लाख रुपये दिये और उसके बेटे को आगरा व मालवा का सूबेदार 
नियुक्त. किः लद्फप 200 है ५ 

» “॥ «निजाम जब वापस लौट, रहा था तो पेशवा ज्े;भोपाल के निकट. उस पर 
भाक़मण कर बुरी तरह पराजित किया तथा, 6 जनवरी 2738 को उसे / अपमान- 
जनक संधि,पर हस्ताक्षर करने के ,लिये मजबूर किया।। निजाम-ते पेशवा को मालवा 
की सूबेदारी नर्वदा व.चम्बल के .बीच का सेव तथा, पचास, .लाख रुपये .वादशाह से 
दिलाने का वादा किया ।! निजाम की इस दुदंशा से जयसिह की नीति की पुष्दि 
हो गयी । निजाम ने अपने हितों को बचाने के लिये साम्राज्य के हितों को,बेच 
दिया था । जयप्विह की शर्तों में पेशवा ने मुगल सेवः तक स्वीकार करली थी । 

»» 7 नादिरशाह का, आक्रमण +--738 में काबुल लेने के बाद नादिरशाह 
पेशावर और फिर लाहौर तक-आ गया 2ब्राइगश्राहू, ने सादातझोँ;ढ ,निजाम।को 
उसका मुकाबला करने भेजा । मंगर निजामः दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। कदाचित्‌ 
बह एक ' नया साम्राज्य 'स्थापित करना' चाहता'!था जो मराठों ।को'रोक सके ।. 
नादिरशाह ने! 3' फरवरी 739 को करनाल में:- मुगल सेना? ,की एक टुकड़ी को 
पराजित किया ।' इस युद्ध में खानदौराँ मारा गया । युद्ध बन्दी सादतखाँ ने नादिरशाह्‌* 
को दिल्‍ली जाने के लिये प्रेरित किया | वह मार्च में दिल्‍ली पहुंचा और 57 दिन 
दिल्ली मे रहा | पेशवा और जयस्तिह जो मराठा और हिन्दुओं के नेता “थे इस * 
आक्रमण में भाग. न लेकर चुप रहे । उन्हे मुगलों की अन्दरुनी फूट का पता था। 
पेशवा व जयसिह चाहते थे कि मराठे व हिन्दू शासक मिलकर नादिरश्ाह को भारत 
से बाहर निकालें अन्यथा' मराठों ' के उत्तर के आधिपत्य 'के मनसूवे' समाप्त हो! 
जायेंगे। नादिरशाह ने दिल्ली की जो दुर्देशा की उसका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं 
है । यहाँ सिर्फ इतना कहना उचित होगा कि जयसिह ने इस संधर्य में अपनी सेना 








. पेशवा दफंतर जि. 5, 53, 66... 
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मिद्रो 
को न झोंकेकर दुरदशिता का परिचय दिया । मादिरशाह ने जो मे उसे शा 


का पत्न भी लिया था 76 - न्का का 7 ४ 


हि कर उ को समझने के लिये 
नादिरणाह के लौदने प्र उत्पन्न नई राजनीतिक स्थिर तिप्ठा को बढ 


अपने दुत महादेव, भट्ट को जयसिह के प्रास भेजा | बादशाह व 

घवका- लगा था, व. मिजाम की ब़्फादारी का भी; पता ,त्तर (आर 0 की 
अपने अफसरो में तो, फेर वदल किया ही साथ ही जयप्िंह की मदद करने खा 
समुर्थन भी पाना चाहा | पेशवा इस परिस्थिति में जयसिंह,से हो गया तथा हैब 
उत्तर की तरफ बढ़ा लेकिन, तबंदा के किनारे पहुंचकर वीमार गे गहरा दु ब हुआ 
बुखार-में उसत्ते. प्राण त्याग दिये | पेशवा-की मृत्यु. से, जय सिह ड़ कप उसे 
व धक्का लगा | उसे डर था कि नया पेशवा उसकी वात- रा जे उसे वही 
महादेव भट्ट के मार्फत मराठी की नीति जाननी चाही तो + को राय दी कि कह 
मान्यता दी जो पेशवा वाजीराव देता था | जययिंह ने चिमनर्ज तप्नी बादशाह हें 
निजाम'को- पराजित कर दक्षिण में अपने हितों को सुदृढः करनलें. आह से बुर 
जयसिंह को मरोढों के विरुद्ध तियोरी का आदेश्न दिया । जर्या, मिला [और 
नही करना चाहता था ' वह धोलपुर में, पेशवा वालाजी वाज के प्रति बाद ः 
8 मई 74] को धौलपुर का समझौता हुआ ॥ पेशवा ने .बादश । वर. दिल्‍ली 

को थादा किया उसे सालवा की सूवेदारी दी गयी । पेशवा मुग जग 
में 4000 सवार बादशाह के लिये रखेगा । ह कह 
4 जुलाई, [74 को बादशाह ने भी इस संधि के पा पा 
सालवा का नायव सूबेदार नियुक्त किया । यह -प्रयास'भी। सवाई जोर रे पेशवा में 
था ।'मराठों की महत्वाकाक्षाओं के कारण :यह भी अस्थाई।'रह अं पर भी सात 
मालवा वुदेलखण्डाऔरं इलाहावाद से-त्रोथ माँगी-।£ बादशाह! . (सी लठमार वी 
हो गया तो पेशवा ने वयाल की चौय माँगी । स्पष्ट है, कि मराढे. मे स्थिरता मे 
नीति व्यामने को: वैग्यारात्र, थे।।: वाजीराज़ के--बाद मयाहों. की 7? वी ,पडी 
रही.जिसके. कारण म़दयदों को कुछ ही. वर्ष बाद, भारी/#कीम़त ६ शिलतो- रकषुता 
जहाँ ज़क जयसिह की मराठा, नीति का, सवाज़-है , वह;मराठो भपने जीवन कार्च 
रे 5 नीति, आसर्रिक 
बड़ी शक्तियों का 


। 0५ 4 ७- $ निरस्तर अवातों 
मित्र नही।बनने-दिवा । फिर भी ]728 से [74 तक जयपिंह १, पि्नर्ता के सतत 
से मुगल र/जूपु्त क़ मराठा शक्तियों. के-बीच कोई युद्ध नही हुआ १ 7" */' 














या 


» इरविन-2, प्रष्ठ 375 
» सरदेसाई-2, पृष्ठ 25 ध गा 
- वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर-सवाई जयसिह, पृष्ठ 65. 
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प्रैयार्स किये गये । जयसिह शांति का समर्थेक था, उसका अधिकांश समय राजनीति 
और प्रशासनिक कार्यों में बीत गया । फिर भी निरंतर युद्धों व गिरते.हुए मुगल 
साम्राज्य के मलवे के बीच वहू जो कुछ कर सका, उसे भारतीय इतिहास के 
वित्तक्षण पुरुषों में स्थान दिलवाने के लिये पर्याप्त है ४ क 
! *  जयसिंह फी उपलब्धियाँ “-किसी भो शासक की सफलता था असफलता 
को मुल्याकन उसके “समय की'शासन व्यवस्था, विजयें और साहित्यिक व सांस्कृतिक 
उपलब्धियों को देखकर किया जाःसकता है। पिछले पृष्डो में हमते जयसिह के 
प्रारम्भिक जीवन, मुगल दरंबार से विगड़े सम्बन्धों को सुधारना; सैयद बन्धुओ से 
निपटना, मराठों की शक्ति को रोकना तथा मुगल मराठा या मराठा राजपूत युद्धों 
को दालना आदि बातों को देखा और यह रुपृष्द, हो गया . कि ज़यसिह एक सफल 
रॉजनीतिज्ञ था जिसने पत्र-पल. बदलती परिस्थितियों मे आमेर राज्य को सुद्द और 
संगठित बनाया । हे - 2 5 
| » ], जयसिह जब आठ वर्ष का यथा तो वे वादशाह औरगजेब से मिलने 
दक्षिण में गये तभी औरंगजेब ने उसके दोनो हाथ पकड़कर उसे बहुत होशियार 
बर्ताया और प्रसन्न होकर सवाई" जयसिह! कहा था । इस सवाई- की उपाधि का 
पथ्टीक्रण फरकसियर के समय: शाही तौर तरीके से 743 में सैयद हुसेन अली ने 
किया | मुगल बादशाह यह मानता था कि सवाई जप्रत्तिह अन्य आमेर के राजाओं 
से'चतुर बयोग्य है। ..  * ह । 
27 ग्रद्यपिःसबाई जयसिंह,को काफी स्रमय तक .मुर्गल सेवा में अपने राज्य से 
बाहर रहना पड़ा फिर भी उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुधारा, क्षेत्र 
फल को बढ़ाया" और जयपुर नगर का ,निर्माणृ,क॒रज़्ाया जो आज राजस्थान को 
राजधानी है । उसका. आमेर (राज्य ,उसकी मृत्यु , के समृय भारत के अधंस्वतन्त्त 
राज्यों भें सबसे बड़ा राज्य, था जिसका: क्षेत्रफल 20,000, (बीस हजार) . वर्ग मील 
था.। उससे पहले राज्य,की, जतसंख्या ग्यारह ज्ाख थी किन्तु; उसकी मृत्यु के ,समय 
राज्य की जनसंख्या अदृठारह लाख हो गयी थ्रीव॥ आमेर की वापिक-आय भी उसके 
समय क्षन्य राजपूत राजाओ, से अधिक: थी, जो;,संभवृतर्‌ एक करोड़ रपये, प्रतिवर्ष 
थी, जबकि वास्तविक आमेर सज्य ;तो केवल ;,तीन;हजार, ज़गं मील. के लगभग 
था | स्पष्द। है कि शेष भाग ज़यसिह्‌ ने जीतकर अपने. अधीन किया था। ... 

2. राज्य विस्तार में सवाई जयसिंह दे 72 में चाटसू, फागी, मौजाबााद 
पचंवारा, खोहरी, देवली,:सचेरी और बादल आदि “जामीरें बपने,; राज्य में मिला 
लो । उसका! राज्य विस्तार टौक परगने तक श्रा,। इसी,वर्ष उसके वकील जगजीवन 
दास मे लालसोट, अमरसर!मौजावाद। भेराना, मेवगत, ब्रेनेदु. गाजीथाुना व परगना 
जा 5 7 का गे सकी की दर्सी क्या हे। इ। आपकी 

'»» ] बीरेन्द्र.स्व्ूप,भठनागहुल्‍सवाई जयक्लिह, प्रृष्ठ- 6 5, | ञ 2 

2. जेम्स दाड 2, पृष्ठ 294, दव्दीम हा 5७ *०5. ८ 
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मौजपुर की जागीरें व पट्टे:प्राप्त कर लिये. इसी,प्रकार 74-5 में ,मात़ुपुप 
दौक, मुद्म्मदपुय व परगना खोटो की जागीरें तनखा,, इनाम व्‌ इज़ादे।के रूप मे 
प्राप्त की । इन बड़ी चार नागीरो से उसकी वाधिक आय लगभग आाठ.करोड़ से वह 
गयी । फिर 728 में उसने अजमेर छोड़कर सांभर व डीडवाना इजारे पर प्राप्त 
किये । इस प्रकार बिना युद्ध के जयसिंह ने अपने राज्य को तिगुना बना; लिया! 
इन राज्यों को जयमिह ने पहले इजारे पर लियाः,और जब मुगल साम्राज्य डी 
दशा विगड़ती गयी तो अपने राज्य में मिला लिया चौमू, अचरोल, सीकर, डिगी 
आदि के ठिकानों में क्षमेर प्रशासक नियुक्त वहीं करते थे लेकित,ये राज्य को 
राजस्व व चुगी देते थे, । २ चर 02 


3 राज्य के पदाधिकारियों प्रमुख दीवान होता था. जो प्रशासन के सारे 
कार्य की देखभाल फेरता था । परगनो मे नियुक्त आमिलों व. फौजदारो की रिपरोट 
उसके पास आती थी। बह राज्य के आमद-व्यय का व्यौरा रखता था। तमाम 
जरूरी पत्नो का संग्रह करतः था, जागीर आदि के झगड़े। निपटाता था। दीवाने कं 
वाद दूसरा अफसर वक्‍शी होता था । वह सेना की भर्ती,, रसद और वेतन का की 
देखता था । उसकी सहायता के लिये बख्शी जागीर, बझुशी देश -और वफ़शी पता 
होते थे जो अपने-अपने इलाकों में सेना का संगठन ; रखते ये ।, जग्रपुरराज्य भी 
प्रशासन की सुविधा के लिये परगनों मे बंठा था..+एक परगने-में ;वीतियो गाव 
(मौजे) होते थे ) आमेर में 500 गाव थे, वाद में 737 में इसमें।:998 भौजे 
गाँव) थे। परगने तीन श्रेणी के थे-हले परगने में आमिल , दूसरी श्रेणी में फोर 
दार और तीसरी श्रेणी में कोतवाल हुआ करते थे ।+ , ,'/- ३५ “०७५५ / 


.. .4. परमने के अन्य जधिकारियों में नायव फोजदार,* कोतवाल, ८ पोतदारः 
तहसीलदार व मुशरिफ आदि अफसर भी होते थे । हर: परगने में एक दफ्तर होता 
था जिसमे आमिल, पोतदार'और अन्य अफसर बैठते थे ।, प्रज्ञा से वर्षासिचाई क 
पेदावार का आधा भोग-कुए की सिंचाई वाले खेतों से एक तिहाई ,भाग लिया जाती 
था | लगभग सभी फसलें वोई जाती थी । 'गाँवों,मेंद पटेल, पटवारी व कानूनों 
लगाने वसूली करते थे | शहरों मे त्यौहारों पर व्यापारियों से त्योहारी “ली जाती 
थं जो अधिकतम एक किलो घानी के तेल के वरांवरुहोती सथी ॥जन्य शोगों पे 
दिवाली पर एक टकी 25 दाम, ' होली' व. राखी पर" 25 :पंच्चीसफदाम बिये 
जाते थे। | "पाक शा दा, ३७.) ०० «४ 

४, 5, आमिल्र व फौजदार को न्याय के अधिकार,ये । इसके: अतिरिक्त एक, न्याव 
सभा थी जो घूम-घूम कर अलग-अलग स्थानों. पर मुकदसे; सुनती, भ्ी-4। बड़ी चोरी 
के अपराधी को अभृत्यु दण्ड दिया जाता'था । साधारण चोराके दाग लगा,दिया बरी 
था| गाँवों में भूमि सम्बन्धी झगड़े ग्राम पंचायत निपटाती थी ।. मुकदमों मे अधिर, 
समय नही लगता था । कई पटेल मिलकर भी गाँवों के आपसी “भूमि झगड़े विपरीत 
थे । हर परगने में एक खूफिया नवीस होता था जो सरकारी भकसरों के काम-कीर्न 
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की रिपोर्ट आमेर मैजता था | अपने परगने के नवीन समाचार, अफवाह, झगड़े 
चोरी/ अफसरों के आचरण आदि की रिपोर्ट भेजता था। ये खुफिया कर्मचारी-मुगल 
साम्राज्य के प्रमुख नेगरों में भी रहते थ्रे जो दरबार व साम्राज्य की सूचनाएँ 
आमेर भेजते थे। | 


जद - 
>- ४? *आर्तवाई, जयसिह स्वयं बड़ी सेना नहीं रखता था लेकिन समय पड़ने पर 
40,000 तक सेना तंयार कर लेता था जैसा उसने सैयद भाइयों व जोधपुर के” 
खिलाफ, किया था ।, सेना, के दो मुख्य भाग थे--सवार और पैदल । वेतन नगदी व 
जागीर दोनों रूप में.दिया जाता था । घोड़ो को दागने की प्रथा थी। तोपखाना 
भी था भौर उसकी तोपे 2 से 20 सेर तक का गोला फेंक सकती थी । ऊँट सवार 
भी होते थे जो डाक ले जाने का काम भो करते थे । स्पष्ट है कि शासन व्यवस्था 
अत्यन्त व्यवस्थित थी। उसके राज्य में उस समय शान्ति और सुरक्षा थी जबकि 
मारे देश में मुगलों के पतन व मराठों की महत्वाकांक्षाओं से चारो ओर अराजकता 
और अशांति फंली हुईं थी । इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि' सवाई 
ज॑यसिह न केवल उन्मत् मराठा घोड़ों के मुह मोड़ने में सफल रहा वरन. मुगल 
साम्राज्य की ढहंती हुई दीवार से बचकर देश के अंधकार युग मे आशा ब प्रगति 
दीपजिलाता 'रहा । ' ४ 
“साहित्य कला ओर विज्ञान में भी सवाई जयसिंह के समय में आमेर 
8 मकर हर « »« - किसी भी शासक में उसके ज॑ंसी 
०४ कह" जार * « मी को देश में विद्या का सबसे 
* « »»« *-« ४“'ज्य पतन की ओर गिर रहा था, 
है अरणा॥ पे जप्छ : & «5 ४ जयतिंह एक के बाद एक बेध- 
शालाएँ बनाता रहा | खगोल शास्त्र उसका प्रिय विषय था। उसने युरु जगन्नाथ से 
रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद करवाया । नक्षत्ों के अध्ययन के लिये 
उसने जयपुर, सथुरा व बनारस में वेघशालाएँ बेनवाई जिनसे किसी भी समय 
नक्षत्रों की स्थिति का सही ज्ञानकर सके । उसने दूत भेजकर गोओं के पुतंगाली 
पादरी मेन्बुअली यूरोप भेजकर विशेष जानकारी मंग्रवाई और जयपुर में जंतर-मंतर 
का निर्माण किया जो पर्यटकों को आज भी स्तब्ध करता है। उसके दरबार मे 
को भारतीय विद्वान केवल राम था जिसे जयपिंह ने 'ज्योतिष-राय की उपाधि 
दीथी। 














स्वापत्य कला में भी वह पीछे नहीं था । उसने आमेर मे नये महल बनवाये 
तथा पड़ाड़ी की ऊँचाई पर जयगढ़ बनवाया । उसने मानसागर के बीच जलमहल 
बनवाया । उसमे जयपुर नगर का निर्माण किया | इसकी नीव 28 नवम्बर 727 
को रखी गयी । नक्शे के श्राधार पर बनाया गया यह भारत का पहला नगर था । 





- वीरेन्द्र स्वरुप भटनागर-सवाई ,जयश्निह, पृष्ठ 202. 
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दो वर्ष में नगर के बाजार, मकान व मंदिर वनकर तैयार हो. गये । इस नंगरडां 
नाम जय नगर या जयपु र रखा गया । मकान, वाजार और वस्त्तियों में ।एक. रूपगा 
थी | यहाँ नी में से सात यण्ड जनसाधारण के लिये थे.। मुख्य सड़कू !20 पुर 
चौड़ी दो मील लम्बी सूरज व चांदपोल को जोड़ते वाली थी। नगर के मुख्य वो 
खण्ड थे । चारों ओर 20-25 फुट ऊँची दीवार में सात दरवाजे थे । उसने नें 
मंदिर भी बनवाये | कलकी जी का मंदिर, विष्णु मंदिर, सिसोदिया राणी का महंत 
तथा नाहरगढ़ का निर्माण भी किया । मथुरा में सीताराम व गोवर्धन मंदिर, तेगां 
हर सूबे में एक सराय वनवाई । राजस्थान के प्रमुख निर्माताओं में वह अपना स्थार् 
सुरक्षित रखता है। उसकी इमारतों में संगमरमर का अधिक: प्रयोग वे हिन्दू 
का प्रयोग मिलता है । ० * 

उसके समय मे धर्मश्ास्त्र पर अनेक-रचनाएँ लिखी गयी-। उसके .दरवार में 
कर्मानुष्ठानी व धर्मशास्त्र के विद्वान -रहते थे विद्वानों के,लिये व्रह्मपुदी की स्थापना, 
की थी । तंत्न-मत्न शास्त्रों शिवानंद उसके दरवार में-थे जिन्होंने 46; रएचताएँ के 
थी। दूसरे विद्वान ,र॒त्नाकर भट्ट थे जिन्होंने जुसिह फो-अरवुमेष यज्ञ-भी करवाग!! 
यह ज्योतिष के पढित थे और महाराप्ट्री ब्राह्मण थे । अन्य विद्वानों,में; ब्रज़नाव 
उल्लेखनीय है जिन्‍्होने 'मरीचिका” और 'पद्मयतरगिणी/ ग्रन्थों की; रखना ,की-। 
दरबा< मे कवि साहित्यकार और वैज्ञानिकों का... बड़ु सम्मान. होता था । संस 
रचनाओ के सिचा विगल व डिगल में भी अनेक ग्रत्थ लिखे, गये ।,बंदिक परण्परान' 
में उसे थड़ी रुचि थी व धामिक कामों में; उसने-करोड़ों रुपये, व्यय किये ।_ जयरतिह 
को उसके समय का चाणक्य कहा गया है ।- वहू,केवल अत्यन्त, सफल राजनीतिश 
व प्रशासक ही नही था अपितु अपनी -सूझवूझ,, विद्धत्ता, उदारता के |तिये,-देशभर 
प्रसिद्ध था । * 5» ३-० « -* » न जल्‍नचा कफ 











ि 





. वीरेन्द्र स्वरूप भटनायर-सवाई जयसिह; पृष्ठ 24[. प 


“7. 20 


'मराठे और राजपूत 


:» मुगल साआज्य का अस्त और मराठों का उदय भारत के इतिहास में रात 
और दिन की रहानी है । औरंगजेब ने राजपूतों को था तो विद्रोही बना दिया या 
उन्हें राज्य-विस्तार का भवसर दे दिया था। राजपूतों ने उसकी मृत्यु को स्वाधीनता 
का, संकेत मानकर धीरे-धीरे राजस्थान को स्वतन्त् कर लिया। उधर दक्षिप में 
शिवाजी के वंशज दिल्‍ली तक छापे मारने लगे और सारे देश को अपने अधीन करने 
वी तीग्न लाचसा में मुगलों के उखड़ते पाँवों को रोदते, साम्राज्य के विभिन्न भागों को 
लूटते अपना प्रभाव क्षेत्र बना रहे थे। उत्तर और दक्षिण भारत के वीच राजस्थान की 
भूमि पड़ती थी, ! स्वाभाविक है कि दिल्ली पर आपिपत्य स्थापित करने वाले मराठे 
राजस्थान पर्‌ भी अपना अधिकार जमाने की चेप्टा करते । इस प्रकार मराठो का 
राजपूतों से जो सम्पर्क रहा उसे साधारणतः तीन भागों में बाँठा जाता है-- 

. मुगल साम्राज्य पतन काल--70 से 475. 

“ + 2, राजपूत मरहठा संघर्य काल--75] से 4792. 

3. अराजकता और अग्नेजों का आगमन--792 से 88 ई० तक 

मराठों ने साजपूतों की आपसी फूट से लाभ उठाकर किसी व किसी राजा 
की सहायता करने के लिये एक मित्र के रूप में राजस्थान में प्रवेश किया, फिर जब 
यहां की आस्तरिक दशा से परिचित हो गये तो अपना प्रभाव बढ़ाने लगे । उदयपुर 
के राणा. जयपुर के राजा और जोधपुर के महाराजा ने इनके बढ़ते प्रभाव को रोकना 
चाह्मा तो मराठों और राजपूतों के वीच संघ शुरू हो गया । फलस्वरूप सारे राज- ' 
स्थान में अराजकता फैल गई । राजपूत राजा मराठो को वार्षिक भेंट व कर देने में 
भी असमर्थ हो गये और इस अराजकता कै युग में अग्रेजों ने बड़ी आसानी से राज- 
पृर्तों पर अपना 'प्रभुत्व जमा लिया) भराठों के राजस्थान में मूल रूप से तीन राज्यों 
से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहे । ये तीन राज्य मेवाड़, मारवोड़ और जयपुर राज्य है । 
अन्य राज्यों के साथ जो साधारण सम्बन्ध रहे उनका भी संक्षिप्त विवरण आवश्यक" * 
है किन्तु 'इन तीनों राज्यों से जो सम्बन्ध रहे वे _ राजस्थान के इतिहास में बहुत 
महत्व रखे है।  ट 

सबसे पहले हम देखे कि मराठो और राजपुतो मे किन कारणों से घनिष्ठता 
ओर फिर शल्तुता बढ़ी ।'मराठे राजस्थान की तरफ आकर्षित क्‍यों हुए ? मराठा 
हस्तक्षेप के मूल कारण निम्नाकित हैं-- * * हि 
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हस्तक्षेप के कारण 


. राजपुतों को अपोग्पता--मुगल साम्राज्य को दुर्बलता के साथ तारे 
राजस्थान में अराजकता और जशान्ति का , एकछत्न शासने हो गया । राजस्थाब के 
विश्िन्न राजाओं में महत्त्वाकाक्षा उमड़ने लगी | हर एक राजा अपने पड़ौसी राजानो 
पर अपना आधिपत्य स्थापित करते को प्यत्नशील़ हो गये । अपने राज्य को बढ़ाने 
के लिये मे कोई भो पाप कर सकते थे | डॉ० रघुंवीरसिह के शब्दों में “पिता ने पुत् 
को बर बेटे ने बाप को मारा, कुलीन लल़नाओ ने- धोखा देकर अपने मिकेटतम 
प्यारे संगे-सम्वन्धियों को भी निःसंकोच विप पिलाया | -राजस्थान्र मे सर्वत्न भयकेर 
मार-काट, घृणित पडयंत्रों, वचन-भगों एवं अविश्वसनीय विश्वासधातों का दौर" 
दौरा हो गया और उसमे. सफलता प्राप्त करने के लिये. दोनों पक्ष .वाले विदेशियों पे 
भी सहायता मांगने मे नही हिचके। यों मरहठो का राजस्थान में सर्वत्र अवेश हो 
गया और उन्होने तथा पिण्डारियों ने जी भर कर राजस्थान को लूटा ॥/7 


)ज्पूत्तों का इतना पतन पहले कभी नही हुआ था । सारा समय बिलाधिंता 
में, झापमी गृह कलह में, सामस्तों की लड़ाइयो मे और मरोठो को संतुष्ट करते में 
विताने लगे । उन्होने देश की बदलती हुई राजनीति, युद्ध के वेशानिक तरीके या 
सेना संगठन आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया। डॉ० रघुवीरसिह फिर कहंते हैं कि 
“अशान्ति, आर्थिक दुर्दशा, अज्ञान, अयोग्यता, आक्रमणकारियों द्वारा आधिपत्य दर्ा 
आधिक शोपण एवं असीम अराजकता' के ' विषम चक्कर में पड़ क्र राजस्थार्त 
निरन्तर पतन के गत॑ में गहरा ड्वता हो गया /2 स्पष्ट है. कि राजपूतों की अयो' 
उ्यता से मराठा का ध्यान राजस्थान ५ तरफ आकर्षित हुआ । 


2. शिवाजी सिसोदिय।---मराठा शक्ति के उंदय काल से ही मेवाड़ और 
मराठा सरदारो में कौटुम्बिक मिश्षता प्रतीत होती है । ' शिवाजी अपने आपको 
भौर सिसोदिया वश का राजा मानते थे । यही कारण है कि,. उन्होने वेदिक परम" 
राओं के अनुसार 674 ई० में अपना राज्याभिपेक करवाया, और , भारत के सब 
अधिक विद्वान्‌ पडित गांग भट्ट को बुला कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। यदि 
शिवाजी क्षत्री नही द्वोते तो यह विद्वान धन के लालच में उनका राज्याभिपक भी 
करवाता । सर यदुनाथ सरकार और पग्राडडफ इस सत्य को नहीं मानते | लेकिं 
कवि श्यामलदास बीर विनोद की दूसरी जिल्द के पृष्ठ 58-82 पर , शिवाजी 
दादा मालू घोध्ला को मेवाड़ के सिसोदिया वश का, एक योग्य सवारों का अफर 
बताते हैं। यह मालू घोसला 600 ई० में अहमद नगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी 
करने चला गया । यहा उसकी सती ने एक मुसलमान पीर शाह सेफर की मिप्तत मारी, 
और उसे पुत्र प्राप्त हुजा । इस पुत्र क्यू नाम मालू घोसला ने पीर के नाम पर 


4. डॉ० रघुबीरधिह--पूर्व आधुनिक राजस्थान--दृष्ठ 67, 
2. डॉ० रघुवीरमसिह-- पूर्य बाघुनिक राजस्थान--प्ृष्ठ 467-68. 


शाहूजी रखा । मालू के इस लड़के शाहजी का 
बाई से हुआ जो खानदानी रईस होगा । अहमद 
सोपा आदि की जागीर देकर दक्षिण में बसा दिया । शिव्यज्र 
थे । इसलिए कुछ लोग शिवाजी को सिसोदिया वंश का क्षत्नी मे थे 
दादा मेवाड़ का उच्च कुल का क्षत्री धा। शिवाजी ने इसी वात को ध्यान में रखते 
हुए अपने जीवन काल में 'राजपूर्तों से सदा अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे । 

:' 'श्री सावरकर और सर देसाई के साथ राबर्ट ओर्मी इस बात को मानते हैं 
कि शिवाजी के द्विन्दू पद पादशाही का आधार राजपूतों और मराठो के बीच खून 
का प्रम्बन्ध था । डॉ० कृष्ण स्वरूप गुप्ता ने अपने अप्रकाशित शोध प्रन्थ मेवाड़ 
एण्ड दि मराठाज' में इस बात को- स्वीकार किया है कि शिवाजी क्षत्नी थे । लेकिन 
शिवाजी के पुत्र शंभाजी का विवाह रामनगर की सिसोदिया राजकुमारी से हुआ 
था जिसका वर्णन पेशवा दफ्तर की जिल्द 0 के पत्र स० 5 पर मिलता है। यदि 
शिवाजी सिसोदिया होते तो उनके लड़के का विवाह मेवाड़ की राजकुमारी से नहीं 
होता । यह तो स्पष्ट है कि वे क्षत्री थे और उनके पूर्वज मेवाड़ निवासी थे । मेवाड़ 
के शासक और शिवाजी के वशज दोनों अपने आप को अयोध्या के राजा राम के 
वंशज मानते थे । शिवाजी ने कभी राजपूतों के क्षेत्र मे प्रवेश नहीं किया किन्तु यह 
महान्‌ दुर्भाग्य की बात रही कि औरंगजेव ने शिवाजी का दमन करने के लिये पहले 
राजा जसवन्तसिह को भेजा भर वाद में राजा जयसिंह को । एक जोधपुर नरेश 
था और दूसरा जयपुर का राजा | शिवाजी मई, 666 ई० मे आगरा भी जयपिंह 
को समझाने से ही गये थे और जब औरंगजेव ने उन्हें कंद कर लिया तो जयसिह के 
लड़के रामपिह ने उन्हें निकल भागने में सहायता दी । है 

, शिवाजी की मृत्यु के वाद दुर्गादास अपने साथ शहूजादा अकबर को लेकर 
शंभा जी के पास मदद पाने गया । शंभाजी अकबर की. सदद अवश्य करते लेकिंत 
उसी समय. अकबर शम्भाजी के प्रतिद्वन्द्री, राजा राम से मेल-जोल बढ़ाने लगा | 
फलस्वरूप शम्भाजी ने उसकी मदद नही की । इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगजेब 
के समय में;मराठे,व राजपूतों में मेल-जोज़, और स॒दुभावना तो थी, किन्तु किसी 
प्रकार का राजनीतिक-सम्बन्ध स्थापित नही हो सका ।, वसे दोनो ही मुगल साम्राज्य 
के विरुद्ध प्रभावशाली; राजनीतिक आन्दोलन उठा रहे थे, जिसका लक्ष्य स्वतन्त्रता 
और राष्ट्रीयता थी । महाराणा उदय सिंह और प्रताप की_भाँति शिवाजी और 
शम्भाजी आदि ने भी हिन्दू राष्ट्र निर्माण के लिये, जीवन भर युद्ध किया। दोनों का 
शत्रु एक था, लक्ष्य एक था फिर भी आश्चर्य: है कि दोनों जातियाँ मुगलों के विरुद्ध 
संघर्ष में एक न हो सकी | श्री गहलोत का कहना है कि--“राजपूतो ने मराठों को 
एक नवजात शक्ति के रूप में देख कुर अवहेलना की और मराठों ने अपनी शक्ति की- 
सफलता स्थापित कर राजपूर्तों से समानता का व्यवहार चाहा | वे मुगलों के विरुद्ध . 
राजपूत्तों को अपना सहयोगी नहीं बना सके 7.7 हे 

3 मिस कक 
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बनाया गया । इसने 29 वर्षा तक राज्य किया | इसके समय में मुगल साम्राज्य का 
सर्वनाश हो गया । फर्य थसियर से जोधपुर के राजा अजीत सिंह में अपनी पुत्ती का 
विवाह किया था| उसकी मृत्यु पर वह उसे वापस जोधपुर ले गया और फिर हिन्दू 
बना लिया । दुर्बंल धादशाह मुहम्मद शाह के समय में हैदरावाद का निजाम स्वतन्त्त 
शासक बन गया और 724 में हैदराबाद राज्य की नीव पड़ी । मराये आजाद हो 
गये । गुजरात पर उनके प्रभाव स्थापित हो गया। सन्‌ 723 में उन्होंने नर्वदा 
पार कर मालवा पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया | किन्तु दिल्‍ली के बादशाह 
मंराठों का कुछ भी नही बिगाड़ सके । स्वाभाषिक था कि गुजरात और मालवो में 
अपना, प्रभाव स्थापित कर लेने पर, दिल्ली तक जाने की इच्छा रखने वाले भर्रीठे, 
दीच्‌ में पड़ने बाते राजस्थान को भी अपने प्रभाव में लाना चीहेगे । इंस परिस्थिति 
में दुबंत दिल्‍ली ने मराठों और राजपूतों को आमने-सामने खडा कर दिया। न तो 
मराठों को दिल्‍ली की शक्ति का भय था और न राजपूतों को दिल्‍ली से मराठों के 
विरुद्ध किसी, प्रकार की सहायता की आशा थी। दिल्ली की दुर्बलता दोनो को राज्य 
विस्तार के लिये प्रेरणा दे रही थी:। वहाँ दोनों के सम्बन्ध तनावपूर्ण और कदु होते 
जा रहें थे-। थदि केन्द्र शक्तिशाली रहता तो मराठों को उत्तर में विस्तार का अवसर 
ही नहीं मिलेता ! हुसेने अली ने !77 में मराठों को दक्षिण की चौथ देकर उनकी 
हिम्मत को बहुत बढ़ा दिये । वांदशाह का यह वजीर संयद था। इन संयद भाइयों के 
निम॑स्धण पर बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पहली बार'देखी 
थी। उस समय के बाद से मराठों की इच्छाएँ बरावर बढती गई। जयपुर के राजा 
जयसिह-ते.कुछ सम्‌य तक मराठों को उत्साहित कर सहयोग दिया और अब उनकी 
इच्छाएँ बहुत बढ गईं तो उन्हें, रोकना सम्भव नहीं रहा । बालाजी विश्वनाथ के पुत्र 
॥.उत्तराधिकार पेशवा बाजीराव प्रथम और जयसिंह के बीच दिल्ली में मित्रता हो 

गई थी.। इसी मित्रता पर्‌ आधारित मराठ़ा राजपूत सम्बन्ध, हुरड़ा की सन्धि, जो 

3734 में राजपूत राजाओं ने. मराठों के प्रसार को रोकने के लिये की, थी। तक 

पराठ व राजूपूतों, के सम्बन्ध सामानन्‍्यत' मित्तापूर्ण बने रहे लेकिन दोनों का स्वार्थ 

फ़.था इसलिये आखिरकार,संघर्ष भी टाला,नहीं जा सका, । 


४ £ ),4, संवाईःजर्पासह--जयपुर के, राजा सवाई. जयसिह को बदलती, हुई, मुगल 
ए्जनी तिःका किई बार शिकार] बनना पड़ा. डॉ०; रघुवीरसिंह, का कहना:है, कि- 
संवाई/जरय॑सिह अपने समय की एक महत्त्वाकांक्षी राजपूत राजा था । वह साँभर,से 
किरदक्षिण भारत में नरदेंदा नेदीः तक/अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, अत- 
व सालवा के हरे भरे।उपजोऊ/भू, भाग पर अपना अभुत्व स्थापित करने के लिये 
संत अपने भ्रतिहस्दी संरदारों के/विश्द्व मराठों।की सहायता को किसी भी मूल्य,परं 
गज करना चाहाधटह 258 अदा व फओ तरल उपक 

ये मुगल दरवार में जयसिंह फा प्रभाव कम/होता जा:रहा था। उसे मालवा का 
विदार 'बना! कर भेजा गया, !फिर दो वर्ष बाद हटा दिया गया। इसे श्रकार'के 
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संदिग्ध वर्ताव से सवाई जयसिंह नाराज हीता गया । यह बहुत महत्वाकांक्षी पा। 
उसी ने राज्य बढ़ाने के सिये'बूँदी पर आक्रमण किया ।बूँदी के (सजा बुद्धित्तिह वो 
जयपिंह की बहन ब्याही थी | जब जयप्तिह ने अपने, वहुनोई को हटाकर" बने 
दामाद को बूँदी का राजा बना दिया तो उसको वहन ने अपने भाई जया हे 
विरुद्ध मराठा सरदार मल्हार राव होल्कर को, राखी . खाँधकर आई बजाया और 
बहुत सा धन देकर बूंदी वापस जीतने के लिये मदद- माँगी । द्वोल्कर ने अपने साव 
राघोजी सिन्धिया को भी ले लिया ,और बंदी को जीत कर, नये , राजा दलेत प़िह 
को गद्दी से हटाकर वापस बुद्धितिह को बूंदी .का;राजा - बना 'दिया। राजस्थान मं 
राजघरानों के झगड़ों में मराठों का यह पहला हस्तक्षेप था । इसके बाद -उत्के अज 
मण्णों का तांता बंध गया और मराठों व राजपूतों का संघर्ष शुरू हुआ। इस दृष्टि 

यदि हम सवाई जयसिह को मराठा-राजपूत संघर्ष का जन्मदाता मानें तो अतिशयोर्ति 
नहीं होगी । ह कै कप आय 82 


जयपिह ने ही स्वार्थ सिद्धि के लिये प्रारम्भ में मराठों के साथ सम्मानारँि 
वर्ताव किया । जब उसे मुगल दरबार में सत्तारूढ़ दल का विश्वाश्त प्राप्त नहीं रहा 
तो उसने अपनी जगह बनाये गये मालवा के सूवेदार के विरुद्ध मराठों को छकसाया। 
उसी के कहने पर मराठों ने मालवा में प्रवेश “किया | मालवा, के पड़ौस में होने के 
कारण मराठों का अगला शिकार राजस्थान बन गया जिसका उत्तरदायित्व जयपिह 
पर ही है। राजस्थान में मराठों के घुसपेढ की रूपरेखा, इस, प्रकार;जयसिह के हागो 
तैयार की गयी ! कफ ७ ओह! 
5, विदेशी आक्रमण--भारतवर्ण पर विदेशियों ' के आक्रमण का तौता मे 
रहा है। आंयों के आगमन से लेकर आज तक समय-समय प्र शक्तिशाली, विदेशियों 
के आक्रमण होते रहे है । मुगल साख्राज्य की. गिरती दीवार को 2 2 अप के सम 
मे दो भयानक आक्रमणो का सामना करता पडा । पहला “आक्रमण नादिरेशाह ले 
मई 739 में किया और दिल्ली की आबरू लूट कर ले” गया । दूसरे आकिमण है 
तो मुगल साआज्य की पतंग ही काट दी । अहमद 





शाह अब्दाली एक बड़ी अफगात, 
सेना लेकर भारत पर चढ़ आया । उसने  4, जनवरी धु76]' के 'दिन' पाती 
की तीसरी लड़ाई मे मराठों को पूर्ण रूप से पराजित-कियों'मंटागें ने तो सिर 
दस वर्ष मे ही अपनी शक्ति का पुनः. संगठन कर “ लिया किन्तु दिल्‍ली का डर पीर 
बादशाह कटी पतंग की तरह इलाहाबाद जा: पड़ा, जिसे पकड़ कर मरादों मे नाई 
मात्र का बादशाह बनाकर दिल्‍ली के -सिहासन परे बिठा। दिया "मुगल सभा 
नाम पर -मराठों का वकील दिल्ली का शासन चलाने लगाई. स्पष्ट है कि.इत ३ 
विदेशी , आक्रमणों' ने मुगल साम्राज्य को दफती दिया! ऐसा लग रहा था गे 
मुगलों का स्थान मराठे लेंगे। तभी 754 ई० में जोधपुर ने क्षजमेर और 

ने रणथम्भौर पर अधिकार.कर राज़स्थान: में मुगलों के आधिपत्य का ज्ञामोविशां 
तक मिद़ा दिया । मराठे जो मुगलों का स्थान लेर रहे थे, मह चाहते थे और मरारधी 
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रखते थे कि राजपूत मराठों के प्रति भी वफादार रहेंगे और जब ऐसा नही हुआ 
तो सन्‌ 75ै से दोनों का संघर्ष काल शुरू हो गया। विदेशी आक्रमणों ने मुगल 
गद्ित का अन्त कर,- मराठों को उनका स्थान, दिलाकर, राजपूतों को स्वतन्त्र होने' 
के अवसर प्रदान कर, मराठों व राजपूतों के साम्राज्यवादी हितों को टकरा दिया 
पर दोनों जातियों में तनाव बढ़ता गया । 


अगाजकतापू, पूर्ण राजस्थान, फी राजनीति में मराठा राजपूत सुंघर्ष की उलझन 
0 जनवरी [75] ई० को प्रारम्भ हुई जब ,माधोसिह, का राज्याभिषेक जयपुर मे 
भा था। इसके कुछ ही-वर्ष बाद. राजपूत-मराठा कशमकश शुरू ही गई। रुधिर 
गै होली खेलने वाले बोर राजपूत अब अपने देश को लूटने वाले मराठो का 
लि भी,वाँका नहीं कर सकते थे । उनके भयानक आक्रमणों को रोकने के लिये ये 
गज़पृतत राजा अपने दूतों से साथ अमूल्य उपहार पूना भेजा करते थे । उन्हें प्रसन्न 
रखते रहते थे और उनकी सेना और वकीलों को प्रसन्न रख कर जैसे तैसे अपना 
श और, राज्य बचाये हुए थे। इस दशा ने राजस्थान को, दरिद्ध बना दिया | यह 
गा 88_ तक रही, जब ,लाडड हेस्टिग्ग ते राजस्थान को मराठो के दमन से 
चाया । 


- अव हम.यह देखे कि इन तीन कालों में ([70-75] तक 4754-792 
के और 792 से 88 तक ) राजस्थान की मुख्य रियासतों पर मराठो का 
ता प्रभाव .पड़ा, या इनके मराठों से कंसे,सम्बन्ध रहे । ये तीन राज्य मेवाड़, 
एवाड़और जयपुर हैं... ५... हि | 


कब 


च्द 
के 2928 3748 ५७ २६ श्ह्य हक 


7 ऋव + 5 मेवाड़ भौर, मराठ. .+ - 


भुगल साम्राज्य के भग्नावशेपों पर मराठों'मे अपना महल बनानो चाहा 
तः राजपूत्तों पर अधिकार स्थापित करना स्वाभांविक था। बाजीराव प्रथम की 
स्तिरबादी नीति 'को सफल बनाने के लिये जब मेराठों ने नवंदा पार की तो 
वाड के राणा संग्राम सिंह का मेने भोवी आशकाओं से काँप उठा ।.उस समय ' 
जपृत्त शासक ने 'योग्य थे टऔर भ'उनमें /एकता थी ॥“ शिवाजी के वंशजो ने अपने 


00 के रोणाओं पर अत्याचार शुरू कर दिये । मे 
धर 


, + बिल्ली पर नादिरुशाह - के आक्रमण, , कत्ले;आम और चालीस करोड़ रुपये 

(लकी का नुकसान भी राजस्थान ,को अछूता छोड़ गया;। देश की इस.दुघंटना ... 

| शुजस्थान, पर - कोई प्रभाव नहीं .पुड़ा मेवाड़ का मुख्य भाग अब बिलकुल 
ताज था। इन दिनों मैवाड़ राज्य की लम्बाई एक सौ चालीस मील और चौड़ाई 

£ सौ तोस मौल थी राज्य में दंस' हजार से , अधिक नगर व गाँव थे.। लेकिन 

!0 से 850 तक मराठों के सम्पर्क में रह कर 50 वर्षों में मेवाड़ की. जो 

गा हुई उसका अध्ययन हम तिम्तांकित बातों से कर सकते हैं :-०- ८: ' 
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हि 4. मूझ मेत्री खुष--महाराणा संग्रामरशिह्‌ डितीय | 7]0 ई० में मेवाह डे 
भहासन पर बैठे । उत्होने 24 «वर्य तक राज्य किया। टाड महोंदेय उनका 
राज्याधभिय 76 में और मृत्यु 734 में बताते है ।। उनके शासव काल मे 
मराठों से मेवाड के सम्वेन्ध मित्नतापूर्ग' थे । इस शान्ति ' य/मित्रता के युग में सम 
रखने योग्य दो तीन वानें ही है । सपत्ते पहदी 'बात तो यह है कि शिवाजी के वंशज 
मेत्राउ को अपनी भूमि मानते थे ओर,मेबाउ़ कै-राणाओं को /काका! कहार 
संयोधित करते थे। दूसरी स्मरणीय मित्रता की बात यह है कि राणा भोपास्तिह 
ने अपने रामय में शिवाजी के परिवार से 'सम्पन्ध' स्थापित कर लिये थे। नेटावत 
के रवृवीरमिह सिंशोदिया फो राजा मालोरी के वंश में स्वर्गीय नारायण राव के 
गोद भेज, दिया था । कवि शप्रभ वृदास इसको खंडन बोर बिनोद में करते हैं कितु 
श्री गहलोत 'इत मान्युता देते है 5 हो रे 
नी सर्रा महल्ुव॑पूर्ण सम्बन्ध शम्भोाज् 
था । मे तीनो ही बात बिरोवी लगती है णु अनुसधान मांगता, है 
किन्तु यदि ये कल्पना मात्र भी हूं, तो भी यह तो प्रमाणित होता - ही है कि इस वर 
में मराठे और ग्रेवाड्‌ के. री न मूह मंत्री थी जिसका न॑ तो विशेष वर्णन हीमितवा 
है और न जिते खण्डित ही किया जा सकता है। राणो संग्रामस्िह दितीय अपने 
जीवन काल में ही यह समझ गये थे क्लि आने बाले समय में मुराठों की बढ़ती 
शक्ति मेवाड़ को भी रोंद' डलिंगी अंत. अपने जीवन काल में संग्रोमम्तिह ने जयपर 
के राजा जयतिह की सहायता से सै वीड़ के एक नगर हुटडा में सारे राजपूत राजाओं 
का ' एक सम्मेलंग बुलायी जिसमें राजस्थान की रक्षा के लिये राजपुतती का संग) 
बताया गया | डॉ० मयुरालाल शर्मा अपनी पुस्तक जयपुर राज्य! का इतिहात' में 
दस सस्मेलत का सारा श्रेय केबल सवाई जयसिह को द॑ देते हैं जबकि वास्तव मे 
इस विचार का प्रचार महाराणा संग्रह 'ने :किया था। वे जयपिह से आयू्ा 
के स्थान पर मिले जिसके फुलस्वरूप|5हुएड़ा सम्मेजन, खा [बा । "दस, मैत्री 3 
के इस सम्मेलन-को अलग से, देखता उचित होगा ।। ,,। 5 क्त्छा का 
!' |; 'इस सम्मेज्ञत, के जुल्मदाता महाराणा, मसंग्राम्सिह की 
सम्प्रेजनत के कुछ झडय, पूर्व 2734 मेड वेक्वान्त हो गया-0-, डॉ कृष्ण स्वडुप जु्ता 
अपने, शोध अ्रवन्धद सें-प्रिड्धा किया* है।कि!यह सस्मेज़ब-मेवाड़ कै।टाणा नेटबुबागी 
था । जो भी हो यह तो स्पष्ट है यह +सम्मेलय- मेवाड़ के एक;छोटे से कस्बे हुरडा 
में हुआ था। इसलिए इसे मेवाड़ की प्राप्तियों मे ही गिनना उचित होता । 
सग्रामसिह' की मृत्यु के 40 दिन “बाद 'हो 'रीणा जिगतसिह ने देस सम्मेलन में भा 
लिया । थह सम्मेलन 7 जुलाई, /73व “को प्रोर॑म्भ हुआ डॉ० कृष्ण स्वर्ँी 
गुप्ता का कहना है कि मद्दाराणों  जुर्गतसिह  आमोद प्रभोदं के शोकौन थे मे 
उनसे यहूँ ओशा हैरना व्यर्थ, वह मराठों पर, उतनी संतर्काता थे ध्यान देता 
जितना उसके पत्नी संग्रामर्सिह्‌ 003 00% कक 
8 कं, «2:35: 
4 टाड--राज स्थान का इतिहास, 
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हुरडा सम्मेतन के छः उद्देश्य थे-- 
. मराठों के आक्रतण से राजरथान की रक्षा के लिये राजधुत राजाओं को 


7 
संगठित करना । 
! व 

; ३ ,- 2; जयसिह्‌ अपना राज्य-विस्तार करना चाहता था । यह तभी हो सकतः 

4 या जब बह मराठछों का विस्तार रोक सके | इसलिए वहू मराठो के विदद्ध राजपूत 

£ संगठन चाहता था तादि उसकी राज्य-विस्तार इच्छा पूरी हो सके । 

| _ "जोधपुर का राजा -अभयसिह गुजरात में राज्य-विस्तार चाहता था। 

| यह भी मुराठों पर भ्रतिबन्ध लगने से हो सम्भव हो सकता था । 

4. सराठों ने सवाई जयधिह को मन्‍्सौर के युद्ध में हटा दिया था। बह 

; गरींठों से बदला लेता चाहता था। 

4... 5. भराठों ने बूंदी के राजा बुद्धस्तिह को पुनः गद्दी पर विठाफर राजस्थान 
के आन्तरिक मामलों से हस्तक्षेप शुरू कर दिया था जिससे सभी राजा चौकन्‍्ने 
हो गये थे | .,इस प्रंकार' के हस्तक्षेप को भविष्य मे रोकने के लिये यह सम्मेलन 

| बताया गया था । 

/ ' । 6, उंत्तराधिकारे के आन्तरिक सामले में दूसरे राजा हस्तक्षेप नही करेंगे। 

प्रतिनिधि--सम्मेलन मे भाग लेने के लिये मेवाड़ के राणा जगतसिंह 
हितीय, मारवाड़ के महाराजा अभय्तिह, आमेर के सवाई जयसिंह, कोटा के हाड़ा 
£ "जा दु्जनसात्,-बीकानेर के जोरावरपिंह, करोली के गोपालसिह और किशनगढ 

/ कै। राजसिद्द हुरड़ा आये थे । सम्मेलन में मध्य-भारत के भी कई शासक आये थे । 
/ रतलाम, शिवपुरी, इंडर, गौड़ और अन्य राजपूत राजाओं ने भाग जिया था ।, यह, 
/ सम्मेलन केवल, राजस्थान. के राजाओं का सम्मेलन न होकर राजपूत राजाओं का 
। सम्मेलन था । सच तो यह है कि,राणा साँगा ने या तो-वाबर के विरुद्ध राजपू्वों 

का नैतृत्व्‌ किया था या हुरड़ा, में , राणा , संग्रामसिह ने राजपूर्वों को फिर एकद्वित 

किया था, किस्तु सम्मेलनों कै |रूप में यूह राजपूतो के इतिहास में पहला सराहनीय 

प्रयासूथा |, ५... , न 
-)६ , विर्णप--पर्याप्त, . विचार-विमर्श के पश्चात्‌ सारे राजपूत राजा इस निर्णय 

पर पहुँचे कि,तीन बातों पर अमल किया जाय- 

।,,« /'2एक संगठित राजपूत सेना तैयार की जाय जिसमें सभी राजपूत राजा 
अपनी अपनी रोल का एंक भाग भ्षेजेंमे यह सेना वर्षा समाप्त होने पर कोटा के 
पाल राजपुरा में एकद्वित होगी और .वहाँ से उसे मराठों के बिदुद्ध भेजा जायेगा । 





ः 





॒+ ::2/ मराठों की,घुस-पेठ को रोकने के- लिये राजपूत मुगल बादशाह से भी 
मदद लेंगे । इस हेतु एक प्रार्थना बादशाह,|को भेजी जाय |... - ,-,, 
3. भराठों' से लड़ने वाली” राजपूत : सेना मे मेवाइ, कोटा, जयपुर और , 
मारवाड़ की सेना की प्रधानता होगी और ये शासक भी युद्ध में भाग लेंगे ।_+ 5 
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इस प्रकार मुगलों की मदद से एक दिन को आपसी झगड़े भूलकर राजू 
कागज पर एक हो गये । वी । 

परिणाम--हरड़ा सम्मेलन इसलिये बुलाया गया था कि।राजस्थाव मं 
मराठों के प्रवेश को रोका जाय | लेकिन सवाई जयसिह और दुजंगुझाला के बह 
रिक्त किसी ने न तो अपनी सेना ही भेजी और ने खुद ही आया। दोनों राज 
कोटा से 22 मील दूर मुकन्दरा,घाटी तक गये और लौट'आये। मराठों के विष 
अभियान एक कल्पना मात्र बने कर रह गया और हुरड़ा समझौता एक कागज 
दध्ष्तावेज मात्न । यह सम्मेलन अपने लक्ष में पूर्णतया.असफल रहा। मरादों गो 
जब इस प्रकार की योज॑ना का पता चला तो उन्होंने मालवा पर अधिकार ले 
के बाद मेवाड़ ओर अच्य राज्यों.पर आक्रमण व लुठमार शुरू कर दी | प्वाई 
जयपिंह ने अलग से मराठों से संधि कर ली । वह 8'मार्च, 736 को. किशनगढ़ 
वास बाजीराव पेशवा से;मिला और मराठों को बादशाह से अधिक से अधिक वाई 
दिलामे की चेष्टा करने का वादा कर , अपने राज्य को तो,बचा लिया और मेरा 
व मारवाड़ को अपने भाग्य पर छोड़ दिया;। यह जयपिह की कुटनीतिक चात 
थी । उसने मराठों का आतंक कम करने के लिये उनसे संधि कर अन्य राजाओं ड़ 
साथ विश्वासघात किया । सक्षेप मे हुटड़ा सम्मेलन ,डच्च आदरश्शों का गर्भावान ह 
जो स्वार्थ के धमाकों से गर्भपात का दुखदाई रूप धारण कर,गया | 

3, मराठे मालवा ' सें--मरांठों ने 6997 है में पहली बार मातवा मे 
प्रवेश किया था - और !70 «के बाद तो/उनका म.लवां प्रेवेश एक साधारण वी 
हो गई थी । महाराणा संग्रामसिह द्वितीय को एक तरफ मरांठों का भय लगा रहे 
था और दूसरी तरफ चे' उनके 'दरबार में अपना राजदूत रख कर मित्रता, बगोे 
रखना चाहते थें। भाईचारें को वनाये रखने के लिये मेवाड़ का दूर्त बारह 
वर्षों से शाहू' के दरबार में रहता था |" उसी ने शाहू और उसके सामन्तों मे 





समझौता करवाया था । बाधासह की मृत्यु के बाद उसका लड़का जयधिहू मेवाईँ 
का 'दूत बनकर पूना में रहता था । इस मित्रता के विपरीत, सवाई जयतिहँ * 
आग्रह पर, राणा संग्रामसिह ने अप्रेल 77 मे एक नेना मराठों को,मालवा मे 
रोकने के लिये भेज दी। उस समय जयप्िह मालवा का सूवेदार.था । सेग 
जयपुर की मिली जुली सेना ने मराठा सेना को दिवलपुर के स्थान पर हराकर पट 
हटा दिया | उसी समय राणा ' संग्रामश्िह' का प्रतितिधि' बापसिह शक्तावत शा: 
की तरफ से मिरोपाव' देकर शांता जी भौंसले से मित्रता कर रहा था ही 
संपामसिह ने किस उद्देश्य से सेना भेजी यह बात स्पष्ट नहीं है फिर भी वह प्रा 
में मराठों को नीति व बार्ता के आधार पर मालवी से वापस भेजते में सती 
गया था। शांताजी भौंसते' मे आक्रमण न करने का वादा किया और गेंबेंदी 
दक्षिण भें चलाः गया। यह संग्राममिह की महत्त्वपूर्ण सफलतां थी और बाजीर्गो 
प्रथम के पेशवा होने तक माज़वा मराठों के प्रकोप से बच गया | ' + हु 
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दिवलपुर के युद्ध' से मराठ महाराणा से शत्रुता रखने लगे थे । फरवरी 
१6 में उन्होंने मालवा की सीमा पर. मेवाड़ * के कुछ गाँवो को लूटा । संग्राम सिंह 
“बर उम्मेदर्सिह को भेजा (जिसने मराठों को पीछे हृट। दिया । शाहू को जब 
पता चला तो उसने अपने सरदारों को मेवाड़ पर आक्रमण न करने का आदेश 
क्योकि मेवाड़ और मराठे दोनों का लक्ष हिन्दू राज्य की स्थापना था। उसी 
प,जयप्तिह ने मुगल सेना के साथ मराठों पर आक्रमण करना चाहा | उसने 
मर्िह को साथ ले जिया , तीसरी बार दोनों राजाओं ने मिलकर मराठो को 
वा से निकालने का फँसला किया । यह सन्धि 6 सितम्बर, 7732 ई० को की 

। इस सन्धि के अनुसार-- | 
* ॥, महाराणा मै 24 हजार सवार व 24 हजार पंदल सेना देने का वादा 
पा । * 

2. विजय में जो धन प्राप्त होगा उसे महाराणा व महाराज जयसिह आपस 

2'के अनुपात में वाँटेंगे । 

3: मालवा की भूमि जो बादशाह के अधीन है उससे कोई धन्‌ नही लिया 
यगा। सिर्फ "लगाम छोड़कर मनसबदारो से प्राप्त रकम भी आपस में उसी 
गुपात में बॉँदी जायेगी । हि 
,। 5 दोनों सेनाओं के सेमापति साथ रहकर काम करेंगे और श्रूमि कर भी 
थि रहकर इकट्ठा करेगे। 

5. मराठों को हराने पर मुगल “बादशाह ने जो धन मराठो से मित्रता कर 

कहूँ देने को दिया था । उसे दोनों आपस में वाँद लेंगे । 
इस सन्धि से ऐसा लगता था कि 'राणा संग्रामसिह को अपनी विजय का 
श्वास, था। भेवाड़ी सेना नागराज राव की अधीनता में थी। दुर्भाग्य से 
यर्तिह मन्दसौर के युद्ध में थुरी तरह,हार गया । होत्कर ने फरवरी, 733 ई० 
मनन्‍्दसौर के नजदीक जयसिंह |को पराजित कर दिया । जयपिंह ने मराठों को 
$ लाख रुपये हर॒जाने के दिये । राणा संग्रामसिह ने भी 5 लाख रुपये देने का वादा 
कया । तीन लाख उसी समय दिये गये और दो लाख एक महीने के अन्दर-अरूदर 
ना तय हुआ । सन्‍्दसौर की पराजय मेवाड ब-जयपुर की ही नहीं राजपूतों की 
राजेय थी । यही से मराठा मेवाड़ मित्तता समाप्त हो गयी । महाराणा संग्राम सिह 
हा देहाल्त 4! जनवरी, 734 ई० को हो गया और उनके साथ ही मराठा मेवाड़ 

म्रिज्नता का भी बल्त हो गया।_ ५. (7: 

* 4, मराठे मेवाड़ में-“-यह तो स्पप्ट है कि राणा संग्रामरसिह ने अपने जीते 
थी मराठों को सेवाड़ में प्रभाव स्थापित नहीं' करने दिया । मराठों के दरवार में 
बाधसिह को दूत बनाकर रखना, पारिवारिक सम्बन्ध बनाये रखना, दिवलपुर मे 
मराठों को पराजित कर कुटदीति से उन्हें मालवा से बाहर भेजना, जममिह से संधि 
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206 पे 
कर मराठी पर हमला करना और हुरड़ा सम्मेतन बुलाना आदि पाँव ऐसे महा 
कदम थे, जिन्‍्होंते मेवाड़ के इस अन्तिम महत्वपूर्ण हिन्दू “राणा को संजस्थादई 
इतिहास में महत्त्यपूर्ण स्थान दिला दिया । उप्तकी मृत्यु के वाद जिस तरह बाँध टूर 
के बाद बाढ़ का पानी सारे देश में फंस जाता है उसी प्रकार मराठे मारे पक्का 
पर छा गये । 2 

महाराषा संग्रामस्तिह के उत्तराधिकारी जगतपिह जी में गेदूत के गुण गे 
थे । हुरड़ा समा उनकी सापरवाही से असफल रही थी। दाठ महोदय वो 
है कि--'बह अपने हाथियों की लड़ाई में अधिक आनन्द अनुभव करता या यें ॥ 
मराठों को राजपूताने से बाहर रहने देने में ।/” मेवाड़ के सामेन्त एक दूमरे हें 
शत्रु हो गये थे । स्वार्थ सबोपरी साधना बच गया था। असंतोप बढ़ता जी छू 
था और दरवारी रापा जगतसिट से भी असंतुप्ट थे । 
आपतो फूट में राजपुतों को मराठों के विरुद्ध एक नहीं हीने है 
महाराणा के यफादार सेबक राव बुद्चेरसिह ने 7743 में एक बार फिर रे 
समठन बनाने की चेष्टा की । कुबेरसिह चाहता था कि मेवाड़ वे जयप्रुर जि 
मिलकर मराठों को मालवा से विकाल दें। उधर मन्दसौर में ऊयिह कोई ॒ 
कर बाजीराव पेशवा ने सारे मालवा को अपने सेमापतियों में बाँट दिया श 6 
प्रकार पिधिया और होल्कर के शक्तिशाली राज्य मालवा ' में स्थापित हो गे 
कुबेरसिह के भराठो को मालवा से निकालों ' अभियान को स्वयं सभा नें हमे 
तही दिया | जयपुर और कोटा राज्य बूंदी के राजाओं को मोहरों की रह मं 
की गद्दी से उठा-उठा कर रखने में लगे हुए थे । जोधपुर के महाराज अभर्पी 
और जयपुर के जयसिह में शत्रुता थी अतः संग्रुवत मोर्चा बताने को यह £ 
प्रयास भी, हुरड़ा की तरह ही असफल रहा! - गबद 
शाहू व प्रार्थना को दुकरा कर राणा ने और-बड़ी भूछ मी ४ ( 
कोई संतान नही थी । वह राणा के छोटे भाई तथसिह को गोद लेगा चाहा ५ 
अपने झूठे अहम गे राणा ने शाहू के इस प्रस्ताव को दुकरा दिया । यदि सा 
नथसिह को शाहु के गोद भेज दिया होता तो रंग-मंच का नवशा ही ददतें 
और शाहू के जीवन काल में मित्रता रहने के बाद नथसिह के समय मेंबाई हा 
का मेल्ल और भी प्गाढ़ हो जाता 4 शाहू को अप्रस्न्न कर राणा ने स्वयं मैवार 
शाति को आय सगा दी ) हे 5 ध 
राधाबाई की तीर्ष-पाध्ा--फरवरी 7735 में * बाजीराव  वैशवा 
माता राधाबाई तीर्य-यात्रा के सिये उत्तर भारत में आई। मार्य में वह उ्द्मी गे 
ब नाथद्वारा भी रुकी। महाराणा ने 6 मई, [735 को उदयपुर में पेशःा हे 
माता का भव्य स्वागत किया । हजारों उुपये ,महमाव ,तवाजी पर खर्च किट 


# 
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और जाते संमय अनेक अमुल्य उपहार भी दिये। यह याक्षा राजनीतिक महत्त्व 
क्ीथी और इससे लाभ उठाकर मराठों ने राजपुत राजाओं से राजनीतिक बिचारों 
का आदाने प्रदान शुरू किया । राणा ने जयसिंह से कहकर पेशवा की माता पर 
से जजिया 'कर मांफ यारवा दिया। इस यात्रा के याद वाजीराव पेशवा स्वयं 
मारवाड़ आया. ४ * 

.... ब्ाजोरांय उदयपुर में--जयपुर के राजा जयसिंह ने बाजीराव को निमत्वित 
किया था वह मुगलों से मालवा में अधिक सुविधा पाने जा रहा था। वह 
बाँसवाड़ा होता हुआ 3 परवरी, ॥736 को उदयपुर पहुँचा | बीर विनोद ' के 
अनुसार राणा मे उसे चम्पा बाग में ठहराया /! पेश्ववा राणा से बनैडा की जागीर 
लेना चाहता था। इसके छिये पहले भौ कई पत्न लिखे जा चुके थे । राणा ने 
बनेड़ा देने से इन्कार करे दिया लेकिन साथ ही बनेड़ा की आमदनी पेशवा को देने 
का बचने दिया। पेशवा 'थमेडा लेकर मेबाड रू प्रथम श्रेणी का सामत्त बनना 
घाहता था । महाराणा ने पेशवा से सन्धि की । सन्धि के समय तीन लाख नकद, 
कई आभूषण और पाँच घोड़े भी दिये ।' इस सन्धि के अनुसार राणा ने पेशवा को 
आठ साल में, 735 से 743 तक, स्यारह' लाख” पच्चीस हजार रुपया देना 
स्वीकार किया और उसके बादे प्रति वंर्प एक लॉख “ पच्ची्स हजार रुपया देते रहने 
कान दिया। | गा 03 रद 

3 डे कहर -१ 4 5 8: 5 6 आओ हे 

हर बाजीराव की-उदयपुर यादव क़ा सीधा ,फल यह निकला कि राणा ने मराठों 
की अधीनता सुवीउगूर कर ली -मृहाराणा की, शाहू के बराबर मानबार वथा अपने 
आप को मेवाड़ का,सामस्त कह-कर भी वाज़ीराब बाज़ी मार पुया । यह एक प्रकार 
से चौथ थी और जब केभी मेवाड के शासकों ने इंसके देने में बिज्म्ब विया-तों 
मराठों ने शवित के जोर से वसूल कर ली । “वंश भास्कर” में यह भी कहां यंगरा हैं 
कि रोशा ते बांजीरांव की हत्या के इरादे" से उसे 7 फरवरी; 736 को पिछोला 
झील में'ह्थित महल में भोजन पर निमंत्रित ' झिया | पेशवा को पड़यंत्र का पता 
चले गया, वह राणा पर बहुत नाराजहुआ जिसे पाँच लाख रुपया भीर देकर राणा 
ने उसे शांत किया । यंह घटना कदाचित कवि 7 क़ी कल्पना लगती है; पेशवा पाँच 
दिन उदयपुर रहकर 8 फरवरी,:736,को; जयपुर!.चला गया,। उसको उदयपुर 
यात्रा मेवाड़ की पराधीनता का आरम्भ है 97% ४ ३75 ३ १२ 
4 . जयपुर को उत्तरोधिकार ग्रुद-+ज्सिह ने 7087ई०» में मेवाड़ की 
राजकुमारी से विवाह करते समय यह >सन्धिः की थी कि उंदयपुर/की राजकुमारी 
से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर कौरराजों बनेगा.थ इस'राजकुमारी से,माधोिह 
का जन्म हुम था । सवाई जयधिहं.की मृत्यु'के बाद उसका बंडा लड़का।ईश्वरी सिह 


जयपुर का राजा बना । उस समय से, पहले ही। माधोखिह्‌ को दामपुरा की जायीर- 
आई. हद य आप बद कर 86: : 02 3 57000 £ 2 
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दे दी गयी थी किन्तु वह सन्तुप्ट नहीं या जौर जयपुर का राजा, वतना चाहा 
था । उदयपुर का राणा जगतसिंह अपने भानजे की मदद कर रहा या. कोहा हा 
राजा दुजेनसात भी इनसे जा मित्रा । बूंदी की गद्दी से हटाये गये राजा बुर्गातह 
का नवयुवक बेटा उम्मेदर्सिह्‌ भी इस गुट में शामिल हो- गया;। मार्च ,/ व 3 
747 को संयुक्त सेता को ईश्वरीसिह के सेनापति हरगोविन्द नादाणी ने राजमहत 
के बुद्ध में बुरी तरह पराजित किया । दिल्‍ली से लौटते पेशवा ने दोनों भाशयों में 
समझौता करवाना चाहा किन्तु पेशवा की शर्तें ईश्वरी सिह को मेंजूर नहीं हुई | भव 
पेशवा ते बंगरू नामक स्थान पर ईश्वरीघिह को युद्ध में हंगा करे संधि करने पर 
बाध्य किया । माधोतिह को पाँच परगने! और दिये और युवक राजो उम्मेद्तिर 
की बूंदी का राज्य वापस दिया गया | 


महारापर जयतर्तिह अभी भी संतुष्ट नही' हुए थे । वे-अपमे भागणे,माधोरि( 
को जयपुर का शजा बनाना चाहते थे । उधर ईश्वरीसिह ने वेशवा को वादे के 
अनुसार पूरी रकम नहीं दी थी! जयपुर के बुरे दिन आ रहे-भे॥/ महारप्रा हैं 
मह्हार दाव होल्कर को 59 लाख रुपये की रामि देने का वादा किया था । इव 
पर मराठा सेना ते जयपुर पर आक्रमण किया । मराक्े द्विसम्बर-तक जयपुर से 20 
मील द्वुर रह गये । ईश्वरीविंह के सारे साथी उसे छोड़कर जा चुके ये ॥ “बिराग 
होऋर तब राभ्यप्रासाद के शात निस्तब्ध वातावरण में अध-रात्रि के समर 
आत्मघात कर ईए्वरीसिंह ने सारे राजनीतिक जंजाबों से अपना पिण्ड छुड़ापा । 
राणा का भानजा तो जयपुर की गद्दी पर बैठ गये लेकिन मेराठों की लाखों रपये 
देने से मेबाड़ का खजाना खाली हो गया । जब 75 में महाराणा जेंगतशिहरी 
मृत्यु हुई तो मेवाड़ मराठों का क्जदार वन चुका था और दस रंकम, के तिर 

मराठों में हस्तक्षेप शुरू किया । हि 


र्र 4 5 

$. मराठा हत्तक्षेप---जब तक मालवा पर पूर्ण अधिकार नहीं हुआ मरा5 

मेवाड़ के मित्र बने रहे । 7 सितम्बर, 2743 को मुगल बादशाह .में माही 
फ़रमान द्वारा बालानी बाजीराव को ग्रातृवा का उप्यूवेदार बना दिया। स्रार 
मालवा पर मराठो का पूर्ण अधिकार हो गया । अब उन्होने मेवाड़ भूमि मे हस्तहिर 
शुक्ष किया । मातवा पर अधिकार, के दो साल बाद ही मराठों ने मेवाड़ की सीमा 


के ग्रैदो पर छापे मारने शुरू कर दिये । हि पी 
मैंवाड़ भूमि पर मराठों का पहला अधिकार रामपुरा पर हुआ । माधीमिद 

में जयपुर का राज्य,पाने से पहले मत्दार॒राव होल्कर को टौंक, टोढा, 

ओर रामपुर की अपनी जागीर देने का वादा किया था। राजा बनते पर 

माधोसिह ने जमपुर मरेश की हैसियत से टामपुरा,, जो , मेवाड़ का एुक भाग पी 


3, दोंक, टोड़ा, मालपुरा, नियाई और संगपुर /.. 
>$क 0 - “०, ७४ री «०5 ४आक मंजन| यों: ५ अंडे > के  लीकाई 


अ्फ्ा 


"मराठों को देकर मेवाड़ के विध्वास को धवका पहुँचाया ।! इस रामपुरा को लेकर 
मराठों व मैवाड़ में दो बार युद्ध हुआ । अहमदशाह अब्दाली के हाथों जब मराठे 
४76 में पराजित हुए तो राणा ने रामपुरा जीत लिया लेकिन मराठों ने उसी 
वर्ष उस पर : वापस्त अधिकार कर लिया। रामपुरा दोनो के संधर्ष का केन्द्र वन 





है जयपुर फो तरह मेवाड़ उत्तराधिकार युद्ध ने मराठो को मेवाड़ में हस्तक्षेप 
का दुयरा अवसर दिया। 5 जून, 75 ई० के दिन राणा जगतसिंह की मृत्यु 
के बाद उनका लड़का प्रतापरतिह टितीय गद्दी पर बैठा। इस पर जगतसिह का 
भाई नथसिद' जिसे राणा संग्रामर्तिह ने शाहू को गोद देने से मना कर दिया था, 
मेवाड़, की “गद्दी पाने के लिये पड़यंत्र करने लगा । उसे कुछ सरदारों का समर्थन 
भी प्राप्त था । सिंधिया और होल्कर 5 लाये रुपये की भेंट पाकर नथप्विह का! 
समर्थन ' करने “ आये इंसी थीच चार साल के शासन के वाद प्रतापर्सिह ॥ का 

देहान्त हो गया । उसके लड़के राजसिह ने भी मराठों से सहायता मांगी और दो 
उत्तराधिकारियों की लड़ाई सुलझाने होतकर उदयपुर आया और 9 मार्च, 755 
को राजसिह' नथर्तिह के बीच समझौता करवा दिया । राणा ने नथ्तिह को तीन 
लाख रुपये सालाना की जागीर दी ! साथ ही महाराणा ने मराठों को 25 लाख 
रुपया सालाना भेंट.देने का वादा किया । यह बहुत बड़ी रकम थी जिसका भुगतान 
कभी पूरा नहीं हो सका अतः राणा राजसिंह ने मेवाड-मालवा सीमा के कई जिले 
मराठों को दे दिये।' 


दुर्भाग्य से राणा राजसिंह भी 76] में मर गये। उनकी मृत्यु के वाद 
उनके एक पुत्ष हुआ । इस,बींच राजसिंह के चाचा अरिसिंह को राणा बना दिया 
गया । अब फिर मेवाड़ की गद्दी के दो हकदार हो गये । एक अरिपिंह जो विधिवत 
पणा बने थे और दूसरा राजसिह का नवजात राजकुमार | स्वार्थी तथप्तिह का 
लड़का भीमेसिंह व जसवन्तसिंह तवजात राजकुमार को राणा बनाना चाहते थे। 
महाराणा अरिसिह को मल्हार राव ने कई पत्न लिखे और हिसाब साफ करने को 
तह किन्तु धन के अभाव से-यह काम नही हो सकता था । उसी वीच नथसिह 
कै लड़ भीमसिह ने मराठो से अरिसिह को गद्दी से हटाकर राजसिह के बालक 
राजकुमार को राणा बनाने की भ्रार्थना की। राणा अरिपसिंहने 49 लाख रुपये 
देकर अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन यह परेशानी तो हर साल की थी अगले वर्ष 
763 में स्रिधिया का दीवान उदयपुर पहुँचा उसे 25 लाय भ्रतिवर्व' वाली किश्त 
चौहिमे थी | राणा -सिर्फ एक लाख 75,000 रुपया दे पाये। अतः मराठो ने 
जावड़ जिले को लूटा, ठुकोजी होत्कर ने मेवाड़ के गाँवों को लूटना शुरू किया । 
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विवश होकर कर्ण लेकर महाराणा को सारे कर का भुगतान करंना पड़ा | पैशवा 
ने अपने सरदारो को वापस बुला लिया । 
7 भीम सिह के प्रयास जारी रहे | उसने राणा राजसिंह के लड़के रततर्िह को 
765 में कुम्मलाढ़ में'मेवाड का राणा घोषित कर दिया और तब से अरिपिह दी 
मृत्यु सन्‌ 773 तक अरिसिह और रतनसिंह के बीच मेवाड़ की गद्दी के तिगे 
झगड़ा चलता रहा । रतनविह की मृत्यु सात साल वी अवस्था में चेचक से हो गई 
किम्तु भीमसिड आदि ने एक नकली लड़के को रतन्सिह बनाकर संघर्ष जारी रबा। 
मराठों ने, इस आपसी फूट का खूब लाभ उठाया और कई करोड़ रुपये मेवाह हे 
राणा से नोच दिये । महाराणा को कई मौकों पर पराजित होकर सन्धि भी कर्ण 
पड़ी आाविरकार 77 में निरंतर युद्ध से तन आकर, रतनसिह को हंणग ज 
लिये मराछझो से संधि की जिसकी घाराएँ इस प्रकार है -- 

. चार लाख आय के क्षेत्ञ को छोडकर मेवाड़ का एक तिहाई भाग राग 
में मराठो फो बार्ज के मुगतान के लिये दे दिया । | 

2 मराठे रतनप्मिह की शक्ति को समाप्त करने में राणा की मदद करेंगे। 

3 भेवाड़ के एक तिहाई प्राप्त भाग की आमदनों मात्र के हकदार मं 


होगे । राज्य पर मेवाड का अधिकार रहेगा । । 
५ । 4. जित्तौड़ व कुम्मलगढ़ पर अधिकार, कर मराढठे उन्हें राणा को मो 
देगे। हि 

5 जाबड़, रामपुरा आदि जो पहले से मराठों ने ले लिये ये ,वापत्ष रार्गी 
को सौप देगे। 

महाराणा अरिसिंह ने इस प्रकार मराठों से राज्य बाँट लिया और रतन 
को भी दवाया नहीं जा सका | 9 भार्च, 773 के दिन किसी ने अरिसिह की ही 
कर दी । उसका अल्प आयु लडका हमीरसिंह गरद्दों पर बँठा। मेबाड़- का कप 
खाली, भाइयों का झगड़। और मराठो का बढ़ता हस्तक्षेप मेवाड़ के विनाश का 
कारण' बन गयी । मराठे मेवाड़ मे जागौरें ले लेकर शक्तिशाली बनते चलें गये । 

6, चूड़ावत शक्तावत संघर्ष-- अरिसिंह की मृत्यु के बाद उसका लडडी 
अमीरसिह 773 मे मेवाड़ का राणा बना किन्तु 777 में उसका भी देहात १5 
गया और उसका दस वर्ष का लड़का भीमसिंह मेवाड़ का राणां बना | राषा"! 
उमर कम होने से दरबार में सामन्‍्ता का कलह बढ़ता ग्रया चूड्रावत सरक्षरों $ 
अर्थमता को शकतावर्त चुनौति दे रहे थे । झगडा यह था कि झुद्ध के समय देर 
का नेंतृत्व कौन करे ? चूंडावत मराठों का हिसाब साफ कर मेवाड़ भुमि की स्वत 
रखना चाहते थे । राव भीमसिंह, जो राणा का ही नामराशि था जोधपुर और 
जयपुर की-मदद से मराठो को मेवाड से वाहर निकालना चाहता था। वह जर 
महाराणा भीमस्तिंद की शादी हुई तो दावश्यकता के अनुसार राजमाता की £ 

नहीं दे सका । जदवि: अपनी लडकी की शादी में खूब धन खचे करता रहां। डर 
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राजमाता नाराज हो गई और उसने राव भीमपिंह चू ड्ाबत को मंत्री पद से हुटा- 
कर सोमचन्द शवतावत को मंत्ती बना दिया । 


) ; सोमचन्द ने ताकत मे आते ही पहले तो मराठे सरदार सिंधिया को लिख 
भेजा कि मेयाड़ू का पूरा कर्ज चुक गया है अत- जीते हुए प्रदेश वापस लौटाये 
जायें । जब सिधिया ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सोमचन्द मे कोठा की सहायता 
लेकर पहले निम्बाहेड़ा जीता और फिर रामपुरा पर अधिकार कर लिया। रामपुरा 
का मराठा सरदार शिवाजी नाना, अहिल्यावाई और सिंधिया से सहायता लेकर 
मेवाड़ पर चढ़ आया | रामपुरा पर भेवाड़ का आक्रमण मराठों मे अपने पर आक्र- 
मण समझा और जनवरी 788 को मराठा सेना ने सोमचंद की अधीनता में मेवाड़ 
की सेना को मन्दसौर में 26 जनवरी को बुरी तरह हरा दिया । मराठों ने अपने 
ख्रोये टुए प्रदेश वापस ले तिये। यह युद्ध मन्दसौर के पास हरकिया खाल- में हुआ 
था। इस युद्ध में हार जाने से शवतावतों की शवित कुछ क्षीण हो गई और चु'ड्रावत- 
शब्ताबत युद्ध शुरू हो गया । सबसे पहले रावत अर्जनसिह ने 24 अव्दूबर, [789 
को सोमनाथ की हत्या कर दी ।१ इस घटना से राणा भीमप्रिह भी अपने पुराने 
मत्ती, भीमसिह घू ड्रावत का विरोधी हो गया । कोटा का दीवान और महाराणा 
मिलकर भी भीमरसिह चूड्रावत से चित्तौड़ नहीं जीत सके। उत्होने माधीजी 
सिंधिया से सहावता माँगी | वह 4780 में ज्यपुर और 790 में जोधपुर को 
हराकर सारे राजस्थान में अपना प्रभाव जमा चुका था। धघूड़ावत-शकतावत युद्ध ने 
उस्ने मेवाड़ पर अधिकार करने का मौका दे दिया। जुलाई 79 में माधीजी 
पिंधिया सेवाड़ आया । उसके डर से भीमसिह चूड़ावत चित्तौड़ छोड़ने को तैयार 
हो गया लेकिन शर्ते पर कि कोटा का दीवान जालिमसिंह जो शकक्‍्ताबतों, कीं मदद 
कर रहा था, मेवाड छोड़ देगा । माधोजी के प्रयत्नों से घित्तोड़ राणा । भीमसिंह को 
मिल गया । चू ड्रावत-शकतावत युद्ध तो समाप्त हो गया पर मेवाड़ को इसकी भारी 
कीमत देनी पड़ी । मेवाड़ में सिंधिया का प्रतितिधि रहने लगा, जिसे नायव कहा 
गया | पहला नायब अम्बाजी इंगले नियुक्त हुआ और आपसी लड़ाई से मेवाड़ 
मराठो के पूरे चंगुल में पंस गया ! ॥ 8 
4. अम्बाजी इ गले का शासव--माधोजी सिंधिया जनवरी .792 ई. में 
मेवाड़ छोड़गर गया उसने अपना नायव अम्बाजी इंगले को मेवाड़ में ही छोड 
दिया.। अम्बाजी इगले एक 'योग्य 'शासके था। वह 799 तक सात वर्ष,तक 
मेवाड़ में रहा । उसके समय में सेवाड़ ने मराठो का सारा कर्ज चुका दिया । महा- 
राणा भम्बाजी 'इगले को प्रसक्ष रखने को उस पर प्रतिवर्ष लगभग आठ 'लाख 
रुपया खर्च करते थे । अम्बाजी की सहायता से राणा भीमतसिह ने डू गरपुर मन्सो री- 
गढ़ और बदनौर को जीतकर अपने तीनों लड़कों को बाँट दिया ! मेवाड़ के पुराने 


४. «४5 जज 
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विद्रोही रतनसिह को भी पराजित कर कुम्भलगढ पुनः ग्राप्त'कर लिया। अम्बार् 
की सहायता से राणा ने अन्य विद्रोही सरदारों को भी एक-एक कर अधीन का 
लिया और तीन वर्ष के समय में 7795 तक पूरा मेवाड़ वापस 'महाराणा की 
अधीनता में आ गया । श्री ओझा का कहना है कि--“कुम्भलमेर विजय के साथ 
दीघंकाल से चले आ रहे गृह युद्ध का अन्त हो गया 8... * 

भहाराणा ने रायपुर, राजनगर, गुरलां, गदरपाला, हमीरगढ़ व जहाजपुर 
पर पुनः अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया ।* टाड महोदय 'का कहना हैि 
“महाराणा की आमदनी पचास लाख रुपये सालाना से बढ गयी |” इस प्रकार 
अम्बाजी इंगले के सहयोग से महाराणा भीमसिंह ने कुछ समय के लिये 'पूरे मेवाड़ 
पर अपना आधिपत्य स्थापित कर शान्ति व समृद्धि की ओर केदम उठाया | तभी 
पेशवा ने अम्बाजी इगले को उत्तर भारत का नायव यंताकर भेज दिया और उसकी 
जगह गणेश पन्‍्त को मेवाड़ के द्शी दरवारिय्रों को एक नहीं रख सका | मी 
समय मेवाड के प्रश्न को लेकर होलकर और सिंधिया में संघर्पा शुरू हो गया । दो 
मस्त हाथियों की लड़ाई में मेवाड का बिनाथ, लुटमार और अराजकता पुनः शुरू 
हो गई। अम्वाजी इ गले के जाने के बाद मेवाड़ ' की इतनी दर्यनीय_दरशा हो गई 
जिसका वर्णन हृदयस्पर्षी हैं। मेवाड़ उजाड़ हो गया; राजा असमर्थ! हो गया और 
मराठों मे मेवाड़ को अपना जाखेट स्थव बनाकर राजस्थान के इस हरे भरे देश को 
शम्शान के समान बना दिया । अब से अंग्रेजों के आगमन तक * को समय मेंवाई 
की लूठ ओर विनाश का समय है। ६ है ह 
» »' अउन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में मरांठो की आपसी ' फूट से * उनकी शर्विते 
का भी पतन शुरू हो गया । 'लार्ड वेलेजली .ने पेशवा को पराजित कर सहायक सर 
स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया । एक-एक कर सभी मराठे सरदार, गायकवाई 
फिर होल्‍्कर फिर सिंधिया व भौसले को भी अग्नेजो की अधीमता स्वीकार करनी 
पड़ी । सभु 88 भें लाडं हेस्टिग्ज ने राजस्थान के राजाओं से'अंलंग ' सस्धि कर 
ली जिसका वर्णन अगले अध्याय में .किया जायगा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है 
कि जिस आपसी फट ने मेवाड़ को उजाड़ दिया उसी * फूट ने मराठों की शक्ति को 


भी समाप्त कर दिया । । द्च्ज 

8. मराठों का प्रभाव--मुगलो के साम्राज्य काग्युग 7740 तक मार्ता 
जाता है ।:उसके बाद तगभग *'80, वर (88) तक 'भारत पर मराठों का 
आधिपत्य रहा १ राज॑पुत मराठा संघर्ष का मुल कारण घन प्राप्ति था। वे राज: 
स्थान को अपने राज्य में मही मिलाना चाहने थे । स्रत्रियर्या नियमित बन आप 


, 4, ओझा--राजस्थान का इतिहास--भाग--2, पृष्ठ 993.. 
2. बोर विनोद, पृष्ठ 777 
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करना हो उनया उह्ं श्य था । राजपूतों की आस्तरिक कराह से उन्होंने मेवाड़ भूमि 
को लूटा और अपार धर प्राप्त किया । वे अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल रहे। 
“मराहे मेवाड़ में सारववभोमिए सत्ता रसाषित कर चुके थे। उनके प्रतिनिधि 
राषाओं के सलाहकार ये 7 

मेवाड़ के छुछ भाग स्थाई रूप से मराठो के अधीन चले गये जैसे रामपुरा, 
निम्बाहेड़ा डरा भादि । हि 

मराठों की देखादेय जोधपुर और कोटा राण्यों ने भी गोड़वाड़ और जहाज- 
पुर पर क्रमभ; अधिकार कर सिया । 

* जिस मेवाड़ ने मुगसो की शवित के आगे सर नही घुकाया था वह इतना 
दु्बंल हो गया कि अंग्रेजों के आगे शस्त्र उठाने का राहुस भी नहीं'कर सका । सारे 
सामन्त सरवतंत्न हो गये और राजस्थाग के इस श्रेप्ठ राज्य का प्रभाव, उसको 
वीरता, पुस्तकों की शोभा मात्र बनकर रह गयी । 

: लोग बाग मेवाड़. छोड़कर अन्य राज्य में जा बसे । मेवाड़ की जनसंख्या कम 
होती चली गयी । हरी भरी भूमि पर मराठों के दाँत गड़े रहते थे खेती भी चौपद 
हो गयी । प्रतिदिन के संघर्पा ने व्यापार को भी चौपट कर दिया। बड़े-बड़े व्या- 
पारिक केन्द्र उजड़ गये । भीलवाड़ा उर्जइते-्ठजडते एक छोटा सा गाँव रह गया ।: 
राजा प्रजा से 'कर्ज लेकर काम चलाने सगे । हर साल अकाल पड़ने लगे | 'मेवाड़े 
के आधिक जीवन पर मराठे यमराज बन कर बेठ गये! और अकबर महान के 
सपुरतों का देश अंग्रेजों की झोली फा पाते बन गया ।' मराठों ने मेवाड़ फो उजाड़! 


दिया। ४? - पे न 7305 | 








५. गहलोत--मेवाड राज्य का केन्द्रीय शक्तियों से सम्वन्ध,"पृष्ठ 68: “ ;, 
2. गहलोत--मेवाड़ राज्य का केन्द्रीय शवितयों से सम्बन्ध, पृष्ठ 69. ०: + 3; 


8 हे 


जयपुर और अंग्रेज (800-900) 


7, अंग्रेजों का आयमन--'“आप जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर स्वयं 
आप भी पूर्णतया विश्वास नही करते हैं, यह तो में नहीं कह सवाता: परस्तु बूढे 
जालिम की इस बात को याद रखना कि वह दिन दूर नही है जब सारे हिन्दुस्तान 
में एक ही सिक्का चलेगा ।! 9५ |; 

डॉ० रघुवीरसिंह, कोटा के प्रधानमन्त्री जालिमतिह का यह वाक्य देते हैं 
जो उसने अग्रेजी प्रतिनिधि कर्नल टाड से 87 में कहा था । इस बाकय से स्पष्ट 
है कि राजस्थान के राजा यह अनुभव करने लगे थे कि अंग्रेजो का आधिपत्य धीरे- 
घीरे सारे राजस्थान पर भी छा जायेगा । 7 वी शताब्दी में व्यापार के लिए 
इप्लैंड से आये कुछ मुटठी भर साहसी जवागो ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के, माध्यम 
से, भारत में व्यापार शुरू किया था ! 625 ई० में जहाँगीर ने इन्हे व्यापार करने 
की स्वीकृति प्रदान ,कर देश मे अंग्रे जो का आगमन शुरू वार दिया । इन लोगों के 
साथ पुतंगाली, डच व फ्रांसिसी भी भारत में आये । किन्तु नीति मिप्रुण अग्रेजों ने 
एक-एक कर अपने सभी प्रतिद्वन्द्रियों को भारत से मार भगाया | वलाइव ने आर्कार् 
को जीतकर अंग्रेजी राज्य का आरम्भ किया और 88 में पिंडारियो को परा* 
जित कर मराठों की शक्ति का विध्वंश कर लार्ड हेस्टिग की अधीनता में अंग्रेज 
राजस्थान के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के स्वामी वन गये । धन कमाने, भाग्य बनाने 
की लालसाः से साहसी व अनुशासनपूर्ण अग्नेजों ने भारत के मुसलमान ब॑ मराठ 
शासकों को गदियों से हटाकर अपने राज्य को सुरढ़ बना लिया था । लार्ड बेलेजली 
की अधीनता में सहायक अथा के माध्यम से अंग्रेजों ने मराठों की श्ववित को क्षीएण 
कर दिया था। मराठों का सबसे बड़ा नेता पूना का पेशवा अंग्रेजों की अधीवता मे 
आ गया था । इन्दौर के होल्कर राजाओ को भी 804 में पराजित कर अधीग 
कर लिया था। अंग्रेजी सेना का राजस्थान में पहला प्रवेण 805 में हुआ था जे 
सेनापति लेक ने भरतपुर को जीतकर वहाँ के राजा से 20 लाख रुपये हजता 
लिया व सारे राजस्थान में अंग्रेजो के प्रति एक विस्मय आश्चयंपूर्ण श्रद्धा उमई 
पड़ी । जिस भरतपुर को औरंगजेब नहीं जीत सका था वही मुगतकाल का अजय 
दुर्ग अंगेजों ने बडी आसानी से जीत लिया । होत्कर को हराने के वाद अंग्रेजों न 
सिंधिया को भी पराजित, किया ,और वह पंजाव में भाग गया । इस विजय ने 

* “जो को स्व शवितमान वना दिया भौर पिछले 700 साल से राजस्थाव पररित 
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मराझों का आविषत्य था वह समाप्त हो गया । यथवि मराठों पर अग्रेजों मे आधि- 
पत्म अम्मा लिग्रा था किर भी राजस्थान में मराठो की लूटमार पूर्वेबत्‌ चली आ रही 
थी और अंग्रेज जिन्होंने सारे देश पर अपनी चादर फंया दी थी राजस्थान के इस 

हृत्पपूर्ण भाग को अछूता कैसे छोड सकते थे । अतः रायपूत भी अंग्रेजों मी तरफ 
आकृपित हुए और अंग्रेज भी राजपूतों से मित्रता करने के लिए उत्सुक थे । ऐसी 
दगा में 9 थी शताब्दो के आरम्भ में राजपूत अंग्रेज सबंध का अध्याय आरम्भ 
हुआ। 


2. राजस्थान की दशा--मराठों ने वाजीराव पेशवा से जसवन्तराब के 
समय तक सारे राजस्थान को रोंद दिया था। ये राजपूततों से भौथ वसूल करते थे 
और कर न मिलने पर गाँव को बुरी तरह लूटते थे । राजस्थान' के सामन्त रवतस्त्र 
हो गये ये और राजा कमजोर य कर्जदार, देश उज3 गया था, खेती नप्ट हो गई 
थी। मराठों के डर से नागरिक राजस्थान को छोड़कर दूर देशो में जा बसे थे । 
जनसंख्या कम हो 'गई थी और आधिक जीवन पर मराठे हाथी हो गये थे । 
अमीर साँ की अधीनता में विष्ठारियों फी लूटमार ने राजस्पान में हाहाकार मचा 
दिया । राजनैतिक शक्ति का अन्त और बाहुबल का अभाव, इस बात से पता घलता 
है कि मेवाड़ के महाराणा भीमसिह ने रिडारी के दबाव में जाकर अपनी राज- 
पुमारी कृष्ण कुमारी को विप दे दिया इससे स्पष्ट है कि मेवाड़ का 
शौरय॑ सुप्त हो गया था । मेवाड़ की तरह जयपुर भी दरिद्व व शीचनीय दशा 
में घा। _ गन 

; शॉ० रघुवीरसिह के शब्दों में--''कष्ण कुमारी के लिए अतीब लालायित 
रहने वाले जयपुर के तात्कालिक शासक सवाई जगतर्सिह को राग रग तथा ऐश्बय . 
विज्ञास से ही अवकाश.नहीं मित्रता था कि शासन कार्य की ओस्घ्यान दे, । | 
एक तरफ राजाओं की अयोग्यता उस पर अमीर खाँ क्री बढ़ती हुई मांगे; 
803 में अमीर खां ने जयपुर से सहायता का बचन देकर मुंह मांगा धन. वसूल | 
किया । जगतसिह को राजकुमारी व जयपुर का राज्यू-भी नही मिला ,क्षौर जब 

भमोर खाँ की माँग पूरी नहीं, हुई तो उसने जृयपुर को बुरी - तरह लूढा। जयपुर 
राज्य पर से मुगलों का संरक्षण समाप्त हो गया था, केवल - पिडारियो, की,लूटमार / 
सजीव थी। बी + ध ९ «मई &; 
«. इतिहासकार टाड के शब्दों में-- “समुद्र पार करके जो अग्रेण ,इस , देश में ' 
आये थे केवल उनकी शवित इन दिनों सजीव व जागृत हो रही थी।। इस।दशा में, 
जगतप्तिह की आँखें वरावर इन अंग्रेजों की तरफ,देख, रही थी | उसने सोच -समझ- ;, 
कर सन्‌ 803 में अंग्रेजों के साथ सन्धि कर ली ।? 4 [5 + व ५ 

3. 803 की सन्धि--जगतसिह 9 वर्षा का गद्दी पर बैठा था । थोड़े 
घमय तक वह पिता की मृत्यु का बहाना कर' अंग्रेजों के प्रस्ताव को ' ठालतो रहा 
किन्तु जब वेलेजली के प्रतिनिधियों मे जयपुर पर आक्रमण की घौंस दी तो जगततिह ” 


अर 
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डर गये और जसवन्तराब होल्कर के सना करने पर भी 'उतने' अंग्रेजों सें सस्धि कर 
ली । अग्रेज सेनापति जनरल लेक अपनी सेना के साथ धोल़पुर तक भा पहुँचा 
फलस्वरूप जयपुर व अंग्रेजो के बीच सन्धि हुई जिमकी मुख्य धारायें: निम्न हैं ८ 
() कम्पनी व जगतसिह और उसके उत्तराधिकारी सादा मित्र को 
रहेगे । गा 55 
(2) एक का मित्र, दूसरे का मिन्न, एक का शत्रु दूसरे का शबु होगी। 
(3) जयपुर के आंतरिक मामलों मे कम्पनी कोई हस्तक्षेप नही करेगी ] 
जगततिह को अपने राज्य में शासन का पूर्ण अधिकार होगा | हे 
(4) यदि कोई तीसरी शक्ति (मराठे) अंग्रेजों. पर आक्रमण करेगी तो 
जगतसिह सेना सहित कम्पनी की तरफ सै, लड़ेगा । . ,, ;।- 
] (5) जगतसिह कम्पनी की सीमा को मान्यता >देगा:और यदि उसके राज्य 
में कोई सीमा के झगड़े हुए तो कम्पनी ,की , मदद से उन्हें बुत 
झायेगा । की 0 
(6) किसी भो आवश्यक समय आसमेर की सेना कम्पनी की सेना के,सागे 
रहकर युद्ध करेगी । है? 7 डे बा का शी 
(7) कम्पनी की आज्ञा के बिना जगतसिंह किसी यूरोपीय को अपने' यहां 
; नौकर नहीं रखेंगे । 490 0 
इस सातवी धारा के बारे में श्री गहलोत व ठाड में मतभेद हैं! , टाइ का 
कहना है कि आमेर के राजा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी 'शक्ति मे , 
सन्धि नही करेंगे तथा गहलोत कहते हैं कि जयपुर नरेश बिना अंग्रेजो की आजा के 
किसी यूरोपीय 'को अपनी सेना में नौकरी नही देंगे इंस प्रकार' सेना मे भर्ती कररे 
या दूसरी शंक्ति से मित्नता करने का अंतर इस धारा में है । यह सन्धि ]5 जनवरी, 
804 में गवर्नर जनरल द्वारो स्वीकार कर ली गई (इसके परिणाम अत्यर्धि 
महत्त्वपूर्ण'थे) मराठों की लूटमार बन्द ही गई; इन्दौर के होल्वॉर राजा, को बहुत 
बुरा लेगा । उसने जयपुर पर आक्रमण किया ॥- माचे 804 में कग्रे जो 'की सेना ने 
हौत्कर कौ 'जयपुर नही जीतने दिया अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया में' ढोंके पर अपनी 
कब्जा कर लिया । होल्कर जयपुर राज्य की तरफ से होता हुआ उत्तर राज्य की 
तरफ निकल गया किस्तु.जयपुर की सेना उसे रोक नहीं सकी । अतः अंग्रेज जेय$९ 
से कुछ नाराज हो गये किन्तु फिर भी अमीर खाँ की लूटमार कुछ समय के लिए 
बन्द हो गई.। दो वर्ष वाद ही यह सेन्धि टूट गई वंयोकि - (805 ई०'में कषंग्रंजों 
होल्कर के विरुद्ध युद्ध मे जयपुर से सहायता भाँगी ओर वह उन्हें नहीं मिली भरत 
अंग्रेज़ों मे स्वयं इस सन्धि को बेकार समझकर, जयपुर से: सम्बन्ध' तोड़ “गिए 
अंग्रे जो के प्रतितिधि ने यह आरोप लगाया कि , जयपुर, उदयपुर, -जोधपुर मिल 
अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन बना रहे हैं अत: लाड़े :कार्नववालिस,ने 3 जनवरी, 7 806 
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को संधि भंग करदी । सैटकोंफ के शब्दों में-- इस प्रकार एक वीर और विश्वासी 
म्रित्र को,अंग्रेजों ने अपने भाग्य पर छोड़ दिया ।” 

» “ श्री टाइ के शब्दों में--संधि टूटने का अपराध राजा जगतसिह पर नहीं 
कम्पनी पर था ॥" : 

”' जो भी हो संधि टूटने से विजारियों ने राजस्थान को फिर से लूटना शुरू 
किया और कम्पनी के माये पर एक ऐसा कलंक लग गया कि वे एक अच्छे मित्र को 
परिस्िषृतियों के कारण दबाकर उससे अधिक लाभ उठाना चाहते थे । अमौर या 
ने 84] में।जयपुर को लूटा और 20 लाख रुपये की माँग की । जयपुर के राजा 
के पास इतना घन नहीं था, अतः उसने पुनः अग्रेजों से मित्रता करनी चाही | जब 
अमीर थां रो यह मालूम पड़ा तो उसने जयपुर को थुरी तरहसे लूटा और 
:86 ई० में जयपुर नगर को घेर जिया;। जयपुर के राजा ने अग्रेजों से सहायता 
आँगी और 2 अप्रेत, 88 को दिल्ली की संधि हुई-- * 

/ 4 488 की सन्धि-इस सन्धि का श्रेय जयपुर के दीवान मानजीदांस 
को दिया जाना चाहिये जो पिछले 6 वर्ष से अंग्रेजों से सम्बन्ध सुधारने की कोशिशा 
कर रहा था। अमीर याँ फो जब यह पता चला कि मानजीदास अंग्रेजों से मित्रता 
करना चाहता है तो उसने राजो जगतपसिह को बाध्य किया कि वह मानजीदास को 
'जेस में डाल दे । राजा ने ऐसा ही किया तभी अंग्रेज जयपुर की रक्षा के 'लिए आ 
गये और अंग्रेज प्रतिनिधि मेटकॉफ मे स्वयं महाराजा के प्रतिनिधि को बुलाकर 
उसमे दिल्ली में सनि की । जब अमीर खाँ को इस सन्धि का पता चला तो वह 
"स्वयं जयपुर राज्य से बाहर चला गया क्योकि बह अंग्रेजों की शक्ति से डरता था । 
]88 की सन्धि/मे 0 घाराये थी--जिसमे पहली 7 तो 803 की दोहराई 
और 8 थीं धारा यह थी कि जयपुर मरेश सालाना लगान के रूप में पहले साल 
'कुछ नही, दूसरे साल 4 लाख रुपया, तीसरे” साल 5 लाख रुपया, चौथे साल 6 
"लाख; पाँचयें साल.7 साध, छठे साल ,8 लाख झूपये देगा और उसके बाद हर साल 
78,लाख रुपया साताना खिराज अंग्रेजों को देगा । ! ध 
' + +9 वीं घारा यह थी कि जयपुर महाराज अंग्रेजों को आराम व फायदे का 
'ब्यापार करने देगा ।। | $) ४5 हर न ध 

” 3 0 थीं धारा में यह लिखा था कि जयपुर की तरफ से ठाकुर बैरीशाल 
व अंग्रेजों की तरफ से मेटकॉफ ने यह सन्धि की है जिसको दोनों सरकारें मार्नेगी। 

इस संधि का प्रभाव अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था। जयपुर अंग्रेजों के अधीव 

"हो, गय़ा । विदेश नीति उनके हाथ से- निकल - कर अंग्रेजों के हाथ में ,आ गयी । 
-$, लाख की सालाना खिराज जयपुर की आमदनी को देखते हुए ज्यादा थी.। जबकि 
।मराठे एक साथ 2 लाख 40 हजार से अधिक नही लेते थे .लेकिन, इस संधि से 
जयपुर के राजा का प्रभाव बढ़ गया ॥ मेटकॉफ ने जयपुर के सब -,जागीरदारों ,को 
जलाया और 7 जुब,-88 ई० को उन्हें -पूर्णड्प से जयपुर के राजा के अधीन 


कि 
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कर दिया । जो जमीन जमीदारों ने दाय ली थी! वह थापम ले लौ गई छे 
में हाजिर होना व सेवा करना अनिवार्थ कर दिया गयी | एंक ठाकुर ने विद 
किया और अमीर याँ की सहायता से माधोपुर जीत लिया को मेटकॉफ ने उसे हुए 
कर आत्मसमर्पण करने के लिये बाध्य किया । इस प्रकार अंग्रेजों से मित्रता होते ई॑ 


जयपुर एक संगठित शक्तिशाली राज्य दन गया - भिम्रमें शाति, * समृद्धि-व प्रगति 
कार्य होने लगे । पर कफ 5३ ४० कप 








१ 5. राजमाता और स्टूअर्ट का झगड़ा--जगतसिह का देहान्त 2! 'दिसम्बर 
89 को हो गया । उनकी मुत्यु के समय उनके कोई संतान नहीं। थी अत्त, अंग 
सरदारो ने मोहनसिह नामक व्यक्ति को गद्दी“पर “बिठा दिया। जिससे जेयपु 
दरवार में दो दल 'बन गये । राजमाता जोधपुर की राजकुमारी थी। वह मोहन 
को राजा नहीं बनाना चाहती थी । महाराज जगतसिह की मृत्यु के 4 मही हीने बा. 
राजमाता भटियाणी जी मे एक पुत्र को जेस्स दिया और सरदारों ने नवंजात थिः 
को जपम्नपुर का महाराजा ,घोषित कर दिया,और राजमाता।ने सारा राज्य काः 
अपने हाथों में ले लिया । मोहनसिंह केवल ;4 महीने “राजा रहा अतः वह राजमात 
और नये राजा का शत्रु हो गया । उसने 'अग्रेज ,रेजीडेन्टं: स्टूअर्ट /के कान भरने ग्ु' 
फिसे और स्टूअर्ट-यह समझने लगा,कि राजमाता अग्रेजों के हस्तक्षेप ।को।पसंद नह 
करती है । उसी समय कोटा के प्रधान मत्री जालिमसिंह मे कोटा राज्य पर इतने 
आधिपत्य जमा लिया कि असली .राजा किशोर सिंह मृत्यु के.ःभय;से कोटा छोड़ के 
जयपुर भाग गया व-राजमाता ने उसे जयपुर।मे।शरण ;दी । जालिमंदिह के! सी 
मिल कर टाड महोदय कोटा में अग्ने जी|आधिपत्य “जमा रहे थे । “अतः कोटा मही 
राजा किशोरसिंह की मदद करना अग्रेजों को औरं,भी बुरा' लगा और अैंग्र षो 
राजमाता के सम्बन्ध बिगड़ते चले गये ।:वास्तव में अगले' क्ई' सालो तक खेंचातान 
चलती रही और अग्रेज रेशिडेस्ट यह चाहता था।कि अल्पायु' महाराज को जतात्धी 
से निकाल कर अग्रेजो के सरक्षणं:मे रहने दिया 'जाय । इस उद्देश्य से कैप्टिन में 
नामक एजेन्ट मे 2 अक्टूबर, 825 ई० को: जयपुर के 72! सामन्तों 'की एक सर 
बुलाई । 3 सरदार राजमाता को हटाने'ब:राजा को बाहर बाने के पक्ष में बे 
23 राजमाता के पक्ष मे थे, 8 अनुपस्थित थे, किस्तु राजमाता ने एंजेल्ट व सरदार 
की बात नहीं'मानी । यह उसकी विजय थी और ,एजेन्द को झुकंना पड़ा । यः्‌ 
संघर्थ राजमाता की मृत्यु तक वरावर ज़्वलता रहाँ जो - 835,तक जीवित रही 
इस संघर्ष को असहयोग का काल कहते है। 7: हण ४. 
।7/ 7 6, साँमर का प्रश्न--सॉ्र नमक उत्पात का मुझंय केन्द्र है। इस नर 
पर जयपुर वे जोधपुर का संयुक्ते अधिकार था | क्षेप्रेल 829 में जयपुर स्त़तित 
द्वार ने जोधपुर की सेना को बाहर तिकाल कर साँभर पर ' अंधिकोर कर लियां। 
ज्लोधपर-वें जयपुर की सीमा पर भी सीमा युद्ध होते रहते !थे। इधर 832: 33 में 
भयानक अकाल पंड़े । साधारण लोग डाकू बन गये और अंजमेरं,से आगरा जाने दांत 
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खजाने को लूटने लगे । अग्रेजों को हस्तक्षेप का मौका मिल गया, ॥ उन्होंने.डाकू व 
घैराजऊता को, बन्द करने का बहाना लेकर साँभर झील व परगने पर अधिकार कर 
तिथा । 27 जनवरी; 835 को शेखावाटी व साँभर पर अमप्नेजी राज्य स्थापित 
हो गया । राजा जयस्िह को इससे बहुत धक्का लगा और 4 फरवरी, 835 को 
जसका देहान्त-हो गया.) कुछ .लोग-कहते हैं कि. इन्हें जृहर देकर मारा गया था। 
जो, भी हो साभूर;के चले जाने से जयपुर के व्यापार को बहुत वड़ा धवका लगा .। 
भ्री गहलोत साँभर के चले जाते,पर जनता मे व्याप्त असतोप को दिखाते;के; लिये 









प्रचलित एक लोकगीत की ,2 पंक्तियाँ लिखते, हैं कि+- “हर हे 
+. ५ -.. हिरे राजा भोतों साँभर तो ' देदीनो अंग्रेज ने, । ५ ४ 
न महारा-टावर भूखा रोटी तो.मांगे-तीखे लूण की । हम 
हर साँभर से 'जयपुर 'को 2? लाख की सालाना, आमदनी थी वह भी समाप्त हो 
गयी), ॥६, ,० है | +छ थी + पर ओव. । 





$:४ 
<. 7. महाराजा सर्वाई रामसह--(835-80) गद्दी पर बैठते समयें देनकी 


भाप 2 वर्ष की थी। अतः राजा 'का काम, राजमाता व ' चार जागीरेदारों कौ 
परिषद्‌ से चलता था किन्तु इनके आरम्भिक कोल भे भी महाराजा रामभिह घ 
अंग्रेजों के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । जनता अंग्रेजों से नाराज थी वर्योफि” अंग्रेज 
रैजिडेस्ट ने योग्य मंत्री झूथाराम को प्रधान मंत्री पद से हटा दिया था अर्ती जे्यपुर 
की जनता ने एक दिन विद्रोह किया और अंग्रेज प्रतिनिधियों पर आक्रमर्ण कैंरे 
दिया । तीन अंग्रेज प्रतिनिधि कैप्टिन लेडलो, एल्वेस व ब्लेक । राजेंमाता से मिल- 
कर आ रहे थे तो विद्रोहियों ने इन पर ' आक्रमंण कर''दिया । कैप्टिन मलेडलो "व 
एल्वेस तो भोग गये किन्तु ब्लेक व उसके नौकर चाकर मारे गये [अंग्रेजों ने इसका 
बदला दमनुकौरो नीति से लिया । कोई एक दर्जन ठाकुरो को फाँसी पर चढा दिया 
गया और 'प्थाराम को अजीवन कारावास 'की सजा दी गई और इसे .'देंशेभक्त 
प्रधान मंत्री ने अपना शेप समय चुने।र की जेल में “व्यतीत किया । अब अंग्र षोनें 
जयपुर का प्रशासन चेलाने के लिये 5 सदस्यों 'की एके प्रशोसिक परिपद्‌ "बना दी 
और सारा राज्य कार्ये अंग्र जो के हाथ में आ गया / रामगढ़ के!2 “हजार नागा 
सेनिको ने वेतन व मिलने पर विद्रोह किया जिसे अंग्रेजों ने देवा दिया'। जयपुर/फी 
शासन-व्यवस्था सुधारने के लिये आमदनी 'बदीने'व खर्च: कम करने के; लिये: एक 
ऐजेन्ट को स्थायी रूप से जयपुर में 'रखां जाने: लंगा।और अग्रेजों नेजयपुर राज्य 
की स्थिति सुधारने के लिये सालोना खिराज को 5 लाख से घटाकर 4 लाख कर 
दिया । 88:37 तक थे एक करोड़ 35 लाख 7] हजार रुपया खिराज के रूप में 
से चुके थे | अतः नई व्यवस्था आवश्यक हो गई पंच मुंसाहिवमान ने'अंग्रे जो की 
अधीनता में जयपुर भें कई सुधार किये । राज्य काः कर्जा चुकादे के लिये अंग्रे जो ने' 
जयपुर को अपनी तरफ से कर्ज दिया । साँभर वापस जयपुर को लौटा दिया गयीद्ा' 
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खिराज 8 लाख फी जगह 4 लाख कर दी गई। श्री हनुमान शर्मा पंच मुसाहित- 
मान की अधीनता में जयपुर की समृद्धि का वर्णन - करते हुए लिखते * हैं कि--रे 
$ मन, तेल 22 सेर, रई 22 सेर चीनी”? सेर का भाव या।जो स्पष्टतः बता 
की खुशहाली बताते हैं ।” शत जार 6 5. 

7 शूप्रि का लगाने भी बढ़ गया और 25:26 च्ाख तंक'वापिक 'सगाद मो 
लगा । देश में खुशहाली फँल गई और खिराज से बंचां हुंओ 4 लाखें रुपया ब्रविः 
वर्ष विकास कार्यो में लगाया जाने लगा । संड़कें, बाँध व नहरें बनी ।' भरतपुर 4 
हद से किशनगढ़ की हृद तक सड़क' बनी ॥'जयपुर में महाराजा :कॉलेज की स्पाएत 
845 ई० में हुईं | संस्कृत और मेडिकल ,कॉलेज भी खोले. गये,। सामाजिक शा 
भी हुए, सती प्रथा भी वन्द हो गई । वाल हत्या बन्द, नौकरों का व्यापार 
बन्द हो गया । परिषद्‌ के अध्यक्ष सदर्भणसिह के भाई पर गंवेन का आरोप तंग 
गया और उससे 3 लाख रुपये के .गवन मे से एक लाख । रुपया,वसूल «किया गया! 

850 ई० तक जयपुर राज्य में लाखों रुपये सालाना वी बचत होने लगी बोर 
इस सहयोग के काल: में अंग्रेजों, की: सहायता से. जयपुर का...चहुमुखी , विकास हा | 
85] ई० में महाराज रामसिह-!8 वर्ष के हुए, उनका ,राज्याभिपेक : हुआ, के 
पंच मुसाहिवमान भग कर दी ग़ई-। केवल एक बृतनिक,अंग्र जी एजेन्ट महाराज: 
मदद देने के, लिये. रखा गया. जिमे , 500 रुपया माहवार वेतन दियागया। हे 
प्रकार महाराज रामसिह के प्रारभिक, शासूनकाल:-में अंग्रेजों ,ने जयपुर | को डी. 
बनाया। - ., ।  -: .. हऋ# -)]नफी व 5 ः 
8,। विप्लव में जयपुर--857 का :८राजुन्रैतिक + भारत के वि | 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण धठना।मानी ज़ातो ,है । इस गदर, 
ने अंग्र जों की पूरी मदद:की । सेन्नापति वक्षी मोहम्मद खाँ, की अधीनत] में 
सैनिक अंग्रे जो की|मृददु के,लिये आगरा भेजे: किन्तु ;,रेवाड़ी | पहुंचुते;पहुं चते किए 
में हैजा फल गया अत; सैना वापस, यों ;ही ; लौट आज़ी-!. ,ाँतिया; थोपे, है ही 
कठिनाई के समय; हिन्डोन-वु सवाई, माशघोपुर में.रण ली. जनता,नेद्धदसती के ५ 
की और पीछा;क्रने वाली अंग्रेजी;सेना,को/यालियाँ,वु बदुदुआएँ, दी, हिल्गें / |, 
नवाब मे विद्वोहियों को,भपने यहाँ शरण दी;तो ,जयपुर नरेश (रामपिह ने लवाब 
बन्दी बना लिया और जितने अंग्रेज जयपुर राज्य में थे/ उन्हें महाराजाने वी | 
राजमहल में सुरक्षित रख कर शरण दी तर्था बजमेर ; से आगरा “जाने। बाों 
सैनिक संरक्षण, भी दिया गया ।एपूरे गदर केःस्रमय में।, जयपुर में कोई विद्रोह ् 
हुआ । नगर के हर'फ़ाटक!पर 200 ,संनिक तैयार रहते थ्रे। इतिहासकार £ , 
लिखा है कि---''महाराज रामसिंह ज़ैसे अग्रवणीय राजाओं /क्ो , देखकर ह्दी 
बूताने के अन्य राजाओ-;ने अपने राज्य में कोई ; अंग्रोज़ विरोधी,, विद्रोह रद्द 4 
दिया अन्यथा राजपूताने में स्थित नगष्य ,आंग्रे जोंच।को काफी मुसीव्ते ४ ह 
पड़ती [7 -, , मा मम 2 आकर 
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गदर के बाद वायसराय ने राजा रामसिह को सम्मानित किया और अपने 

प्व बॉयी तरफ बिठा दिया । जयपुर मरेश की गिनती सिन्धिया से भी बड़े राजाओं 
कर दी गयी । उन्हें हाथी व थोड़े भेंट में दिये । इस प्रकार विप्लव के समय 
पपुर नरेश रामतिह ने अग्रेजों से पूर्ण सहयोग बनाये रखा । 

9. गदर के घाद--रामगिह का राज्यकाल प्रगति व विकास का काल है। 
प्रेजों ने इसी के समय में साँपर झीते वापंस , जयपुर को दे दी थी। आधुनिक 
बाई माधोतिह अस्पताल 870 ई० में इन्होने ही बनवाया था । जिसका शिला- 
कस लोई मेयो ने किया था । इनके समय में जयपुर में अग्नेजी शिक्षा का प्रचार 
ली । स्वामी दयानन्द'मे 'तौन बार जमपुर की यात्षा की और राजा ने विद्वानों का 
दर करने के लिये जयपुर में मौज मन्दिरःकी।स्थापवा की - और जयपुर शिक्षा के 
ते में हूसरा काशी फहलाने लगा । ९. * 3४ पु 


- ,राममिह का देहान्त 880 ई० में हुआ । उसके वाद माधोसिह' महाराज 
ै । इन्होंने पूर्णहप से अपने आपको अंग्रे जो का अनुयौयी बना दिया। ग्रदर'के 
द के युग-में अंग्रेजों के आधिपत्य की चरम्‌ सीमा आ गई थी। 86] ई० में 
रतीय वफादार राजाओं की सूची तैयार की गई जिसमे जयपुर के राजा प्रमुख 
गन रफते थे । इस सूची को 'सितारे हिन्द! कहा गया । इसी प्रकार 876 ई० 
महारादी विवटोरिया को भारत की साम्राशी घोषित कर भारत के 'राजांओं ने 
जो के प्रति अपनी ,बफादारी प्रकट की । माधोंसिह के समय ' जयपुर का 
*चात्यकरण हुआ और 882 ई० में जयपुर का रेलवे स्टेशन बनां। निःशुल्क 
पार शुरू किया, विक्टोरिया की जुंवबली मनाई, 'जयपुर नरेश को लेपटीनेन्ट 
रत्न की उपाधि दी गई । वह 902 ई० रो इंग्लैंपड गये । लार्ड कर्जेन के समय 
अग्नेजों का आधिपत्य इतना ' गहरा'व स्पप्ट थो कि 905 ई० में कर्जन ने। 
पणा की कि राज मुकुट का प्रभुत्व सर्वक्ष नतमस्तक * होकर स्वीकार किया जा 

है। का हि ये: ते का 2 
_ डॉ० रघुवीर्ासह के'शब्दों में--/राजस्थाच के-़भ मण्डल में “इस समय 
है जी साआज्य रूपी सूर्य पूरे तेज थे प्रताप के सांथदेदीप्यमान हो रहा बा ५ + 
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शासन व्यवस्था ./ ..« ४८ 
है पं | ० कीट का, 5 एव 
बसे तो राजस्थान का कोई बहुत बड़ा.साम्राज्य नही। रहा । जित भू, भा 
में मेत्राइ, मारवाड, आमेर, वीकानेर, ज॑सलमेर, भरतपुर; सिरोही, बूंदी, मेहता, 
नागौर, अजमेर आदि अनेक रियासतों/केः समावेश, आज , देखने में आता है, रे 
प्रदेश की शासन व्यवस्था का वर्णन भी उतना ही कठिन और भिन्‍न “है जितना हि 
इन रियासतो. का एक होगा ।. फिर भी भाठवी , शताब्दी में राजपू्तो की शर्तिक 
उदय के साथ तथा मेवाड़, मारवाड़ और आरमेर के राउय: विस्तार वसंगढ़न के गाव 
उनकी “जो शासन विधि संगठित होती गयी उसका भी अवलोकन न उतना ही आवध्धा 
है जितना क्ुम्भा, साँगा,.प्रताप, मालदेव और चद्धसेन आदि योद्धाओं की सामर्सि 
सफलेताओ का अध्ययन । अन्यथा पाठक के मन. में यही धारणा जम कर रह जोबगी 
कि राजस्थान के राज[ केवल युद्ध प्रेमी थे, और आजीवन अपगे राज्य की रक्षार्ी 
विस्तार मात्र मे.लगे रहते थे । जहाँ आपसी फूट 'को दबाने के लिये राजप[वां 
अद्भुत पराक्रम-और शौर्य विद्यमान था वहाँ लगभग 8 वी शताब्दी तक येत के 
प्रकारेण अपनो स्वतृन्त्ता बनाये रखने,वॉलि राजपूत प्राचीन भारतीय एवं मश् 
कालीन मुगल परम्प्राओ से प्रभ्मावित होकर एक ठोस शासन्र व्यवस्था, भी रव 
थेत छोटे से छोटे राज्य का;राजा अपनी रियासत में ठोस. शासने- व्यवस्था ,रखत 
था मुगल दरवार में रहने वाज़े ;राजपूत राजाओं के अपने राज्यो से कई सातो हु 
रहने के बाद भी, न अधिक विद्रोह होते थे और न कोई उन्हें गद्दी से हटाकर राजा 
बन पाता था। ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि राजपू्तों की शासन ब्यवाथी 


संग्रित वे सुदढ थी जिसे सकडो वर्षों के निरन्तर आक्रमण :भी, ,नही मिटा. मक्े 
राजपूतों की शासत्त व्यवस्था-की;अध्यग्रन-की सरलता के-ल़िग्ने हम निम्त[कित भा 


में बाँट सकते हैं :-- 
) राज्य का स्वरूप (2) राजा के कर्तव्य, (3) सामस्त वी 


(4) मंत्रिमंडल (5) केन्द्रीय अधिकारी (6) ग्राम शासत (7) परगना शार्सी 
(8) भूमि व्यवस्था (9) न्याय विभाग (0) संनिक संगठन () समीक्षा) 
अब हम इन शासन के विभागी का एक एक कर अवलोकन करें! 

4 राज्य का स्वरुप :--राजस्थान मे राजा को ईश्वर तुल्य माना जाती 
रहा है ! वे अपने आपको प्रभुवासम्पन्न राजा समझते थे । चाहे उनका राज्य छो 
हो या बडा । वैदिक अधिकारों का उपभोग कर ये राजा अपने आप को क्षक्वी, रे 
या लक्षमण के वशज मानते ये । अपने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर हैं 
राजपूतो ने गुरयेवणी या चन्द्र वंशी सज्ञा से अपना नाम जोड़ा । हमने राजपूत के 









उलत्ति में दैया कि राज़रथान के राजा अपने आप 
3 अवतार यी राम के यंशज मानते रहे है । स्पष्ट गा 
दविक सिद्धान्तो पर आधारित था । ० 
४५ राज्य के स्वरूप की दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि राजा अपने 
इडी-बड़ी उपाधियों से गुशोभित करते थे । जैसा कि ख्यातो, प्रशस्तियों और अन्य 
कवियों की रचनाओं को देखने गे चिदित होता है! सामान्यत' महाराजा, महाराणा 
आंदि नामों से उन्हें सुशोभित कया जाता था । इसके अतिरिक्त उन्हें "श्री जी” 
थी हुजू र',' 'देव', भानुतेज' और महादेव इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता था। 
आधुनिक काल तंक इन राजाओं को अन्नदाता, दाता भादि उपाधियों से ही पुकारा 
जांता है और उनका नाम लेना रूमकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध गिना जात है। इन 
उपाधियों से स्पष्ट "है कि राजा को पृथ्यो पर ईश्वर सम्पन्न माना जाता था। 
डॉ गोपीनाथ जो का विचार है कि “कम से कम वे समझते थे कि उनमे ईश्बर का 
प्रतिनिधित्व मी क्षमता है ।” हम देख चुके हैं कि मेवाड़ के संस्थापक बापा 
राबल को मेवाड़ का राज्य एक ऋषि की कृपा से श्री एकलिंग जी की देन है । यही 
फारण है कि मेवाड़ के शामक अपने अभितेयों में मेवाड़ राज्य को श्री एकलिय जी 
महाराज का प्रसाद मानते हैं और उनका राज्य चिह्न भी श्री एकलिंगजी ही स्वीकृत 
है। भगवात शंकर को कृपा से प्राप्त इस राज्य का सारे देश में बड़ा प्रभाव और 
महत्त्व है। मेवाड़ 'की प्रतिष्ठा ईतनी पूजनीय है कि शिवजी को बड़ा बनाने के लिये, 
उनका सम्बन्ध भी मेवाड़ के धराने रो जोड़ा गया । जब नेपाल के वीरो ते अपनी 
वीरता की धाक जमाई तो लोगों ने उन्हें और ऊँचा उठाने को वहाँ के राजवंश को 
भी मेवाड़ के सिसोदिया बंश से जोड़ दिया । इसी प्रकार जब राजस्थान में म्राठों 
का आतंक बढ़ने लगा तो उन्हें रोकने के लिये 734 ई० में हुआ सम्मेलन भी. 
मैवाड में ही बुलाया गया | सुपष्ट है कि “राजाओ में भी भेवांड को_ सवेसे श्रेष्ठ, 
और पवित्र माना जाता है । सांमार््वत: प्रजा ईन देवतुल्य राजाओं को 'माई वाप', , 
“रमावतार', और 'धर्मावतार' के नामो से पुकारती रही।है। इस' प्रकार हुसरी 
बात यह स्पष्ट है कि राजाओं में बड़प्पन और अहम था तथा वे अनेक , उपाधियाँ 
2200 कमक आग कद  नक किक 
तीसरी विशेषता राज्य की यह थी कि प्रजा सांमास्यत॒. राजा की. समालोचना 
नहीं कर सकती थी और न हो' राजाओं के कार्यों को बुरा बता” सकती थी | प्रजा, 
राजा को ईश्वर का दूत मानती थी और उसका कार्य ईश्वर का आदेश मानो जाता 
था। यही कारण है कि जब राजपुत राजाओं ने अपनी कन्याओ क्ग विवाह मुगल 
वादशाही से करना शुरू करे दिया तो प्रजा में कोई 'हाहाकार या प्रतिक्रिया नही 
भड़की । स्पष्ट है कि राजाओं का.दवदवा थरे प्रभुत्व इंतना भारी थांकि जन 
पाधारणउनके कार्यो का,विश्लेपण नही कर सकता ।था। उनकी राज्य ध्वजा में 
भी शक्ति के प्रतीक चिह्ल.थे;। जेसे' मेवाड़ में शिवलिंग और मारवाड़ में बाज । 
१: सक्षेप मे “यो'कहा-जू सकता है कि राज्य ईश्वरमप्रदत्त था। राजा ईश्वर 


का ब्तिनिधि, प्रजा का,पिता और २ ज्यशुक्तिपरआधारित,था.। - , « & 
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,2..राजा के बंज्रव्य :---राजाकुलागत, निरंकुश और सर्व शक्तिमान होते 
थे । शासन की सबसे वड़ी इकाई और पूर्ण हूप से उत्तरदायी राजा, ही था। सारे 
अधिकारी उसमे विहित थे । वह शासन का सबसे बड़ा अफसर, -मुष्य सेनाति, प्रमुख 
न्यायधीश, सव अफसरों की नियुक्ति करने वाला, राजा आशज्ा जारी करने वाला 
और प्रजा का पिता तुल्य था ।॥ उसमें सारे अधिकार निहित.थे ।;उसके प्रति वफा* 
दारी अनिवाय थी। सामान्यतः राजा वंश का बड़ा लड़का ही हो सकता या,िगु 
यदि देश पर आपत्ति की सम्भावना हो और बड़ा लड़का पूर्णतया योग्य व हो तो 
सामन्त व मत्तीगण मिलकर दूसरे या तीसरे पुत्त को भी राज्य का स्वामी बना सकते ते 
थे | ऐसा तभी होता था जबकि छोटी संतान अत्यधिक योग्य हो । या तो इस प्रकार 
का चलस विन्दुसार ने अशोक महान को गही देने के लिये किया था या चखगुणत- 
प्रथम मे समुन्द्रगुप्त के लिये यह नियम तोड़ा था। राजस्थान में भी कुस्भा, प्रताप 
और चन्द्रसेन जैसे योग्य शासकों के लिये इस वंशागत नियम का उलंधव ढिया गया 
था । वैसे यह देखा गया है कि राजा अयोग्य होते हुए भी प्रजा ते उसका कोई विरोध 
नही किया । प्राचीन हिन्दू परम्पराओं के आधार परे राजा राज्य का सर्वे.सर्वा था। 
बह मौ्य रांजा की तरह कानून तोड़ भी सकता था और बना भी सकता थभरा। ; 

उसे भी अधिकार प्राप्त थे किन्तु इन अधिकारों - के साथ उसका उत्तर 
दायित्व भी) बहुत बड़ा था। धर्म की रक्षा, प्रजा का पालन, देश रक्ष। और राश्य 
का विकास, सभी राजा के व्यापक काये थे। अल कहर डे 
देश की रक्षा के, अतिरिक्त राज्य-विस्तार द्वारा धूव्॑ंजों;का-नाम, रोग 
करना । क्षेत्षियों की भाँति अश्वमेध यज्ञ करना आदि.राजपुत राजा के परम कर्चत्य 
थे । पृथ्वीराज चौहान भौर हम्मीर चौहान के अतिरिक्त मालदेव और. कुम्भा ने,भी 
अपने राज्य का यथा सम्भव विस्तार कर दिग्विजय आदि की । कुम्भा द्वारा निर्मित 
कीति स्तम्भ इस बात का प्रतीक है । मालदेव ने भी अपने पैत्िक राज्य को बढ़ाकर 
47 परगनों का मारवाड़ राज्य बना स्िया था। राजस्थान के राजाओं का कत्ल 
केवल राज्य विस्तार या दिग्विजय मात्न ही नहीं था | वे धार्मिक_,स्थानो की रहा, 
करना अपना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कत्तं ब्य समझते थे । काशी आदि पवित्न स्थानों की 
यवनो के चगुल से मुक्त कराने के लिये महाराणा लाखा.ब.,जोधा ने प्रयत्न किये ये । 
अत; रक्षा के इप्टिकोण से देश की रक्षा, प्रजा की रक्षा व घामिक. ों 
राजा का परम कत्तंव्य ,था। इसलिये राजा का परम , योद्धा, होना, अत्यध्षिक 


आवश्यक था। 
राजा अनेक विवाह करते थे और इन.रानियो का भी, राज्य कार्य में बे 
योगदान रहता था । सामान्यतः; युवराज की आयु कम होने पर ड्ानियाँ [राख 
कार्य अपने हाथ में ले,लेती थी | इस क्षेत्र में भट्टियाणी रानी औरःहंसाबाई का नाम 
उल्लेखनीय है । रानी अपने वति और परिवार के लिये मर रणो का ' श्रोत्ते बन करती 
थी । ये अपने प्रभाव से उत्तराधिकारी को भी बदला देती थी, 'जेसा कि मेवाड़ राज्य 
, बनेड़ा का इतिहास वताता है। कठिनाई के समय ये रानियाँ 'रणकौशल भी 
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दिखाती थीं। रानी पुदिमिनी,, से, अपने -साहस का परिचय देकर राणा रत्नप्तिह को 
अलाउद्दीन की;कूद से; मुक्त कर-दिख़ाया था और जब राजपृत वीर युद्ध में पराजित 
होरुर ज़ड़ते लड़ते,मारे जाते तो ये रानियाँ बिना किसी भय के हँसते-हँचते जलती .. 
अगिन में कूद/क़र अपने स्नेह-थौर शौर्य, का , परिचय देती, सती हो जाती थी । स्पष्ट 
है।कि।रातियां, भी राज़ा, की, भाँति बोर, ,और त्यागी होती थी । 
६ 7ग्रजा के धर्म की-रक्षा और संरक्षण इन राजाओं का परम कत्तव्य था। 
'प्रजपूत राजा अधिकतर शंव धर्म के मानने वासे होते थे किन्तु भारत तो*क़ई धर्मों, 
का केन्द्र है | जैन, बौद्ध और वेष्णव धर्मों को भी राजा उसी प्रकार सम्मान देते थे 
जेश्ा कि ये अपने शैव,प्र॒म.को । प्रामिक सहिष्णुता सामान्यत, राजा का उच्च कत्तंव्य 
था-। टाजुकीय १ दो. , पर. किसी भी ज्ञत -के, अनुयायी को नियुक्त किया जा सकता 
पा )सामान्यतः मेवाड़ के . दीवान जैन हुआ करते थे जो आगे चलकर महता जाति 
के प्रमुख बने औ- इसी. ; प्रकार: भारवाड़ में भी खज़ाची आदि पद पर जैत धर्म के 
अजुयायी काम करते मै. बीकानेर में तो रायसिह के समय में फर्मचन्द को मुन्त्ती 
पके बना दिया, था सपए्ट है कि धर्म राज्य सेवा के अवसर में किसी प्रजानन 
के तिये कोई बांध नही था । राजा धामिक स्थानों को दान देवा भी अपना कर्तव्य 
समझते थे और मह्दिरों का निर्माण , भी करवाते थे । पृथ्थी राज, मालदेव, राजसिंह 
और रायूिह आदि, ने अपने दाज्यो से जुन मन्दिरों का विर्माण भी करवाया | 
पार तिद ता सभी धर्मों को समानता की दप्टि से -देयता,वः और जब सिरोही अभि: 
यान के समय तुरसमृयां, गे.जैन ,मदिरों की मू्तियों को तडना;शुरू किया तो रायपिंह, 
ने।उसे रोका और बादशाह, क्री स्वीकृति लेकर:-छुन भूतियों को वीकामेर ले आया । 
थो आज भी, ब्ीजामेर;के प्रसिद्ध जैन ' मन्दिर मे सुरक्षित है,| ज़ोधपुर के -राजा जिस 
पकार हिन्दू साधू सन्तो का सम्मान करते थे उसी प्रकार ,वे, मुसलमान काजी और, 
फरीरों का (आदर, करते थे ,।> वे .आशित , मुसलमानों को ऊचे,पद भी देते थे 
और.अजमेर औी, दरगाह को जामीर में गाँव, भी देते थे-।, राजस्थान के, शासकों की 
धामिक भुला का ,ज्वलंत-उदाहरण-यह है [कि जहाँ .मुस॒लमान विजय के बाद 
मंदिरों की तोड़फोड़ और अजा,पर अनेक अत्याचर करते थे वहाँ राजपूत्र राजा 
! कलंक से मुक्त हैं। रजुपूतों ने बदले की भूवता से कभी कोई मत्जिद नहीं 
तोड़ी । प्रताप का एक सैसी नायक हकीम सूर था और उसने, अब्दुल रहीम खान: _ 
(पाता की बेगमों को सकुशल मेवाड़ से भेजकर राजपूनों के ऊँचे चरित्न और धामिक 
पहिप्णुवा का वदिचिय दिया थी 4 १ 
५... देश रेशां और धर्म रक्षा के साप-साथ राजा का तीसरा परम कर्तव्य 
चहु मुखी उन्नति करना थी। व्यापार, कृषि, कला, * साहित आदि की उन्नति भी 
राजा का धर्म व कब था यथा राजा वर्था भ्रुजा का अंभिप्रार्या ये लोग' भल्ती 






















प्रकार 5३ ७० गे १362, 3:26 7. ना अन्न) ने किसे 
7, समझते थें। कवियों को रॉजिकीय प्रोत्साहन, देना, सुन्दर भवन और कि 
आदि कृत निर्माण करवाला, कला से भरपूर सन्दिरों का निर्माण वे नवनिर्माण, सुन्दर 





उदयानों का निर्माण, स्तम्भ व शितालैंख खुदबाना, चित्रकारों और साहित्यकारों को 


35 


शक्तिशाली बनां दिया था ।” इस प्रथा से सीधा ताभ यह था कि आवश्यकता पड़ने 
पर तत्काल एक बड़ी सेना एकत्रित हो जाती थी जो कर्तव्य व राजभक्ति के लिये 
अपनी जान दे देती थी । ये सामन्‍्त नियमित रूप से सालाना कर आदि देते थे। 
हर उत्सव के समय राजदरबार में उपस्थित होकर “मुजरा” करते थे, अनुपस्थित 
होने पंर इन्हें विद्रोही समझा जाता था और ऐसे सामन्‍तो की जागीरें जब्त भी कर 
ती जाती थी। उनकी जागीरों में मगर, गाँव और खेड़ी आदि होते थे। बदले में 
सामन्त को संनिकों की एक निश्चित संख्या राजा को आवश्यकता पड़ने पर देनी 
पड़ती थी । वास्तव में ये सामन्‍्त ही राजा की सेना का आधार थे जिनके बल पर 
वह देश रक्षा विजयाभियान और आस्तरिक विद्रोह का दमन कर शान्ति वनाये रख 
सकता था | शान्ति के समय ये सामन्त , दरवार के उत्सवों की शोभा बढ़ाते थे । 
नये सामन्‍्त को मान्यता देसे वाला भी राजा हो था। साधारणत" सामन्‍्त भी कुलागत 
होते थे किस्तु राजा की स्वीकृति आवश्यक थी । ये सामन्‍्त अपनी जागीर में प्रायः 
सतन्त्र थे। अपनी इच्छा से भूमि वितरण और लगान वसूली करते थे । इन्हें न्याय 
को भी अधिकार था किन्तु राजा के यहां इनके विरुद्ध फरियाद सुनी जा सकती थी। 
आवश्यकता पड़ने पर इन जामौरदारों का स्थानान्तर भी हो सकता था। जब 
शासक निर्वंत हो जाते थे सो ये सामन्‍्त अपने आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव 
बढ़ाकर राज्य. के संगठन के लिये एक समस्या बन जाते थे । इन्ही सामन्‍्तों ने अनेक 
निवंत शासकों का अन्त कर दिया । यह प्रथा तभी तक अच्छी है जब तक कि राजा 
स्वय योग्य व शक्तिशाली हो । सामस्तों द्वारा प्रजा का शोषण दरवार मे गरुटबन्दी एक 
साधारण कार्य हो गया था । | 
:' :. मत्रिमण्डल--मेवाड़ के प्रशासन में प्राचीन मौर्य कालीन हिन्दू शासन 
प्रणाली का ही सूक्ष्म रूप देखने को मिलता है। मेवाड़ के राणा मंत्रिमडल रखते, 
| इन मंत्रियों की नियुक्ति वशागत भी हो जाती थी किन्तु समय के अनुसार नये 
योग्य व्यक्तियों को,भी मंत्रिमंडल में-सम्मिलित किया जाता था । इनके वेतन भी 
निश्चित था निर्धारित नहीं थे | इनके समय और आवश्यकता के अनुसार उन्हें 
3 मान और वेतन दिया, जाता था | निरंतर युद्धों में व्यस्त रहने के कारण मत्वियों 
कै विभाग स्पष्ट रूप से बेटे हुए नही थे फिर भी इन सभी.मंत्रियों को युद्ध के समय - 
जा के साथ युद्ध-स्थल मे जाना पड़ता था । निरंकुश शासको को अपने शासन का 
भार बेंदाते के लिये योग्य, व्यक्तियों वी सहायता व राय की आवश्यकता थी इसीसिये 
मद्विमडल का निर्माण किया जाता था | सारणेश्वर शिलालेख पर मेवाड के मंत्रियों 
के आठ नाम मिलते है जो मौयंकालीत मतियों के नामो पर ही रखे गये है। इस 
शिलालेख के आधार पर मेवाड़ में मुख्य को अमात्य! कहते थे। युद्ध और सधि 
मंत्री, को 'संध्ि बिग्रहक', कहते थे ! लेखा जोदा के मद्ची को असपदलिक! कहते थे। 


स्वास्थ्य व चिकित्सा का मंत्री 'म्रिपपधिराज” कहलाता था। राज दरवार क्के 
सा विशाली साहित्यक कवि या भाट को “वंदिवति' कहते थे । इसी प्रकार किलों के 


“जबालें मद्दी को 'दु्गराज' कहते थे । राजा का एक मुद्य व गुप्त सलाहकार भी 
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गरक्षण प्रदान करना, साययशनिक जाय तााद धुदवाना, सहु्के आदि बनवाना, 
सभी निर्माण बाय भी राजा मे वत्त स्य थे भर राजस्यान के राजा निरग्दर गुद़ मे 
स्पस्त रहने के बाई भी इस ओर मे उदशमीस गदही थे। आज जो रारसयाने शी इया 
कृमतियाँ महू बट बियरी हैं भौर जो विदेशियों हड़ भो मंत्मुप्प कर देंगी हैं, वे मस 
गासीन राजस्पास की द्वी देन हैं । रतना सब होते हुए भी शिक्षा और विशिश्या ही 
ओर राजपूत राजाओं वा धान धापवित ने हो गशा और इंग क्षेत्र में राजधपात 
पिछड़ गया । 
राजा पा जीवन देखे में बड़ा बैभवासी पा | दरबार शी बमक दम, 
पर सवारी निशासना, उपाधि वितरण करना, गुलाशन करना, १९ 54 
देखना, छिार आदि पर जाता भाईि ऐसी परम्पराएँ पी जो राजा पो राग भा 
श्रोष्ठ ये प्रपम सागरिफ दनसाये रखतों थी । सेकिंग उसका बैभवमप जीवन समय 
सारणी से बेंघा था । उसके डिम्मे अगेऊ काम थे जो प्रतिदित राणा को करते पते 
थे । भौर्य राजाओं को भांति राजपूए राजाओं प्रा भी दिन बेंढा हुआ घा। होठ 
काल दरबार में अभिवारग के बाद दरवारियों पो राज आशा दी जातों थी भोगर 
के बाद स्थाय और शागन व्यरध्या का फाम होता था । सरध्या में पहले फर्रियाँ 
सुनी जाती थी फिर सेना निरीक्षण और किए मनोरंजन कार्य होता पा रा 
समय राजा फरमियों, लेखशों और कलाकारों का सम्मान करता घा। सामास्यव 
राजा का जीवन व्यक्त था और उसमे भोग बिलास का यही स्पान ही भा कि 
भी कुछ राजा भोग बिसास और प्रमाद में डूयकर अपने राज्य फा क्षय कर पैते थे। 
वि० सं० 736 से 760 की हकीयत यही, जोघपुर, में इस बात कारण 
मिलता है कि राजा, महाराजा अपने राज्य कार्य से थोड़ा समय निकालकर, पूजा 
विश्वाम, भोजन और मनोरंजन में भी लगाते थे । है 
इन सब अधिकारों के घिपरीत राजा पर निरंकुश होते हुए भी सामता 
और मंत्रियों का अंकुण था ।' ये लोग प्रजाहित के लिये भूमि फर में छूट दिलना 
सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर राज्य की नोति, युद्ध व सन्धि के मामलों में री 
सामन्‍्त व मन्त्तिगण हस्तक्षेप करते रहते थे । सामन्त अपने-अपने प्रदेशों में अर्गित 
के समय कारों से छूट ले लिया करते थे । राजा के अधिकार विस्तृत और निर्रु8३ 
होते हुए भी सोमित थे । ४ ४५ 
3 सामम्त--वे जागीरदार थे जिन्हे राजा अपने राज्य में वड़ी बड़ी, जागीर 
देकर रखता था । ये जागीरदार या तो राजवंश के ही कुमार होते थे. / था आता 
के राज्यों से राजा की सेवा में आये हुए वीर होते थे ॥ ये सामन्‍्त समय आते 
अपना सब कुछ राजा पर जुटाने के लिये तंयार रहते थे। सामान्यतः इस 
की ध्यवस्था को राज शक्ति पर एक प्रतिवन्ध कहा जा सकता है लेकिन डॉ० गोपीनार्स 
- अपनी पुस्तक “राजस्थान स्टडीज' के पृष्ठ 79 पंर लिखते हैं कि-- यह राजस्वाँ 


की सर्वेशक्तिमान सस्‍्ष्याओं से से एक था, जिसने निरकुण शासन को स्थाई और 
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मक्तिगाती बसा दिया था ।” दस श्रया से सीधा लाभ यह था कि आवश्यकता पड़ने 
१९ ठल्ताप एक बड़ो सेना एसत्रित हो जाती थी जो वत्त व्य व राजभक्ति के लिये 
अपनी जान दे देती थी । ये सामस्त नियमित रूप से सालाना कर आदि देते थे। 
हुए उत्तय के समय राजदरवार में उपस्थित होफर 'मुजरा' करते थे, अनुपत्यित 
होने पर इन्हें विद्वोही समझा जाता था और ऐसे सामन्‍्तो की जागीरें जब्त भी कर 
सी जातो थी । उनकी जागीरो में मगर, गाँव और स्ेट्टी आदि होते थे। बदले में 
गामन्त को से निकों नी एक निश्चित संस्था राजा को आवश्यकता पड़ने पर देगी 
पहती पी । यास्तय में ये सामस्त ही राजा की सेना का आधार थे जिनके बल पर 
वह देग रक्षा विजयामियाग और आस्तरिफ विद्रोह छा दमन कर शान्ति बमाये रख 
सता था शान्ति के समय ये सामन्‍्त दस्वार के उत्सवों की शोभा बढ़ाते थे । 
नये सामस्त मो माग्यता देने वासा भो राजा ही था। साधारणतः स।मन्‍्त भी कुलागत 
होते थे पिम्तु राजा को स्वीकृति धावश्यक थी । ये सामस्त अपनी जागीर में प्रायः 
सकत थे। अपनी इच्छा गे भूमि वितरण और सगान वसूली करते थे । इन्हे न्याय 
को भी अधिकार था ढिन्तु राजा फे यहां इसके विरुद्ध फरियाद सुनी जा सकती थी। 
आवश्यरता पहने पर इस जागरीरदारों का स्थानास्तर भी हो सकता था। जब 
भामक विवेस हो जाते थे तो ये सामन्‍्त अपने आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव 
बढ़ाकर राज्य के: संगठन के लिये एक समस्या यन जाते थे । इन्ही सामन्‍्तों ने अमेक 
विबेल शासको का अन्त कर दिया । यह प्रया तभी तक अच्छी हैं जब तक कि राजा 
स्वयं योग्य व शक्तियाली हो । सामस्तो द्वारा प्रजा का शोषण दरबार में गुटबन्दी एक 
साधारण का हो गया था । हे 
: 4. मत्विमण्डल--मेवाड़ के प्रशासन में प्राचीन मौर्य कालीन हिन्दू शासन 
प्रणाली का ही सू्म रूप देखने को मिलता है। मेवाड़ के राणा मंत्रिमंडल रखते 
4 इन मंत्रियों की नियुक्ति वंशागत भी हो जाती थी किन्तु समय के अनुसार नये 
योग व्यक्तियों को भी मंत्िमडल में सम्मिलित किया जाता था। इनके मेतन भी 
निश्चित था निर्धारित नही थे । इनके समय और आवश्यकता के अनुसार उन्हें 
मान और वेतन दिया जाता था । निरंतर युद्धों मे व्यस्त रहने के कारण मत्तियों 
है विभाग, स्पष्ट रुप से बेटे हुए नही थे किर भी इन सभी मंत्रियों को युद्ध के समय 
गा के साथ युद्ध-स्यत में जाना पड़ता था । निरंकुश शासकों को अपने शासन का 
भार बेंटने के लिये योग्य व्यक्तियों की सहायता व राय की आवश्यकता थी इसीतिये 
सविमड्ल का निर्माण किया जाता था । सारणेश्वर शिल/सिख पर मेवाड़ के मंत्तियों 
है आठ नाम मिलते हैं जो मौयकालीन मंत्रियों के नामो पर ही रखे ,गये हैं। इस 
शिपातेय के आधार पर मेवाड़ मे मुख्य को 'अमात्य' कहते थे। युद्ध और संधि- 
मत्री को "संधि चिप्रहुफ' यहूते थे । लेखा योया के मत्री को अत्षपटलिक! कहते थे। 
स्वास्थ्य व चिकित्सा का मंत्री 'भिषयाधिराज” कहलाता, था। राज दरबार के 
के शात्री साहित्यक कवि या भाट को 'बंविवति' कहेते थे। इसी प्रकार, किलो के 
वाले मत्ती को दुर्गराज' कहते थे । राजा का एक मुख्य व गुप्त सवाहकार भी 
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होता था जिससे राजा समय-समय पर परामर्श सेता रहता था। इसी प्रकार की 
मंत्नणा देते वाले को केदत 'मंत्री' कह कर संवोधित किया जाता था। इनके अति 
रिक्त एव 'सेनापति' भी होता था यो अमात्य या भत्ती के बाद दरबार मे सदसे 
महत्त्वपूर्ण मंत्री समझा जाता था | इन आठ वरिष्ठ मन्द्रियों के अतिरिक्त राजमहत्र 
की देखभाल फरने वाला, टकसाल का अधिकारी, आखेट और मनोरंजन आदि के भी 
मंत्री थे । ६ के 5 रा 

“भारत के मुसलमानों के प्रभाव और अकबर के समय से मुगलों के साथ 
राजपूतों के मेलगोल के कारण यमपुर, कोटा, वोकानेर आदि के शासक तो मुगल 
दरबार में ही रहने लग गये थे और मुगत शासद व्यवस्था के निया सम्पर्वः में आगे 
थे अतः मध्यकालीन राजस्थान पर मुगल शासन व्यवस्था का सीधा और गहरा 
प्रभाव है । फई'राजपूत शात्र्क तो यूवेदार बनकर बरसों तक अपने राज्यो पैदुर 
दक्षिण या परियम सीमा पद रहते थे । ऐसी दशा में उनके राज्यों का रू संचालन 
ही मत्ती यां मती मंडतों द्वारा होता था। 'अजमेर, नागौर और जोधपुर पर हो 
काफी समय तक मुगलों का सीधा अधिकार रहा था अतः 'राजपूतों ने धीरे-धीरे 
महत्त्वपूर्ण मत्रिमडल को छोड़कर पूर्ण रूप से मुगल व्यवस्था को अपना लिया और 
भन्विमंडल वी शक्ति फैन्द्रीय अधिकारियों के हाथ में चली गयी । 

5. क्षेल्द्रीय अधिकारी--रामय और आवश्यकता के अनुसार मुगल भ्रभाव 
में आकर राजपूत राजाओं ने मत्रिमंडल के महत्व को कभ कर दिया और मंत्रियों के 
स्थान पर कैट्रीय अफरमर या विभागाध्यक्षों के धीरे-धीरे मत्विमंडल से भी महर्वएर 
हो गये । इन केद्वीय अफमरों मे छ विशेष उल्लेखनीय हैं। जो इसे प्रकार हैं :-” 

]- प्रधान 2. दीवाने 3. वक्षी 4 खानए सामान 5. कोतवोल और 
6. बजाबी। की "रे * ५ 

# ]. अ्रधान-पभुंगलों के आगमन से पहले जिसे अमात्य कहते थे वही मं 
प्रधान केहुलाने लगा । इसी प्रधाल को समय-समय पर अलग-अलग नामों से पुकार 
गया है। कनी मुख्य मंत्री और कभी मस्ती भवर,'इसी प्रधान के दूसरे नाम रहे है। 
यह प्रधान रिंआा के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण पर्द 'मिना जाता था | इस पद का महत्व 
केंवल एक उदाहरण से मिल जाता है जब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का 
प्रधान भामाशाह था । 'चैसे तो राजा कीं अनुपस्थिति में राज्य का सम्पूर्ण इत्तरः 
दायित्व प्रधान 'पर होता था किन्तु राजा की उपस्थिति में भी उसके अधीन स्यागे 
शासन और सेना जैसे महत्त्वपूर्ण तीन विभाग होते थे । इन तीनो विभागों के संचार 
में बह राजा की सहायता करता थीं। ये अ्रधान सामान्यतः कुलागत होते थे कई 
योग्यता के आधार यर नवे व्यक्ति भी इस पद पर विठाये जाते ये । ये अधान अरे 
बालीन वजीर के समान थे | जब दाभी राजा की सवारी निवालती तो जूस 
राजा के विलकुल पीछे इनका स्थान होता था । अध्ाव को शासन, स्याय और सेतीं 
के अधिकार श्ाप्त थे ( मारवाड़ में तो राजा जब जागीरें बॉटता या या धार्मिए 

आनो को जमीन दान देता था तो बह अपने प्रधान फी पूर्व स्वीकृति आ्राप्त कं 









भय होझा शा + उन रेणस्हो 
शेड दोसे एशे एर 
घर पा स्थमी होड़ा था) 

डे मुखर इापम गेर में इंदि ररना, बारिश झरो 
हा नि्ोरण व्‌ दर्‌- बाई ये । राज के पर सिम के शामज््यपे के 
कामठाठ दीदान झे पास छापे पे सौर इसी दो राए से राटा विधिन्‍्त रिधाणों रो 
माँयों स्ये दूठि करता पा । इसके अधोन रह छोटे बधिदारी होते थे छो जिए साम्य- 
नयी दार्यों में दीवान री सहायता करते थे । इन सहायर घपधियारियों में उत्तेधनोय 
रोइड्या, मुंशी, पोतदार और दरोगा हैं। दोदान शो शर्णो एक सोएर होती भी । 
इस मोहर के दिना राज्य के खजाने से किसी गो भुगतान गहों ऐो रूरता था। पशे 
च्क हि राज्य के कर्मचारियों को दियुक्ति, पदोष्ठति भौर स्पानाग्तरप भी दौयाय की 
परषे स्वोकृति के बिना नहों हो सकते थे । मुष्डियार यो रुणय के पृष्ठ २२०४) पर 
दीवान के कार्य क्षेत्र का यर्षन करते हुए इस घात पर जोर दिया गया है कि दीगाग 
ी अपनी एक मोहर होती थी मिस पर उसका साम जिया होता था। हु स्वीइुत 
भधों पत्र पर इस मोहर का लगाना आवश्यक था। रपष्ठ है रि आ्िक पे में 
दीदान सर्वॉपरि और वित्त मंती के समोव था। हसके कार्य के गहरव व उप्तरए- 
यित्व को देखकर ईसके अधीन दो नायव दीयान रहते थे, गो यजाने को ऐेयभास 

करते थे । ् 

3. बक्षी.--भूलरूप से सैनिक अधिकारों होने के नाते बक्षी राज्य कम एफ 
प्रभावशाली मंत्री गिना जाता था। सेना को येतन देना, रोनिंकों गे भगुंधाशग भोर 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, रौनिक रसद जुटाना, नये सैनिफ, भर्तों परमा, राण्ण 
के किलों की देख-भाल करंना, सेना पेः घोड़े और हाथियों फे रपसिश्य पी गा 
और इलाज करवाना, राजा से महत्त्वपूर्ण पराम्ण फरगा। राज्य के बेतग परशः 
सभी पत्नों की जाँच करना, ये सभी बक्षी के गुण्य फाग मे । इसके भतिरित राज्य 
कै अन्य कर्मचारियों को भी वेतन बक्षी ही देता ,धों। रेगा का अध्यक्ष होगे फे साथ 
साथ इसे पश्ु चिकित्सा का पूरा शान भी होता आयश्यक था पर्योकि थीगार पैगिए 
आवनवबरों का इलाज भी यही करवाता था| गुर गे पायण सिणाहयों पी ऐप-भाप 
भी इसका काम था। इसके अधीन राज्य के किले ' होते थे और दरे हु्गपार्त केः 
सभी अधिकार प्राप्त थे । इसकी संहायता के छिगे गागयं यक्षी होतें थे भर किऐ- 
दार भी इसके अधीन थे । ' कक 
जि कक | 7५ २ 

४ 7 '4.:खान ए सामान-- इसे निर्माण मंत्ती “ कहें तो गत गहीं होगा । 
के सारे कारखाने इसके अधीन होते'थे। यद्द शाजां झा सबसे विश्याशपातत 
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ईंग्रानदार व्यक्ति होता था । राज्य की समरत आवश्यकताओं वेः लिये यही अधि- 
कारी सामान यरीदता था। इसे बाजार भावों से अवगत रहना पड़ता था औौर 
सामान्य हिसाव किताब रपने की क्षमता भी रखनी पड़ती थी। मुगल ददुवार के 
मीर-सामा के सभी कार्य यह करता था । वास्तव में विभिन्न देरोगाओं की अंधीनता 
में चल रहे सभा कारखानो की सुचार व्यवस्था के लिये यह जिम्मेदार “था | वह 
कारखानों का निरीक्षण भी करता था। मेवाड में इसे कोठारी भी कहा जाता था 
बयोकि यह राजमहल की आवश्यकताओं से लगा कर हर कारयाने की आवश्यक 
ताओं की चस्तुएँ खरीदता था। राजा को उसके जन्म दिन, राज्याभिपेक के दिन 
और अम्य त्योहारों पर श्ामन्तों व दूसरे राजाओ से जो उपहार मिलते थे उन्हें यह 


सेभाल कर रखता था । इसके अधीन राज्य के लिये आवश्यक बंस्तुओ का त्रय, 
विभागों को आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्माण कार्य थे। राजमहल वी सभी 
आवश्यक वस्तुएँ भी यही खरीदता था । हे 

5. क्षोतवाल--यह राज्य का मूलरूप से सुरक्षा अधिकारी था ।.नागरिको 
के जान माल की ही नहीं बरन व्यापार द्वारा गरीबों को लूटे जाने से बचाना भी 
इसका काम था। मुगल कोतवाल की तरह व प्राचीन नगराध्यक्ष की तरह राजपूवो 
का कौतवाल एक सामाजिक प्राणी था जो प्रजा के दुख सुष की देख-भाल कुर्ता 
था। बाजार भाव निर्धारित करना, कीमतें न बढ़ने देगा, ,नाप-तौल के -वाटों की 
निरीक्षण,करना, मगर की सुरक्षा की व्यवस्था करना, चोर व डाकुओ का पढ़ा 
लगाता, जनता के आपसी साधारण झगड़ों [कौ निपटाना व अमन चेन ख़ुगायें रखना 
कोतवाल के भुख्य काम थे ) राक्षि के समय शहर में गश्त दिलवाना और चोर 
आदि को पकड़ना भी इसी का काम था। डॉ० गोपीनाथ शर्मा का.कहुना हैं 
भाधी रात से दिन निकलने के चार घड़ी पहले तक अर्थात्‌ 72 से चार बजे तक 
रात्रि में बाहर आने जाने वालों को अपने साथ एक. जलता हुआ. दीपक ले जानो 
पड़ता था । जो आदमी दीपक नहीं ले जाते थे, उन्हे चौकीदार पंकड़ लेते थे । ईत 
प्रकार पकड़े गये व्यक्तियों को सम्मानित लोगों के आग्रह या 
जाता था | इस विधि से चोर और साहुकार के बीच सरलता से अन्तर पड जाती 


था। 





6. खर्जांची--मेवाड़ मे इसे कोपपति कहते थे। यह एक ईमानवार और 
प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था जो राज्य की -आमदनी और - खर्चे का पुरा-पुरा हिंसाव 
रखता था । यह व्यक्ति पक्षपात रहित और पूर्वधारणाओ से मुक्त होता था। राजों 
को समय समय पर बढते हुए खर्च, और घटती आमदनी से अवगत “ करते रहना 
इसका काम था । एक अच्छे खजाँचो से यह आशा की जाती थी कि चह तो प्रति* 
दिन की आमदनी और खर्वे में से थोड़ा वहुत्‌ घन बचा कर धोरे धीरे संत्रय करवा 
रहेगा और इस प्रकार बचाया हुआ धन आपत्ति अकात और लगान वसूल न्‌ हो 
सकने की सूरत में राज्य के खर्च के लिये उपलब्ध करेगा | प्राचीन काल में इस 
प्रकार से बचाकर रखें गये धन को निधि और दुर्ग कहते थे ४० की 


छिना: 7 के समय में ही खर्च की जाती थी.॥।.. «०८ - - 
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ग्राम शातन-गाँव शासन की सबसे छोड़ी इकाई था। आचीन भार- 
हि वषराओं को पूर्ण मान्यता देते हुए मुगयों ने ग्रामीण जीवन मे कोई हस्तशेप 
नही किया था और उसी प्रकार राजपूतो के अधीन गाँव भी प्राय स्वत॒त्न ही थे। 
"जा को गांद से लगान प्राप्ति के सिवा लगाव नही था । दूसरे शब्दों मे हम यों 
ह सकते हैं कि गांवों में पूर्ण स्थानीय स्वृशासन था। प्राचीन भारत में राज्य की 
दरफ से प्रामीण कौर भ्रतक नामक अधिकारी रहते थे । यही ग्रामीण पूर्व मध्य- 
कात्रीन राजस्थान में राजाओं फा प्रतिनिधित्व गाँवों में करता था। मध्यकाल में 
और विश्वेष तौर पर शेरशाह की संगठित भूमि व्यवस्था के परिणामस्वरूप ग्रामीण 
के राजस्थान में पटवारी कहा जाने लगा । ग्रामीण और सरकार के बीच के पढ्ठे 
जे बाचा यह अधिकारी एक मात्र था। इस पट्टघारी या पटवारी का महत्त्व 
बम पंचायत में सरकारी प्रतिनिधि से अधिक नहीं था। पटवारी के सिवा कृषि व 
मय विकास के सिये और भी सरकारो कमंचारी होते थे । जो पटवारी की सहा- 
गे करते थे। सेतों को रक्षा के लिये कनवारी, राज्य की आमदनी का लेखा 
रेपते के सिये तफेदार, पैदावार को ऑकने वे लोलने के लिये तुलवाटी, सारी ब्यव- 
3 वे अवत्ध बनाये रखने के लिये शहनाह और गाँवों मे चौकीदार भी होते थे । 
उज्य की हस्तक्षेप मात्र यही था कि पैदावार अच्छी हो और लगाव समय पर इकट्ठा 
हो जाये । ः रु 
गाँव में पंचायत राज्य करती थी जिसमें सरकारी प्रतिनिधि पटवारी रहता 
भा । पंचायत में गांव के प्रौढ़ व योग्य व्यक्ति ही पंच चुने जाते थे। पंचायत के 
ह 0804 काय॑ थे। गाँव मे शान्ति, सुरक्षा, कृपि विकास व न्याय सभी पंचायत के 
हाय है था। हर गाव में अलग अलग जाति की अलग अलग पंचायतें भी होती थी 
हे हे जाति डै आपसी पगड़ों का निपटारा करती थी | राज्य पंचायत के निर्णयों को 
"जून देती थी।' गाँवों को हर प्रकार की स्वाधीनवा थी। ग्राम और केन्द्र वो 
“सन में बढ़ा समावेश था । 0 रे ७ ह 
+ जे ॥ 8. परगना शासक--राजस्थान में कोई राज्य इतना बड़ा तो था नहीं कि 
"बा वो आती मे वॉँटा जाता । अतः राज्य को छोटे छोटे जिलों मे बाँदा जाता 
-. किले शत प्रभाव के कारण परेगना कहते थे । शिलालेखों, दान-पत्नों और 
पेखियत्रो मे समय-समय पर इन परगनों के नाम मिलते हैं । महाराज अजीतरसिह 
ण मरे, रायसिह ने बीकानेर में, मानसिह न्ने जयपुर मे आप ब हक 
प्र मे अपने राज्य को विधिवत रूप से परगनों मे बाँटा जो मुगल 28/329 के सही 
वि । राजस्थान के हर राज्य में परेगनो के अधिकारियों के नाम अलग 
हर बे। मारवाड़ में थे अधिकारी हाकिम और फौजदार कहलाते थे । सामान्यतः 
में केन्द्र के'दो अफसर होते थे | एक के पास दीवानी शासन शक्ति होती 
और हरे के पास पुलिस व सेना होती थी । हाकिम और दीवान एक ही अफसर 
४; ये। फौजदार के पास पुरक्षा का 'मार थां ।.दोनों अकसरों,की तियुक्ति 


पे 


ची 
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प्रधान फे कहते पर स्थर्य राजा परता था । गेयाह में पहने सिर्फ छः परगने ये हि 
अनीतमिह्‌ बे. रामय 2] परगमे हो गये थे । हाडिस पंरणते था सबसे यहां अप्रिकारी 
था। उसके पास प्रधामन और स्याय दोनों शवितियों भीं। एक! खास साडे दया 
र्यय॑ महाराज उसकी निमुत्तित करने थे । परणते में परृर्ध प्रशासनिक स्यवस्या रखता 
इसका झगम था । सेना के मामत्रों में भी वह परगते जय सर्वश्रेष्ठ अधिवारी या! 
फोजदार का पाम परगने में अमन भैंस बगाये रखना था। सीमा सुरक्षा, आस 
शान्ति और युद मे: समय झाता को उबिस सहायता गेजना उसका काम था 7ह 
अन्य छोटे अधिकारियों की राजस्प ययगूत्री में सहायसा करता ,थो | महे परणते के 
जेसपानों फी भी निगरानी रखता था। फौमदार के मीये , कई सानेदार होते में। 
फई छोटे परगतों में शि्क एम ही अधिफारी होता था डिसे ओहरैदार वही! 
परमगगे में हाकिम और फौजदार के भीचे शिशदार, कामुनगों, ।यानैदार ग्र्गोरी 
आदि अनेक अफसर और होते थे जो पेन था फंगल के यदले मे राज्य री सेवा 
फरते थे । परगने के अफसर अपने परगने का समय-समय पर दौरा भी करते * 
ताकि जनता की कठिसादयों गये सुन चुफे । हाकिस और फौज़दार परंगने वी प्र 
पर अपना स्थायी प्रभाव गे जमा लें इसलिये रागय-समयु पर इन «अधिकारियों डे 
स्थानान्तरण होते रहते थे ताकि ध्रष्टायार पर नियंत्रण रहे । प्रजा से सीधा सन 
रुपने के लिये राजा और उसके उच्च अधिकारी भी परगनों का दौरा करते रही 
थे । वि. सं 905-]] हवाला यही में ये बर्णेन किया गया है कि फिर भी प९ 
गनो की जनता पर' अत्याचार होते' रहते थे जिनका विरोध जनता कस्ती पी 
जाँच के बाद अपराधियों को उप्नित दण्ड दिया जातू घा। ,, ,; |; *, 
9. भूषि व्यवर्था--पैंगे तो हर - राज्य में भूमि व्यवस्था, में ।भिन्नता री 

किन्तु गगभग राभी राज्यों में भूमि छः: भागों में बेटी हुई थी। (!) पएलता 
बह भू भाग था जो राजा की निजी सम्पत्ति गिनी याती थी और लगान युसूप्ती 
सिये कैम्द्रीय दीवान के निजी प्रवन्ध के अधीन थी ।; (2) हवाला, -भूमि का 
भाग था.जिसको देधभाल. के लिये हवलदार रखे जाते थे.। यह, भूमि दा 

प्रगनों के अधीन होती थी। (3) ,जागोर भूमि बह भाग था. जिसे शा 
सामन्‍्तो को उनकी गेवाओं के बदले जागीर में देता था । जागीरदार स्वयं ईगे 
के किसावों से लगान बसूल करता था ,किन्तु जागीर में विर्धारित रकम शर्ति' 
राज्य के खजाने में जमा, कर देता था। (4) ,श्रूमि का - घोथा,भाग भोग रा 
राज्य की कई तरह से सेवा करने वाले भोमियो क़ों भी;जमीन दी:जाक़ी थी। हे 
भोभियों से कोई कर नहीं लिया,जाता ,था और इनसे जुमीन्‌ ५ भी -नहीं छोती, ही 
थी । केवल विद्रोही होने पर -इनसे जमीन छीनी,जा सकती,थी डे भूमि: कों 7 
भाग शासन का था |, यह भाग राज्य के ,अधीन था और इसकी व्यवस्था, ही 
पंचायत आदि के माध्यम” से होती थी। इन पाँचो-भागों के अतिरिक्त दांव 
हुई भूमि थी जो राजा, कवियो, ब्राह्मणो, चारणो,मठों और,मंदिरों को दे देती 
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इंप भूम से भी को ६' फेर नेझीं जिआ जाता या। केवत खाज़वा, “हवाला, जागौर 
और शासक की भूमि से आमदती थी । ”* ही आम 
पे ५ शजुस्थान भ् बेती करने वाले को भूमि का स्वामी माना जाता थी , पर- 
कार किसानों को पट्ट लिख कर देती थी) इंसी प्रकार जमींदार भी अपनी जांगीर 
की भूमि में किसानों को पट्टे लिखकर देते थे ॥,हर पट्टे का, सरकारी बही में पुरा 
विवरण रखा .जातो था जिसे हवाला कहते ये । यदि कोई क़िसान/संताव रहित मर 
जाता तो उसकी भूमि प्र सरकार पुंमःअधिकार।करः लेती थी। मये। जागीरदार 
फो राजा की आजा द्वारा अपनी जागीर फी मान्यता प्रोप्त करनी पड़ती थी। ४ 
८४ -« रज्प की मुख्य आमदनी भूमि कर था । अलग अल राज्यों में यह भूमिकेर 
पदाबार का हैया २ भागथा | चेगान वर्सुनी सरृनरूप से तीन प्रकार से होती थी । 
() छूँवा | ( 2) लाटा, और (3) 'बेंढाई 7 तंम्बायु, कपास और 'गेंन्रा आदि 
कीमतों फसलों पर हर बीघें के हिंसाव से लंगान लियो जाता था ।.भूमि कर, अंति- 
खित अन्य कर: व्यक्ति, अवसर और व्यवसाय पर लिये जाते थे। सामास्यतः लग- 
भर्ग 6 जन्य कर जनता से लिये जाते थे | ' व्यवसोय, व्यक्ति, और, अवसर?,करों के 
मतिरिक्त खान; नमक, 'प्विचाई, ब्यापार/ और अदालतों द्वारा.किये। गये दण्ड.भी 
एज्य की आमदनी के ओोत थे । जागीरदारो से उत्तराधिकार कर भी.पछिया जाता 
(| ।'जागीरदारें भी अंपनी भूमि से वाविक' रेख' राजा को दियाफरते थे । " ३ 
हर ् ५ आमदनी को अंधिकाण भाग पुद्ध/ सना: छुरक्षां, रांजमेहल 'ओर दाने में छ्चे 
था । राज प्रायोदों: किसों और मंदिरों के निर्माण पर भी राजा खुले हाथ से 
ध्येय. करते दे। । 076, के यऊ ता । दा काश 7 मी कि वी हे 
...._40, न्याय विभाग--न्याय सम्बन्धी अक्नग पुस्तकें न होने से राजस्थान की 
याय ह्यवस्थी:के, लिये पुराने : साहित्य. 'को'खोज़ना, पड़ता है फिर ; भी ,एक घुंधला 
चित्त मांत्र सामने आता,है। ज्याय-[म्ुलरूप[से फरियग्राद'नपट प्माधारित + था; बिना 
सौगि/किये ज्याय महीं मिल्नता था, गाँवों, मे पंचायतें न्याय करती थी-। :उसके;वाद 
शच्य में:सरकारी अदालत्रों।का, भी जात बिछा रहता।था । जिनमें अनेक ,नामधारी 
वियाधीश प्ैसले करते थे |/इ्स विप्निन्नय न्यायाधीशों को अलग-अलग राह्रय,में 
अलग-अलग नाम से पुकारा जाता |था,जैसे .-आारक्षक, ज़लारक्ष,[और दण्ड, पुशिक 
पर्माधिकारी॥ न्याय पका [, उच्च :उल्मप्रिकारी "माना : जाता >श्मा,)| पा. पंचायत्‌,- से 
प्नतुष्ट, रहने पर॥ पराात्े की विभिन्न खदालतों मे; अपील की/-जा:स्कृती थी और 
पहाँ भी न्याय न मिलने पर प्रजा राजा के पास सीधी फरियाद कूर सकती, थी । 
'पजा पंडितों व शास्त्रों :की,राय से:ही फैसला देता-था:। राजस्थान .के राज़ाओं की 
आम ज्युवस्था:-आचीन हिन्दू--क़ानून पर आधारित थी जिसके मु, श्रोत कौड़ित्य 
और ख़नु घे;। के धर प्सण कक किधाह दा वर था । न्‍छ गाया गुर चाई । १६ 
79/ ४ जैसे भाचीन भारत की-तरह धर्म-स्थिया और कंटक :क शोधन आदि न्याय के विभाग 
>ही थे क्र औी-जायदाद;-चिवाह,,वल्ाक़,& अनू, कर्ज, श्र केका,/रमारपीद, ब्युभि: 
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चार, हत्या, चोरी, डकंती, घूंस:व/कम तोलना आदि मामले राजकीय अदालतों में 
या सीधे राजा के सामने भी पेश किये जा सकते थे . | ५ 5 ।४५ ० 
-,... स्माग्न मूलझूप से ,मोखिक.था। मुकदमों का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता 
था । मुकदमे लम्बे ग्ररसे तक, नही चलते थे-और. फैसला झसे . आम सुनाया जाता 
था। यदि रास्ते चलते व्यापास्यों को, चौर॑ या डाकू लूट लेते थे तो जिस गाँव की 
सीमा में लूंटमार होती थी उस गाँव के नागरिक सामूहिक रूप से हरजाना देते थे 
चोरियाँ कम होती थी | यह माना जांता है कि राजस्थान में भीःमौयय कास जे 
सुख और शान्ति विधमान थी-और।एक-एक :.साल में सौ रुपये-से .अधिक चोरी नही 
होती थी; गुप्त /काल की तरह ,'राज़्स्थान में-भी एक यात्री एक स्थान ; से दूसरे 
स्थान तक-विना किसी झूम के आ जा सुकता था, ,.. , , +०50+ ; ,* 
* “दए्ड त़्यवस्था कठोर थी,। ल़ग़ानु या कर,की चोटी, काला बाजार या देशद्रोही 
होने पर आण: दण्ड दिया जाता;या;।: इसी अकार व्यभिचारी भौर विश्वासपात 
करेने वालों के।अंग भंग क़र दिये जातेयेत अन्य ;अपराष्रो के लिये।|जेस भगवती 
पड़ती थी. 'मध्यकालीन - राजस्थान में , जेलों की[दशा .नरक ,सैल्भी,बदतर थी। 
कंठोर दण्ड'से (राज्य में. आतंक फैला रहता था।और दण्ड के, भय से प्रजा अपरा4 
नही करती थी । उस समय दण्ड नीति भय पर/अ्राधारित,थी। मुसलमानों के अभाव 
से राजस्थान,के कई परगनों मे- काजी न्याय + करते थे जैसे अजमेर, ,नागौर; मेहता, 
पुर व माँडल । "अपील का एक,अफसर होते लगा ;जिसे दरोग्राए-अदालत कहते थे । 
कारावास देश। निकाला, आ्िक,दण्ड, शारीरिक, यातना, अंग भंग, और मृत्यु दा 
प्रमुख सजाएँ थी,। उस सुमय-वक़ील- नहीं होता/था और धापिक, मामच्ों में, पहनती 
की राय ली जाती थी। न्याय व्यवस्था कठोर, भय पर आधारित ज़ौड धर्मावुसार 
थी) ता ॥ ही कू «सा कयत है आप दवाह- साली घर ही 
॥74 » पर; सेनिक संगठन-+ राजपूर्त राजाओं “की सेनो मे होथी, घोड़े/ रथ, कई 
भौर पैदल मुदुय अंग थे) हथियारों में सैनिक 'तलवार, भाला) ढाल/ गंदा और हर 
आदि का- मुख्यतः प्रयोग करंते थे ॥ सैनिकों “की कोई समान'बेर्दी 'नहीं।भी/वे च्लोती, 
फेच्छा, और दुपट्टा बाँध कर लड़ते थे ॥ प्रतिष्ठा प्रोप्त सैनिकों की (विशेष/वर्दी होती 
धीओर वें'हांथी पर बैठ कर लिड़ते थे॥/किसे :राजा के पीस कब कितनी 


राजो और जागीरदौर सदा तैयार।/रहते!थे।( लूंटमार ः की इच्छा से साधारण वो 
जी सेना मैं मिले जाते 'थें।' नियमित प्रशिक्षण“ घोरा अनुशासन तो 'भुतें से ही देखी 
को मिलती है। 7 तर 7? व था 7 वार र/७ हि के मय: 

3 ॥ राजपूत राजा स्वयं महत्त्वेकांक्षी थे और रॉज्यविस्तार के गलिये गरंढ लहहै 
चें। बा्विरिक फूट! आपसी वँमर्नस्य, वॉहरी' ऑक्रेमण: और देश की रक्षा कै 
सदा तैयार रहना पड़ता था । राजस्थान के राजाओं का राज्य शक्ति पर ऑंधार्ित 
पा लत संगठित सैंता+ आवश्यक थी |” मुगलों ' के संपर्क में आने के' वाद राज 
त्ोपी और बन्दूकों की अयोग भी सोख गये ये । मुर्लेलमानों ने राजिप्रेव सैनिक से 


सता | 
रंहतीथी ? यह तो निश्चित नहीं है' किन्तु: लगातार युद्धों मे व्यस्त ।रहने के कीए। 
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स्पा को बड़ा मोड़ प्रदान किया । वे पैदल की जगह घोड़ों का प्रयोग करने लगे 
भौर राजपूत अफसर मुगलों का लिबासू-और कवच आदि धारण करने लगे । 

राजा मुख्य सेनापति था । युद्ध 'के मंदान मे उसके सभी सामन्‍्त उसके 
साथ ध्वजा लेकर लड़ते थे । सेना के अलग-अलग विभागों की देख-भाल के लिए 
अफसर थे जो पैदलपति,:गजपति, अंई्वपति: आदि होते थे,। राजपुतो ने भी चित्तौड़, 
जोधपुर, आदि किलों पर रक्षा के लिये तोर्ष चढ़ा ली थी। राजपूत अपनी सेना में 
यू जाति व धर्म के लोगों, को भी, रख, लेते थे। ऐसे अफसर जो मुसलमान या 


; गण होते थे, प्ररुदेशी कहलाते थे. ह 20 कक दि 
४ (:ाजपुत सेनिक वीर होते- हुए भी हथियारों के मामले में।- आक्रमणकारियों 
है पीछे थे।,बे हर.बार ,अपती हार से, सबक लेते और फिर भी ससार से;पीछे ही 
!रहे। अन्यथा, बीरता.और साहस में वे. किसी से कम न थे। + «६ हि 
42, समीक्षा--राजस्थान की शासन व्यवस्था पर यदि एक इष्टिपात किया 
जाय तो हमें अनेक दोष :साफ सजर आते है» सबसे पहला दोष तो यह है कि 
पारी व्यवस्था, एक राजा पर; निर्भर थी ।" राजा अयोग्य होते ही राज्य का पतन 
“हो जाता था। दूसरा दोव यह है कि राज्य- में अफसर: और नौकरो 'के/लिए-कोई 
हे गेय या विधिवत नियम :नहीं थे'जिससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा नही हो 
| सकती 'थी। सभी अधिकारी मनमानी करते ग्रे / तीसंय दोष यह था कि अनेक पद 
परंपरागत थे ।: जिनमें अयोग्य व्यक्तियों के। आ जाने से राज्य के 'शासव का स्तर 
* गिर जाता था और पक्षपात होता था। चौथा दोष यहःथा किः आमदनी का अधि- 
'कॉश/भाग राजा; 'राजमेहल और सेना पर व्यय होता ,थां। राजकीय! जीवन में 
विलासिता बढ़ती जा रही ' थी और 'प्रजा का. शोप॑ण बढ़ता जा रहाँया | जागीर- 
दारों को मनमानी करने, से रोकने वाला . कोई 'नही-था "और वे,भी अपने आपको 
राजा की, तरह दिलासी,बनाते जा, रहे थे । जिसका); सीधा. असर, जनता पर पड़ता 
था । परिणामस्वरूप 'किसान व श्रम जीवी. अधिक गरीब होता गया और, सामन्‍्त 
वर्ग विलासो व धनवान । पाँचवा दोय यह था कि न्याय व्यवस्था "भी सामान्य व 
पैंतोपजनक भहीं थी । येंदि भय के स्थान पर्‌ प्रेम व निष्पक्षेतर को न्‍्यायें का आँधांर 
चनाया जाता तो आज हिन्दू कानून का रूप ही बुंसरा होता । अन्तिम/मोटा दोष 
-.ह भी कि राजस्थान के राजाओं की सेना साहँंसी और मर “मिटने वाले वफादार 
मकिरों की एक भीड़ थी जिस दिये. होषपार- जोर संगत को भारी की थी 
और यही | कमी राजपूत राज्यों के पतन का. सबसे बड़ा कारण बन गयी । ,- ६ 
० हई अं 5 > अं ६ 
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।. »'.- सजस्थान में शिक्षा, 


5७: (९ 





' प्राचीन कोल की भाँति राजस्थान के मंत्ययुग में शिक्षा को बहुत महत्त छा 
.है। इस युग की शिक्षा विशेष विचारघारा और उद्देश्य पर आधारित थी। शिक्षा 
*का प्राथमिक ध्येय आधिके,* सामाजिक,वं ”वौडिक 'होने! के सोग-सार्थ पर शांति 
और नैतिक व आंध्यात्मिक भी था ।' शिक्षा के बिना विकास - नही' होता और 
बोद्धिक विकास के बिना जीवन का आंधिक इ्टिकोण::नहीं : सुधरता,! अतः शिक्षा 
'अविवार्य है । मेह हा ॥ 7 वार वो व हि, नशाक ४ 

/” ” प्राचीन काल'से यह परम्परा चली आ रही है कि साहित्य, संगीत 'व करती 
के बिना मनुष्य पशु के समान है, तुच्छ है, और पापांण से भी हीन है, फिर भी मेधः 
कोलीन राजस्थान/में शिक्षा का;विकास प्राचीन भारत या आधुनिक !भारत के दंत” 
बर नही, हुआ । वास्तव में, राजपूतोत की अधीनताः में, राजस्थान, शिक्षा के इप्टिकोर 
'से नितास्तःजपेक्षित, रहा: क्योकि !यहाँ। के- राजयवंशों को अपने, जीवन का 08 | 
समय, अपनी ,स्वतन्नता, की रक्षा के लिये ही, देना पड़ा,;फ़िर भी जो प्रगति गा शक 
का, विकास इसरायुग:में हुआ, वह निम्त है-द । दी, कशाओ 7 कया 

« “677 शिक्षा का उद्देश्यस्डॉ७गोपीनाभ्,शर्मा के, शब्दों ; में-अर्थोपाजत, हौर 
बौद्धिक विकास के साथ,परम्‌ शांति प्राप्त करना. उस/युग ,की शिक्षे! का ल््य थी 
पधय० “राजपूतों ,की शिक्षा में.. बंदिक- कालीन परम्पराओं के कुछ घिक्न मिलते हैं 
अतः पढ़ने लिखने की शिक्षा! के साथ धामिक व नैतिक आदर्शों_का' भी गा | 
'बाया जाती था । मूलेत शिक्षा घममें पर आधारित थी परम्तु - उतनी' धर्म | 
“महींथी.जितती; मुसलमानों के राज्य- में.)7 पाउशालाओं में जिन शिक्षकों की धेहि 
!का कार्य सौंपा जाता,था, वे अपने । छात्रों, को. इतना।,योग्य बनाना चाहते ५ 
समाज मे उनकी अ्रतिएठा ,वढ़े'।; शिक्षा के मूलस्वरूप के 2;उद्देश्य थेदए! ” 
३४४ । ४[॥ ) संस्कृति ब-स्व्तन्वत को रक्षा 4] 7८ *दी३॥ कमा ० ४ 
४/०,०४ 2) /जीविकोपार्जूत के साधन)! । ३६ वजह कया: 7 गे कह 
:+ ३४ -विदा्ित्रों को.आरम्भिक कक्षाओं से. ही, देशभक्ति और हा हे शक 
“पढ़ाया जाती.था। घम्मं_ पर आय है कार गे मी सहज नो में किसी गा 
धर्म का अध्ययन  अंबध्य/ होता था जिससे नेतिक्तों वे परेले कि बात तार 
रहती थी । इस प्रकार शिक्षा इस जीवन को सुखी बनाकर परलोक में मु्ति 
! का साधन थी । कद 
7४. 2, शिक्षा के प्रकार-मूलरूप से शिक्षा 4 प्रकार की थी। (/) 7 ; 
शिक्षा, (2] केन्द्र की शिक्षा, (3) उपासरों की शिक्षा व (4) स्थानीय | 
की शिक्षा । 
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» ,, भरेलू शिक्षा का प्रचलन व्यावप्तायिक क्षैत्रे में बड़े पैमाने पर होता था। 
साधारणत: हर एक कारीग्र अपने लड़के को अपना हुनर सिखा देते थे और ,बिना, 
छूल गये ही छात्र अपने व्यवसाय में निपुण हो जाता था। इस प्रकार की शिक्षा 
से हस्तकौशल उच्च स्तर को प्राप्त कर-गया था । उस समय के बने हुए चित्र, जेवर, 

महल और लकड़ी. का सामान अपने-अपने क्षेत्र की सफलता के प्रतीक हैं। बाबर ने 
भो भारतीय घरेलू शिक्षा की अपनी जीवनी में बहुत प्रशंसा की है। धरो में रहकर 
पेंतुक-परम्पर। के अनुसार शिक्षा प्राप्ति राजस्थानी शिक्षा का आघार था । खेती, 
वाषिज्य व दस्तकारी इसी शिक्षा के प्रकार से पनप गयी थी । 
शिक्षा के केन्द्र भी होते थे जिन्हें मुरुकुल या आश्रम भी कहा जाता था। एक 
गुए के तत्वावधान में एक ऐसा केन्द्र रहा करता था, जो आश्रमो की तरह होते थे जिनमें 
शिष्य गुर की सेवा करता था और गुरु के चरणों में बैठ कर शिक्षा ग्रहण करता 
था । किसी प्रकार के पाठ्यक्रम या हवन की आवश्यकता नही थी। एकलिग मन्दिरों 
के लेखों से इस' बात का पता चलता है कि सोम शर्मा सामक मंहान्‌ विद्वान ग्रुर 
मेवाड़ का उसी 'प्रकार “विख्यात गुरु था, जिस प्रकार कि विश्वामित्न, द्रोषाचारये 
आदि अपने'समये के थे । ईस गुरु ने संभी वेदों तंथा शास्त्रों में सभी शिष्यो: 
परारंगत कर दिया था आश्रमों में बड़े घराने के लोग अपने बच्चों को शिक्षा” 
देने के लिये भेजते थे” # हीं... हक कह 
हर 
ोधपुर नरेश मंहाराज गर्जा्िह ने ग्रुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा 
प्राप्त की थी और गुरु तोम शा ने बेंद, शौस््रों का अध्ययन. करने के लिये कई" 
नही छोड़ा था । इस प्रकार ब्राह्मणों के 
मं कोई शुल्क नही लिया जाता था। आचारयों.. 
के निर्वाह के लिये  दोनी शासक किसी न किसी गाँव की, सम्पूर्ण उपज गुरुओं को, 
अपित कर देते थे। वे निरन्तर शिक्षाध्ययन, में लीन रहकर अपने छात्रों को योग्य 
बनाते थे |... ._- 


हा ि 34९ (॥7 
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पीढ़ियों तक अपने धर की चार दीवारी के 
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प्रतियाँ एकल्नित कर 
"इन उपासरों में भी राभी विषयों की 
उपयोगी हस्तलिथित पुस्तक रहती थी | समृद्ध व्यवित ऐसे उपासरो का निर्माण कर-* 
हे शक्षा देते थे । इन उपासरों' 


होती रहती थी क्षा दी जाती थी। इस प्रकार 
के दो केन्द्र उदयपुर 'में उपलब्ध हुए हैं । एंक झूविना खेड़ा और दूसरा प्रागदास । 
इन केद्ों में जेन उपासरों-को स्कूल बेनीकरें शिक्षा दी जाती थो।' 

“ शिक्षा का चौथा प्रकारें स्थानीय अंध्यापन, कांये 'था। ये पाठशालाएँ गाँव व 
बसों में होती थी। स्थानीय लोग चन्दाप्व दान'द्वारा इस. प्रकार की पाठ्शालाएँ 
चलाते थे। जहाँ अध्यापक लोग खूले मैदान * मे पेड़ या छोटे छप्पर के नीचे बैठकर 
विद्याधियों को शिक्षा देते थे । यह शिक्षा मौखिक-थी और मूलेखूप,से दण्ड के विधान- - 
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पर आधारित थी । साधारणत: माता-पिता बच्चे को गुर के सुपुर्दे करते समय वह कहो 
थे कि चमड़ी आपकी ये हड्डियाँ हमारी अर्थात्‌ गुंद को वालक को सजा देने का 
पूरा अधिकार था। इन चार प्रकार की संस्याओं में शिक्षा'दी जाती थी । 


3. ओऑंपु- 6वी वे 7वी शताब्दी के पुरालेखों व काव्य प्रस्‍्पीं से विदि 


होता है कि शिक्षा की अंवधि 3 वर्ष से 8 बष तक थी। बंदिक काल की तरह 5 
वर्ष से 25 वर्ष तक न रहकर घटती हुई मायु और ओवश्यकता के अनुसार शिक्षी 
8 वर्ष पंर समाप्त कर दी जातो थी। इस आयु में विद्यार्थी गुरु के संपर्क में रहता 
और रात-दिन पढ़कर पूर्ण ज्ञान आप्त कर सेता था। , विद्याथियों को जवानी पाए 
गत होना पड़ता था और आजकल की तरह मौसमी ,आवकाश वहां- नहीं होते ये। 
बाल्पसुत्र से शात होता है कि परूणिमा व अमावस्या को छोड़कर तथा. पर्व के दिगों 
को त्यागकर सभी दिन विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता था। अत्;,5 बर्ष,से !8 वर्ष का 
समय ही शिक्षा के लिए पर्याप्त था। हम 
, (डॉ? गोपोनाय,शर्मा का , कहना, है कि---/अवकाश, जेसी.कोई वस्तु नहीं 
थी । सुबह से रात तक और रात्रि में भी किसी भी,समय गुर किसी भी प्रकार की 
शिक्षा, दे सकता था । वियमित पाठ्यक्रम; नहीं, थे, और ,न्‌ -ही «समय 
सारणी ।  ५- 
4, विषय--सामान्यतः पढ़ने लिखने के विषय भाषा और, गणित ,ये हिल 
4 वीं शताब्दी के 'काहड़दे प्रवन्ध',से ज्ञान होता. है कि पुराण, ज्योतिष, आयुर्वक 
नक्षत्रविद्या, और तकंशास्त्र का भी अध्ययन होता ,या,।.. अन्य पढ़ाये, जाने - 
विषय वेद, शास्त्र, नीति, सीमासा, .धर्मशास्त्र, कर्मेकाण्ड, गणित, साहित्य व धो 
करण थें। इन विपयों के अतिरिक्त चित्रकला, चिकित्सा, नृत्य व संगीत में भी 
अच्छी शिक्षा दी जाती थी, आज की तरह उस ,समय ,भी वाद-विवाद और लेबर 
प्रतियोगिता, पठन-पाठन प्रतियोगिता, - अन्ध्ाक्षरी प्रतियोगिता आदि अनेक प्रभावित 
करने वाले ढंग से शिक्षा दी जाती थी । 

५... राजस्थान में शिक्षा का साध्यम मूलस्वरूप से कथा का तरीका था ! कथा 
वार्ता द्वारा सयाने लोगो को शिक्षा दी जाती थी, जिससे . कठित विषय भी- सर 
हो जाते थे ! इस प्रकार राजस्थान मे पढ़|ये जाने वाले विषयों का क्षेत्र यापक थीं 
और यह आवश्यक नही था कि,एक विद्यार्थी सभी,विषयों में योग्यता प्राप्त करे । 
साधारणतः संगीत, नृत्य, चिकित्सा व चित्रकत्ना आदि मे से एक, व्यक्ति पढ़ता था| 
धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड, पुराण, मीमासा, व वेद दूसरे छात्र पढ़ते थे तो ज्योतिष, व 
शास्त्र, गणित आदितीप्ररे छात्र, पढ़ते थे | इस प्रकार विपयों का वितरण भीषा। 

5. स्त्नी-शिक्षा-देश का इतिहास ;इस'-वात ३का:साक्षी है कि हर हे 2 
विद्वान: स्तियां हुई है । हमे. ऐसे ग्रन्थु सैकड़ों, की संख्या ममें मिलते है जो मूलरूप 
घर-घर में, स्त़ियो द्वारा'ही पढ़े'जाते,हैं, रामायण, भागवत्‌” गीता, महाभारत की 
कथायें, भगवान्‌ विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथायें,आदि ऐसी पुस्तकें हैं जिनके 
अध्ययन से राजस्थान की ' सामान्य नारी कुशल ग़रहणी बन जाती थी 'और 
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शिक्षा का मूल उद्दंश्य.यही था कि स्तियो. को अपने घर का संचालन करना आ; 
जाय । साधारण व्यक्ति अपनी; लड़को - को शिक्षा देने के प्रति जागरूक नही था ), 
समय की परंपरा के अनुसार स्त्री शिक्षा के, लिए, अलग व्यवस्था .नहीं थी और 
साधारण व्यक्ति अपनी ,स्त्री -और बच्चों के लिएःअलग स्कूल-बनाते में समर्थ नही 
था फतस्वहूप लड़कियाँ .वाठशालाओं में नहीं जाती थी। पुस्तकों क्यू अभाव सभी; 
स्तियों को शिक्षा से बंचित रखता था अतः युग की परंपरा लड़कियों के लिए अलग 
विद्यालयों का अभाव-व पुस्तकों की कमी कःरण स्त्री शिक्षा बहुत कम्‌ थी 


., राजस्थान के ग्रत्थों से पता चलता है कि देलवाड़ा की राजकुमारी ने शिक्षा, 
परे के लिए अनेक पंडितों को अपने यहाँ नौकरी दी, और, उनसे विभिन्न पुस्तकों 
की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करवा कर स्वयं उच्चकोटि की विद्वानू बन गई । 

-.ीध्यकालीन राजस्थान की शिक्षित बालाओं मे देलवाड़ा की यह राजकुमारी 
रेत बाई अपना निश्चित ऊँचा स्थान रखती है । सत्ती शिक्षा उच्चवर्ग तक ही सीमित 
थी श्रोर्‌ राजस्थान की राजकुमारियां, क्षत्ीय कुल की उच्च बालायें आदि मुहत्तों , 

, ही शिक्षा प्राप्त करती. थी | जयपुर के पोथीझाने, मे एक,चित्त मिला है जिसमें, 
पक दृद्ध पध्यापक राजकुमारी को शिक्षा दे रहा है। , यह चित्र इस बात की, पुष्टि 
ता है कि शिक्षा रोजघरानों में महलों में ही दी जाती थी ओर सिंफ उच्च 'घरावै 
गो कियांही पहली बी । की 

६ ० पुरतफालप--राजपूत काल, में शिक्षा का प्रचार कितना था यह, उस 
रहे इ कं पस्तोकोलयों.. से चलता, है। हमे राजमहलों में और पोथीयानों में 

फल मन्‍्थे मिले ,हैं जो गीता, रामायण, वेद, पुराण व॑ धामिक साहित्य से 
पम्बा्धित हैं। क्ष्त: स्पष्ट है कि 'पुंस्तकोलयों “को मूल आकेप॑ण' धामिक  ग्रेन्थ ये | 
टन उपासरों में बहुत बड़े-बड़े पुस्तकालय होते थे और समृद्ध 'जेनी अपने,खर्चे से, 
अप लिखवाकर उपासरो को अनुदान करते थे। इन पुस्तकों को जिल्द में 
वंधकर रखा जाता/ था और जिल्द के लिए गत्ते की जगह लकड़ी का प्रयोग होता 
पी ।इन, लकड़ी की तश्तरियों, के ऊपर सुन्दर कारीगरी की जाती थी जिससे 
उसतक दर्शन भी अति सुन्दर हो जाता था ।& हक ५, जो 5 पर 


+ 87 4 7 ! | 
+ अत्येक विषय के अलग-अलग बण्डल बनाकर रखे जाते थे और उने परो 
हम संख्या दी जाती, थी ।, जयपुर का पोचीखाना, ,उदयपुर व कोटा के सरस्वती 
हार उस समय के बढ़े-बड़े पुस्तकालय थे ..इंतिहासकार टार्ड ईन पुस्तकों, को 
>हेस्वपूर्ण बंताते हुए लिखते हैं कि“ पुस्तक उस युग .के खजाने है जो आज भी 
सारे लिए एक बह को के सूप में है? न एम व ताप पी, 
करने कप पुस्तकालयों में हम पुस्तकों; से, पता ; चलता है कि पुस्तक की नकल 
अगेल कर अपना नाम, अन्त में हासिये में लिख देता था और जिस पुस्तक की 
३७ रहा है उस पुस्तक का नाम भी अंकित करता था व "० '« 
न 7. शिक्षा का स्तर-बँसे तो मध्यमुंगीन' , राजस्थान नेमेंऐसाकोई . 

था जिससे शिक्षा के स्तर को नापा जा सके किन्तु उस समय भी शिक्षा , 
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ऊँचा था उसे समय के लिखे गये पंन्‍्थ जाज भी: दैश के | 
स्तर तुलनात्मक स्ण रखते हैं। 'शुंद्दोऔर शिष्य के सम्बन्ध में केसी शेद्री इंस युनाः 
भौलिंक ग्रन्थों में के छात्र गुरु संधर्ष शिक्षा के गिरेहुएं स्तर केश्ोतक हैं। 7 
में मही | ओधुनिक प॒रोजस्थान में” वास्तव में निपु्ण गुर ही शिक्षा देते जे,'बतःः 
किन्तु मध्यकालीन ; की विकार अच्छा होने के कारंण छापेखाने को जभाव व॑ः 
शिक्षा का'रतर व छव्विक जाती थी) “है : 7 क्‍#फ उ्ीरई हे गाशरी | 
ुस्तको की करी भीक शर्म को करो” है ही शिर फा्ा पा पंख बारे हैँ 
डॉ० ग्ोपीनाउपलब्ध होती हैं वही संरक्षण विंद्या प्रेमी जनों से मिल जाता 


सरकार "के ह्वीरा थार में 'गँव:गाँव में धांठशाला थी। अत्येक निंगर 
था। मर्ध्ययुगीत राज ॥% आऔविलल्श संघ उफे मछेक उड़ रै गीफीए कोरीज्ीड 


विद्या के केन्द्र' थे है स्पा 5 के 3 छा प्गा३ फाई न] (8 हम । 



















कास आज के युग पु इसमें, 

'.. शिक्षा का शिक्षा के पर्रिणाम संतोषजनक से इसीलिए उस वि 
कोई सम्देह नहीं किं।ने भह्तवपूर्ण ग्रस्थों की रचना की और अपने पुंग, पदप और 
ऐसे विद्वाद हुए जिन, कभी कं” के विद्वान: में वि हम ष्टिपीत करे तो, 
धरम, का गौरव बढ़ददन के रावन्द, : मेणसी/ सदा्शित माह लिदे। 


ड 

छ हे य ईपए वर्ण भी ५१६ 

सोमगर्मा, वेदशर्मा, थों में शिक्षी का स्वर अलग-अलग थोक व जि वीँ 
8 82/02/8620 


भी अलग-अंलर्ग राज शाक्षा समाप्ति पर गुरु अपने शिष्य को उसकी योग्यतानुसार 
उपाधियॉ-] यदि आपंनिक कोल जैसे विशविदयर्सय के के 
उपाधि भी देता था वी शिक्षा प्राप्त” करते बालों “को कई जपार्सियों दी जाती 
नहीं थे फिर भी ऊ'ज, महामहोपाक् । आर अब गे ३ हहिो "३ राकशयाने 
जिनमें; कवि, कविराश्चती-थी] 7 ." 


8२ छड़ । ॥ व ही 
में अपनी मान्यता पने:उदयपुर राज; | दिए हे के के थे ने ३० हपाधियाँ 


॥०. , मीज्षार्ण | लिखते हैं.कि--- उपाधियाँ;अड्वितीय अ्रतिभा वाले एविश्वार्थी फोः 
का वर्णन|करते हुएंती थी और आचार्य | की उपाधि तो हजारों में एँक छोत् ! को. 





//' 











ही प्रदात को जाक 5 3005 ॥5 0 काठ तक # कफी जररीश! 
मिलती थी। ! पी ४:४7 कफ ॥ 3 ॥/6 73, 488 
धर ं | लिए किसी राजा या. महांगुरु की स्वी 


प्रदान 
' | इन उपाधिही थी. अध्यापक यापक संतोष थे । उनका. | 0707४ 
की आवश्यकता नेत्र गई उपाधियों पर कोई शका या व्ष्पिणी नहीं, की जाती. 
था अतः खैनकी भी द्वारा दी गई उपाधियों .को मान्यता प्राप्त भो !. इस अकार 


छोटे-बड़े सभी गुरुभते हुए भी राज॑स्वार्म में 'चिज्ा की सॉमान्य का कह 
हि न रा घ्ां फ् #, न उमर गधिक प्रा 
अधिक प्रचार ने है सघानकर्ताओं, ने, राजस्थान, की; इस शिक्षा पर एकाण 
अनेक फ्र्ाः पक 3 3 शययन . मौदिक, १९८१४ 


गा पर 
शिक्षा का, स्तर _ऊ'चा, अध्ययन अखिक और | 
हुए.यह बताया: है ह ूग में हुई की । १. १७] व उडर के वाद कहकों के कुछ 


वक्‍्त््कीत्त पउच्यत्तिष्ट 
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; / “ही गहलोत के शब्दों में--“'पुस्तकें कम होती थीं, ज्यादातर पढ़ाई मौखिक 

थी। साहित्यिक पुस्तकों में देवी देवताओं को कथाएँ तथा कविताएँ होती थी। 
छात्रों में अनुशासन रखा जाता था तथा बेतों से मारकर, मुक्के लगाकर, 
मुर्गा बनाकर दण्ड दिये जाते थे | लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था । ऐसा 
विश्वास किया जाता था कि यदि लड़कियाँ पढ़ेंगी तो वे शीघ्र ही विधवा हो 
जायेंगी ।/7 

श्री गहलोत आगे बहते हैं कि--“कविता केवल मनोविनोद तथा संतों 
के विचार प्रदर्शन के लिए ही रह गई थी। अधिकतर कविता श्गार रस में 
होती थी ।” ्ि 

विद्वानों व पुस्तकों के नाम बताते हुए थ्री गहलोत बाहतें हैँ कि--'राजस्थान 
केमरेशों के आश्रय में ही हमीर रासो, राजरूपक, सूरज प्रकाश आदि प्रसिद्ध 
ग्रन्थों की रचना हुई और भक्तों में मीरा, मूरदास, तुलसीदास, सागरीदास और ' 
बृदावनदास आदि उल्लेखनीय है । जिनमें केवल तुलसीदास बाहर के थे । 

“7 श्री गहलोत इतना सव बताने के' बाद यह बताते हैं कि शिक्षित लोगों की 
संख्या बहुत कम थी । 94॥ तक राजस्थान में 5% लोग भी साक्षर नही थे मौर 
महिलाओं में तो शिक्षा १55% ही थी और कुल मिलाकर 457 पाठशालांयें 
सारे "राजस्थान में थी। यह भिनती 'श्री ओझ्ाजी भी राजस्थान के इतिहास की 
दूसरी'जिल्द में देते हैं । 2 १ 

।/४ | उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र मे राजस्थान के लोग 
अधिक जागरूक नही थे । राजा भी उतने उत्साही। नही थे जितने मध्य भारत के 
अन्य, रॉजा'। अग्नेजों के संपर्क में आकर शिक्षा : के प्रति रुचि बढ़ने लगी ॥ पाश्चात्य 
शिक्षा व छापेखाने के आविष्कार के साथ राजस्थान. मे शिक्षा के प्रति इंच्छा व रुचि | 
बढ़तों जा रही है । 2 %# जी ६ आक / हा हो आजा 09 कट जे 

773 39, ,शिक्षा को सृुजव--किसी ' भी यग्रुग की शिक्षा के विकास का मापदण्ड' 
सोहित्य 'सुगन' है । (इस समय सभी क्षेत्रों में साहित्य काव्य, ऐतिहासिकं' साहित्य 
आदि की जो रचना हुई उनकी यदि तालिका तैयार करें तो कई अन्य ग्रन्थ 'भर' 
जायेंगे।। यहाँ कुछ अति उद्भट विद्वानों के नाम देना ही पर्याप्त होगा ॥' मेवाड़ मे 
कवियों व ऐतिहासिक'लेखको की कमी नहीं थीं॥ "१ ८ 7 | 7 किक 

वित्तौड़ के समीधेश्वर/ लेख :की रचना दशोरा जाति के भट्ट विष्णु ने की 
थी । इसी प्रकार कु भा के कीति स्तम्भ! की प्रशस्ति भी अत्यधिक उल्लेखनीय है । 
कु भलगढ़ प्रशस्ति के लेखकः भी 7 यहाँ-'चित्तीड़ के कविराज थे'। स्वयं कुभा बड़ा" 
विद्वान था उसके रे हुए ग्रल्य संगीत राज, संगीत मीर्मासा और सूर प्रवन्ध आदि 
मुख्य ।हैं।' गीतगोविन्द पर रसिक ,प्रिया नाम/की टीका भी कुभा को अमर 
बनाती है ।'उसने चार साटको की रचना की “थी। संगीत रत्नाकर की टीका भी 
कुभा ने स्वयं ने लिखी थी । जल 
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इसी भ्रकार साँगा व- प्रताप के समय में भी युद्ध में व्यरत रहने पर भी 
देवला गाँव से प्राप्त सिहासन बत्तौसी-उस समय की साहित्यिक रचनाओं में अपना 
स्थान रखती है | अमर काव्य वंशावली तथा राज्य प्रशरित महाकाब्य लिख कर 
रणछोड़ भट्ट ने राजसिह कोअमर बना दिया। इसी समय सदाशिव का लिंखा 
हुथा सरक्षत भाषा का ग्रन्थ राज रत्नाकर महान्‌ ऐतिहासिक काव्य है। राज्य 
प्रकाश जिसे किशोरदास ने लिखा था मेवाडी भाषा में अत्यधिक लोकप्रिय है। 

महाराणा भीमसिह के समय में भीम बिलास तथा भीम प्रगेश्वर की 
प्रशसर्तियाँ तैयार हुई। ये चारण कवि-आड़ा कृष्ण ने तिखी थी | इसौ प्रवार 
ऐतिहासिक ग्रन्थों में कवि श्यामलदास द्वारा रचित आधुनिक काल की वीरविनोद 
के 5 खण्ड अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 

जोधपुर,राज्य में डिगल भाषा मे ,स्वतन्त्त ग्रन्थ, की रचना हुई और समय- 
समय पर ये लोग विद्वानों को आश्रय देकर ग्रन्य लिखवाया करते थे । 

मालदेव के समय के लिखे गये लेख” और शिलालेख जो मन्दिरों व किलो मे 
उपलब्ध।हैं । उस समय के विद्वानों को सम्मान दिलाने. के लिये पर्याप्त हैं । जोधपुर 
गे ख्यातें व क्राव्य ग्रन्थों से प्रकट होता है-कि राजा गजातह ने अपने समय के 
कवियों को लाख पसाव दिये भ्ले.। ,,उसी के आश्रित हेम कवि ने गुण भाषा नामक 
ग्रन्थ की रचना की थी और केशवदास कवि समे |,मुणरूपक काव्य लिखकर जोधपुर 
के साहित्य को अमर वना दिया । महाराजा जसवन्तसिह भो साहित्य प्रेमी थे उस 
समग्र भाषा के कई प्रन्ध लिखें गये जिनमें भाषा भूषण, सर्वोत्तम:है। जिसमें 
अलंकार, ' रीति व: छद तथारस-का सुन्दर वर्णन है। जोधपुर के अबुलफजल वे 
मुहम्मद नेणसी को कौन नहीं, :जानंता.। ।/उसकी; ख्यात थे जोधपुर रा परगता री 
विगत आज भी इतिहास .के अनमोल ग्रन्थ है॥. अजीर्तासह भी साहित्य,का उपासक 
था वह एक लेखक को एक पुस्तक की रचना पर 2 हजार नकद व,जागीर दिया 
करता,था और अच्छे लेखको , की 500 रुपये वाधिक आय की ,जागीर दिया करता 
था। मानसिह;राक़ को इतिहास से बड़ा प्रेम भ्रा; उसने उपयोगी सामग्री, के आधार 
पर ,जोधपुर क़ो छछत लिखवायो) $: , +# . से हर 
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मध्ययुगीन साहित्यिक प्रगति को पूर्ण रूप से अभी तक नही आँका जा 
सका है। जहाँ तक भाषा की सेवा का प्रश्न है इस युग में राजस्थानी भाषा से 
अच्छे प्रन्य रचे गये, जिनमें मौलिकता! भी है और जिनकी उपयोगिता भी।व। 
राजस्थान में जनसाधारण पर साहित्य का प्रभाव बताते हुए डॉ० गोपीनाथ शर्मा 
कहते है कि--"किसी भी राजदरबार, या, साधारण परिवार का उत्सव. सफल नहीं 
माना'जा सकता था । जय तक वहाँ राजस्थानी काव्य के उद्धरणों को ने दोहराया 
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मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक दशा 
(4400-800) 


इतिहासफार टांड के शब्दों भे--"राष्ट्र के आचरण और व्यवद्वार उसके 
इतिहाम में महत्त्वपूर्ण अंग की पूत्ति करते हैं। राजपुतो के जीवन के साथ इनका 
का अदूट सम्बन्ध है। लड़ाकू राजपूतों में उनके पूर्वजों फे गुणो का जितना सामंजरय 
मिलता है उतना अन्यक्ष नहीं मिलेगा | बाप दादाओं की चाल को छोड़ देने वालों 
से वे घृणा करते हैं।'! 

वास्तव में राजस्थान का समाज सदियों से बसा ही चला भा रहा है! 
मुगलों के साथ घनिष्द संपर्क रहने पर भी, राजनंतिक समन्वय होने के बाद भी 
राजपूतों का समाज आज भी पूर्वंबत्‌ है। प्रृथ्वीराज चौहान के समय में मुसलमानों 
के आगमन से लेकर ओरगजेब के पतन के बाद तक राजपूर्तों ने रामाज में जिन 
परिवर्तनों को अपनाया वे वास्तव में हिन्दू समाज के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह सही 
नहीं है कि बाबर से हारने के वाद या पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद राजस्थान 
की राजनेतिक एकता रामाप्त हो गयी हो | वास्तव मे इन पराजयों ने राजपूतों 
आँखें खोल दी और जहाँ पृथ्वीराज, प्रताप, मालदेव, चन्द्रसेन जँसे राष्ट्रीय देश 
भक्त हुए वहाँ समाज में भी क्रांति करने वाले कई सपूत जन्मे । अकबर की सत्ता- 
वादी नीति ने भौर रॉजपू्तों से मेल-जोल बढाने की नीति ने राजपूतों के रहते 
सहन व सामाजिक परम्पराओं पर प्रभाव डाला । आपसी संपर्क से राजस्थान के 
जन-जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक था । डरें० ल्विपाठो के शब्दों में--“अकबर 
ने अन्य राजपूत राजाओं के प्रति अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया था कि नें 
तो वह उनके राज्यों पर अधिकार करना चाहता और न उसे उनके सामाजिक, 
आधिक व घामिक जीवन में हस्तक्षेप करना था ।” 


किर भी जिन वैवाहिक संवन्ध की नीति को उससे अपनाया उसके 
परिणाम बड़े महत्त्वपूर्ण रहे । अकबर ने जयपुर को राजकुमारी से विवाह क्या 
जिससे शाहजादे सलीम का जन्म हुआ और इसी प्रकार शाहजहाँ का जन्म भी हित्दू 
राजकुमारी से हुआ था । यद्यपि हिन्दू राजा इन वेवाहिक सम्बन्धों से संतुष्ट नही 
थे फिर भी सम्राज पर इसका एक सीधा असर पड़ा और मुसलमानों के साथ मेल" 
जोल बढ़ाना अच्छा समझा जाने लगा । 
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; ।. डॉ० गोपोनाथ शर्मा का कहना है क्ि--थज्॑यों-ज्यों - मुगल प्रभाव राज 
परिवारों में बढ़ता गया त्यों-त्यो राजस्थान के नरेथों की स्वतन्त्रता भी 'कम होने 
लगी । इससे समाज के जाति निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ा और/यदि हम ओसवाल 
या कायस्थ जाति का विश्लेषण करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये मिश्रित 
'जातियाँ हैं ।” हर 
इस प्रकार मुसलमानों के संपर्क मे रहकर राजपूरतों की राजनीति.पर ही 
(प्रभाव नहीं पड़ा वरन्‌ उनके समाज, राजा व उच्चवर्ग के लोगों पर भी घामिक 
प्रभाव पड़े । 20003 ७ एह 
। . सामाजिफ समन्‍्वय-भारत का समाज चार भागों बेटा हुआ था। 
/टाड इस समाज की तुलना मध्यकालीन यूरोप के सामन्तों से करते हैं ॥ इसमें कोई 
'संदेह नहीं कि राजस्थान की जाति प्रथा बहुत पहले से ही चली आ रही थी, 
लेकिन मुसलमानों के संपर्क में आकर समाज का वर्गीकरण वर्गों पर आधारित न 
होकर जाति पर आधारित हो गया। राजस्थानी नरेश निवंल हो,घुके थे और 
अपने सामन्‍्तों को सम्मान की इप्टि से देखने लगे थे अत; व्यापारिक वर्ग, का 
,हुत्व॑ समाज में बढ़ने लगा था। छोटे रजवाड़े व ठाकुर महत्त्वपूर्ण हो गये .-थे । 
॥पजालोग अपने सांमस्तों को भाईजी, काकाजों आदि आदर के शब्दो,से धुकारने 
लगे । ब्राह्मणों का रूढ़ीवाद पूर्ववत्‌ चल रहा था। ये ब्राह्मण दक्षिण वअन्य ,प्रान्तों 
के ब्राह्मणों से घृणा करते थे। उन ब्राह्मणों की जाति अपने आप में अलग -, थी 
और सामाजिक समारोह में तथा संस्कारों में ब्राह्मणो का महत्त्व, था थे लोगएक 
अलेग ही धातावरण में रहते थे । राजा इनका सम्मान करते थे,और आयेवृत्त की 
तरह इन्हें गुर मानकर पूजा जाता था । राजपूतो में प्रायः 36 जातियाँ बन गई 
भी जिनमें चौहान, राठौड़, परमार, ग्रुहिलौत ओदि प्रमुंख थी !“ये राजपूत अपने 
आपकी बैदिक 'क्षत्रियों के समाव मानते थे और देश पर शासन केरना व रक्षा 
करना -अपना कर्तव्य समझते थे। कुछ विदेशियों को भी धर्म परिवर्तन द्वारा 
' राजपूत बना लिया गया था और अन्य पहाडी लड़ाकू जातियाँ भी अपने आपको 
। राजपूत कहकर गौरवान्वित करती थी ।मध्यथुगीन राजस्थान ! में ईन रेजपूततों का 
बड़ा महत्त्व था। 'तीसरी जाति वैश्य 'थी जो आरंभ में अंग्रवाले, महेश्वरी_: 
ओसवाल ' में- विभाजित थी। इनमें से अधिकेतर ओसेवाल राजाओं की_संनिक 
सेवा में कार्य करते थे।। कुछ इतिहासकार 'ओसवालों 'में ''राज॑पू्तों का रक्त मानते 
हैं। जैनधर्म स्वीकार करने के बाद इनःलोगों ने ठाकुर को उपाधि त्याग दी मोर 
) व्यापार को अपना लिया.। मनु स्मृति के अनुसार वेश्य को कृषि; पशुपालन, 
ब्योपार व लेन देन का धन्धा करना ' चाहिये लेकिन राजस्थान .के वेश्य राजकीय 
! सैवाओं में भी कार्य फरते थे। इर्स प्रकार की परम्परा राजपूत युग में ही सबसे 
: पहले पड़ी । भारत के समाज का चौथा अंग शुद्ध राजस्थान में अवश्य था? किन्तु ये 
; ज्ञोग कृषि करते ये और भेन्य छोटे-मोटे व्यवंसायों में भी भाग लेते थे । * ० हे 


334 


 डॉ० ग्रोपीमाय के शब्दों में--'सामाजिक जीवन की झाँकी में अछूत व 
दासों का भी अ्रध्ययन अपना स्वतन्त् स्थान रखता है ।'ये लोग अपने गन्दे कार्यों के 
कारण अछूत समझे जाते थे और जब-ये - लोग अपने कार्यों से उंदर पोषण नहीं कर 
सकते थे तो खेती करना व पत्यर ढोना,वर्जित नहीं था ।” 7। 7 * 


इस युभ में दास भी होते थे जिन्हे दास, दासी, गोला, गोली, चाकर कहते 
थे। भारत में प्राचीवकाल से दासों का उल्लेख मिलता है.किस्तु मुसलमानों के 
आगमन के साथ सामाजिक स्तर आँकले का सबसे बड़ा नाप घर में दासों की 
संख्या थी । सुल्तानियत काल के बादशाह तो दासों की संख्या से ही अपना चड़सन 
आँकते थे ,अतः राजप्रुत भी विवाह के-अवसर पर दास ब दासियों को दहेज में 
देते थे । इन,दासों को वस्तुओ की भाँति अदल बदल किया जा सकता था व बेचा 
जा सकता-था । युद्ध के वाद भी बड़ी 'संख्या में दास बदले" जाते थे । बहुधा 'दासो 
की बहुतायत से नैतिक पतन की आशंका वनी रहती थी ।/ हा 
प्रत्येक जाति खान-पान 'तथा 'वैद्रीहिक संदं शुद्ध अशुद्ध का विचार 
' रखती थी और प्रायः सभी का खानपान अलग-अलग था किन्तु विवाह के समय 
दूसरी जाति के लोगों को बुलाना एक परंपरा .सी बन 'गई थी । होली व , दीवाज़ी 
' के अवर्सरापर अनेक जाति के समुदाय राजा से मिलने जाते ये। हिन्द समाज में 
' मुसलमान शिल्पी को अच्छा सम्मान प्राप्त था। , जातियों में चमार, कसाई। बेढ़ई, 
रेगरे। भंगी, जुलाह, सुनार, चुहार, आदि मुख्य थे । संक्षेप में जातिप्रथां जन्म, के 
“आधार पर 'सर्मझी जांती थी और हर जाति 'के व्यक्ति को अपना ही. व्यवसाय 
!करना पड़ता था । गज ० 8 8: 720 इक 
3 ५१ कफ 3:28 ४, 70 (० कं «७ 3१ 
का 2. रोति-रिवाज--हिन्दू समाज में संस्कारों को महत्त्व दिया जाती, था! 
) वैच्चे , के ज़न्म, से, मृत्यु तक अनेक; संस्कार की, श्रेणी, बनी हुई ,थी ! राजईयान . मे 
>प्रचलित संस्कार जातकर्म, 'चुडाकर्म, विवाहें,ट उपतयन व अन्तेप्दी प्रमुख संस्कार 
थे । इनकी मान्यता राजपूतों व ब्राह्मणों में, अधिक थी ।! इन संस्कारों के अतिरिक्त 
"दूसरे दस्तूर भी प्रभावशाली/-हो ,गये थे;।। विवाह का इस्तूरःघीरे-्धीरे दहेज बग 
/गया-। स्वयम्बर प्रणाली पृथ्वीराज हतीय, के ,बाद देखने को नहीं मिलती । १दहँनें 
की प्रथा,अभिशाप होते हुए भी बहुत बढ़ गई , राजपुतों, में, कई 'कुप्रथाएँ खचलिंत 
हो गई थी । छोटे-बच्चो क़ो जन्म के तत्काल बाद : मार दिया।जाता;था ।, राजपूत 
तो कुन्या,का जन्म ही “बुरा /मानते,थे -7- वह दहेज, की कुप्रंथा से डरकर शुरू, हुभा 
,या। आगे; चलकर जब राजपूत अंग्रेजों , के सपक में,आये तो उन्होंने एक राजे 
/हितकारिणी सभा बनाई यह सभा/ राजपूत .परिवारों को शिक्षित बवाने और ,डाल 
वध रोकने के लिए प्रयत्नशील रहती थी; अन्तेष्टी (क्रिया पर भी बहुत ,व्यम -होता 
;था और ज़नसाधारण अपने पूर्वजों की- स्मृति में मृत्युभोज बहुत करते थे । विवाहिं 
के समय दहेज देना, संतान:; उत्पत्ति के समय फिर दद्वेज देना, काया से बच्चों का 
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विवाह हों तब दहेज देना आदि ऐसी प्रेथाएँ राजस्थान में प्रचलित हो गई थी 
होने विवाह को ऐक भगपूर्ण उत्तरदायित्व बना दिया । 


3. स्थियों की दशा -टाड का कहना है कि--“राजस्थान में स्त्रियों को 
राजपूतों ने जो सम्मान दिया वह किसी दूसरे देश'में नही मिलता । संसार में किसी 
भी जाति ने स्त्रियों को उतना आदर नहीं दिया शितना राजपूतों ने । 

उनके धर्म प्रन्थों मे स्त्रियों की जो प्रशंसा की गई है उससे मालूम होता है 
कि यह जाति किंसी अत्यधिक सभ्य जाति से सम्बन्धित थी । इन्होंने रत्नी को दुर्गा, 
सरस्वती व लक्ष्मी के रूर्प में देखा और देवी मानकर पूजा की । यहाँ के लोगों को 
विश्वास था कि स्त्री के द्वारा ही मनुष्य को सुंध व शान्ति मिलती है। मेंनुप्य के 
जीवन और घर में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसे शूंहंणी कहकर संबोधित किया 
गया अर्थात्‌ वहू अपने घर की अधिक्रारिणी होती थी | राजपूतों के घा्पिक ग्रन्थों में 
लिखा, है कि वह घर-घर नही होता जिसमें स्त्री नहीं होती और. :शाउ्त्नों .मे , लिखा 
है" कि; जिस पुझष के स्थरी नहीं !हो उसे जंगलों में रहना चाहिये । स्ट्ी,के , सांग 
दुब्यंबहार करके कोई भी ममुष्य कत्याणकारी जीवन ,का, भोग,,लही कर 

सकता । , .. 5 प का 
टाड महोदय ' स्त्रियों के साथ इस स्थान का वर्णन करने के बाद -प्रापरीन 
जमनी ,की ;स्त्रियों से भारतीय नारियों दी तुलना करते:हैं । ,स्त्रियाँ पुरुषों ,की 
सफलता - के! लिए सदा -पूजा-पाठ कुरती और ,शकुत़'आदि,मनाया करती थी, 
यहुद्रियों की तरह राजस्थान की नारी भी; घट़ो में वन्द:नही रखी जाती थी. (वह 
खेतों, पर काम करती थी, कुओं-से जल भरकर लाती,ब मेलों-ओर; उत्सवों,- में 
आदमी के बराबर खुशी मनाती है। -इस्र;प्रकार टाड,महोदय|भाहत्तीय नारियों,की 
जमंनी, यहुदी व मिश्र,की स्त्रियों से, तुज़ञना करते ;-है, किन्तु आक्रमणकारी|मुसलमान 
प्रीति के बाद ये स्ट्रियाँ घरों में छुपाकर;रखी जाने-लगी ।-बराबर्‌का-अधिकार 
प्राप्त द्वोते, हुए भी ,राजपूत्‌ स्त्वी पति,क्री आज्ञा का पालन करती. थी,॥ दाम्पत्य 
जीवन को सुखमय वंनाने का यह सबसे अच्छा साधन है। .. -' 
: ., - स्तियाँ घर-घर; में साविती,सत्यवान्‌,,-मल-दमयस्ती, आदि महाभारत शी 
कथाओं को सुनती रहती थी । माता-पिता की यही कामना रहती थी,कि लड़की 
ससुराल . जाकर अपने पति व उनके परिवार के प्रति सुशील साबित हो, इसके 
'धिपरीत घटनाएँ अच्छी नहीं समझी जाती थी । ' मेवाड़ “के 'रंजाओं के घेर में ऐसी 
घटनाएँ पाई जाती है. जब लडकी का विवाह किसी सोम॑न्त परिवार में हों गया 
तो लड़की का, जीव॑न सुखमय ' नहीं हो सका । सामन्द ने राणा की लड़की! को 
आंजकारी ' ने पकिरे अपने पिता के घर भेजे दिया। तेब राणा ने'अपने “दामाद 
को बुलाकर अपने पास दाहिने तरफ बिठाया और अपने सामने लड़की से उसको 
सेवा करवायो'फिर दोनों की वापिस भेज दिया स्पष्ट है कि .दाजपूतों 'में स्त्री समान 
होते हुये भी पति की आज्ञाकोरिणी होती थी.।7 आदर्ण-राजपुत महिलाएँ अपने पति 
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के साथ सती हो जाया करती थी। मनु स्मृत्तियों में कहा गया.है कि “अपने ,अदूट 
अनुराग के परिणामस्वरूप वीर राजपूत अपनी पत्नी क्री छोटी से छोटी-इच्छा की 


अवहेलना नही करता था ।” 


| श्री ढाई के शब्दों, में “पति के प्रति राजपूत रमणी का जो अनुराग होता है 
बह संसार के इतिहास में कही नही मिलेगा ॥ ,भनुष्य के जीवन :की यह सबसे बड़ी 
सभ्यता है जिसको सजीव मैने राजपूों में देखा है।” |, है 
बहुविवाह की प्रथा बहुत प्रचलित,थी ।. राजपूतों ब-वैश्यों ,मे इसका;वहुत 
प्रचलन था एक-एक राजा के कई रानियाँ होती थी ।; डॉ०-गोपीनाथ- का.कहना।है 
»कि “थूदि समय के कई मरेशों की पत्नियों का अनुमान - लगायें तो, उनका औसत 9 
से किसी कदर कम नहीं रहता ।” ९ ४३.७, :+ 4. / ४७% क/। 
फ यह सामाजिक कुरीति राजस्थान, में वहुत॑. प्रचलित थी,। . इससे पारिवारिक 
“जीवन कभी क्लेशमय हो जाता था । बहु पत्नी प्रथा से विधवाओं का बाहुलय, होना 
स्वाभाविक था । पति के मरने के घाद उनके परिवार पर भार स्वरूप मांगा जाता 
था सम्पत्ति में उनका कोई अधिंकार नही होता था और जीवन के कटु अनुभवों का 
सामना करना पड़ता था । महाराणा रायमल तथा जयपुर के राजाओं ने विधवाओं 
'की दशा सुंधारने के लिये कई नियेम बनाये थे । संवाई?'जयसिंह ने तो विधवाओं के 
पुनः विवाह की भी व्यवस्था की थी '| सती की प्रथा बहुत प्रचलित थी और राज- 
पृतों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ भी सती का अनुकरंण करने ' लंगी| थी और मध्य- 
कालीन राजस्थान में संतती होना एंक आवश्यक घटना हो गई। यहाँ तेक कि स्त्रियों 








की प्रतिष्ठा पति के साथ जल जाने में बढ़ जाती थी | गाजे “वाजे वे ढोल ढमाके के 







एक सामाजिक अन्याय थी । पश्मिनी के सो 
सती इंतिहांस में एक आश्चेयेजनक घटना है 


सुन्दरता आदि से मिलते जुलते थे | स्त्रियों के 
सौन्दये व॑ समृद्धि देखने को ' मिलती है चह 





रा ]्‌ 

गे यदि बहु विवाह, के.इस शौक को राजपूतों से हटा दिया जाय, तो, उतका 
गप्रारिवारिक जीवनु अत्यधिक उज्जबल होता | सभी विदेशी. इतिंहासकारों, ने हज" 
उस्थात़-की स्त्ियाँ ब,उनके अधिकारों की प्रशंसा, की है ।. स्वियों ने .कई'प्रशंसतीय 


कार्य भी किये हैं और वे सदा अपने पत्रि व[उसके/--राज्यु की रक्षा,के लिये जात देने 
कह 


को तैयार रहती थी। ,,.- 2.७ ३६ , कक हशाद्र दा कद 
फ्रष्य + हमीर'महाकाव्य के अनुसार राजरयान की, स्त्रियों को जेवर? पहिनने का भी 
& ५ 2 री: िंकें 5 2 3 आया कक 7 “की: 
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में काटा, पाँद में पायल, कमर में करधनी पहनती थी ! वेशभूपा में चोली, घाधरा, 
व औढ़नी का साधारण प्रयोग था । मुसलमानों के सम्पर्क में आकर ये अ गूठी, चोड़े 
चोड़े हार व कानों में कुडल भी पहनने लगी | 


4. आमोद-प्रमोइ--जीवत में आमोद-प्रमोद का भी विशेष स्थान है। 
चौपड शतरंत्र आदि खेल घरो व॑ महलों मे खेले जाते थे | इन खेलों में धन, स्त्री 
व घोड़ा आदि को दाव पर लगा देते थे। राजपरिवार में विभेषततौर पर कुश्ती, 
तैरना, घुडदौड़; रथों की दोड़, हिंसक पशुओ की लडाईयाँ आदि साधारणतः राजा 
व उसके दरब्रारियों के मनोरजन के साधन थे । शिकार आदि में स्त्ियाँ भी भाग 
लेकर आनन्द लेती थी । मुसलमानों के सम्पर्क में आकर 'पतग बाजी, कबूतर वाजी, 
मुर्गों की लडाई, मेढों की लडाई, तीतरों की लडाई, मटो के खेल, रामलीला, 
रासलीला व कठयुतली के खेब राजस्थान में वहुत लोकप्रिय थे। त्योहारों में 
गणगौर, तीज, होली, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा बडी धूमधाम से मनाग्रे जाते थे । 
ये त्योहार आमोद-प्रमोद व साथ ही संस्कृति को सजीव रखने के लिये मनाये जाते 
थे। जिनसे साधारण जन-जीवन एक सूत्र में बेंधा रहता था। त्योहार के समय 
साधारण लोग खूब आमोद-प्रमोद का आनन्द लेते थे । नये कपडे सिलवाकर पहनते 
थे तथा तरह-तरह के पकवान वनाकर खाना व फिर सारी नगरी का भ्रमण करना 
आदि परम्परामें थी । 


« ,» 5. वल्त्राभुषण--सामाजिक जीवन की जानकारी उस युग के पुरुष व 
स्त्रियों के रहन-सहन से भी मालूम पडती है । इस समय के बने हुये कई मदिरों की 
तरुण कन्ना मे तथा उस समय के चित्रों मे व साहित्यिक ग्र थो में दी गई बेशभूपा से 
उस समय का पहनाव मालूम होता है । साधारण स्थिति का मनुष्य धोती व आधी 
बाहों का अंगरखा पहनता था | उनकी घोती धुटने तक ऊँची और सिर पर छोटा 
सा फेंटा होता था । बड़े लोग, राजा महाराजा लम्बी धीती बाँधते, रग बिरगे 
अंगरखे पहिनते थे । जिन पर गोटे का काम व बेल बूटे आदि बने होते थे । पगड़ियों 
को बांधने का ढेंगे हर रिसायत में अलग-अलग था। कही उसे उदयशाही, कही 
अमरशाही, कही खजनदार, कहीं खगेदार और कही शिवथाही पगडी कहते थे। 
ऋतु के अनुसार पगेडियों का रग होता था जिसमें सावन में लहरदार पगडी बांघी 
जाती थी | दाढ़ी मू छे पुरुषो का श्यृंगार था । पुरुष जुते पहिनते थे व! स्त्रियाँ नगे 
पैर रहती थी । हर 


» » विभिन्न स्तर के लोग अलग-अलग तरह के पहनाव- पहिनते थे। ब्राह्मण 
साधारणत. श्वेत, वस्त्र घारण करते थे. किन्तु उनका दुपट्टा कधीदे का होता था। 
भील लोग, केवल घुटने तक की धोती व सिर पर फेंटा धारण कर सकते थे । मुगल 
सैनिको और राजाओं के साथ रहकर राजा महाराज़ा और सेठ साहूकार मुसलमानी 
लिवासपहिनने लगेथे ).. , .., के 


कं 
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आदमी लोग भी जेवर पहिनते थे । कानों में कु'डल, हाथों में कड़े, गये में 
हार और भुजयंध बड़े लोग पहिनते थे। निम्न श्रेणी के लोग चाँदी व पीतल के 
आभूषण धारण करते थे । मुसलमानों के प्रभाव से स्त्रियाँ चमकीली व किनारी वाली 
स/ड़ियाँ बाँधने लगी थी । कुर्तीयों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था और मलमल के 
छोटे दुपट्ट काम में आने लगे ये । डॉ० गोपीनाथ शर्मा ने कोई 20 तरह के ऐसे 
जेवरों के नाम दिये हैं जो साधारण तौर १२ स्त्रियाँ पहिनती थीं। फेशन भी प्रच- 
लित थी । दाँतों के ऊपर सोने की मेखें लगाई जाती थीं उन पर एक प्रकार गत 
काला गोल सुन्दर दाग भी लगाया जाता था । हाथों व पैरों पर मेहन्दी की प्रवा 
बहुत प्रचलित थी । मेहन्दी श्शगार का प्रमुख साधन थी। आँखों में काजल व 
ललाट पर कई रग की बिन्‍दी भी लगाई जाती थी जो स्त्रियों के स्वास्थ्य और 
मनोहरता की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती थी । बालो को कई तरह से सजाया 
जाता था। 


6. भोजन-- राजस्थान के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे । गरीब 
स्थिति के लोगो का मुख्य भोजन राव था । सोंगरों, घाट आदि मुख्य भोजन थे। 
मीठे पदार्थों में गुड़ व गुड से वनी वस्तुओं का प्रयोग होता था। बाजरा, ज्वारें 
मोठ, मककी, जौ मूलरूप से खाये जाते थे । चने की दाल व लापसी दावत के खाद्य 
थे । मजदूर अफीम व राजपूत शराव का श्रयोग करते थे । समृद्ध वर्ग के भोजन मे 
कई प्रकार की तरकारियाँ, अचार व कई प्रकार की मिठाईयाँ होती थी । मेहमान 
को चाँदी के थाल में भोजन कराना अच्छा समझा जाता था। विवाह के अवसर 
पर कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती थी । मुगलों के सम्पर्क में आकर अनेक प्रकार कै 
मासाहारी भोजन भी बनने लगे | पुलाव, खुरासानी खिचडी कबूली आदि भोजन 
मुगलों से सीखे थे 


॥, जनजीवन--मध्यकालीन राजस्थान का निवासी अधिकतर गाँवों में 
रहता था । ये गाँव व शहर अधिकतर मैदानी भू-भाग की अपेक्षा दीले या नदी के 
मारे बसे होते थे । गरीब आदमी कच्ची झोपड़ियाँ बनाते थे व समुद्र दो या तीव 
कमरों के सकान बनाया करते थे । मकानो के आगे आँगन होता थाव बरामद 
भी । जोधपुर की ख्यातो में इस प्रकार के मकानों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 
सयुक्त परिवार प्रणाली थी सधारणत: राजस्थान का मिवासी अपने वेशभूषा, बोर 
चाल खाने-पीने के तरीके से स्पष्ट पता चल जाता था कि यह किस बर्ग व राज्य 
का है । समाज वर्गों में बेंटा हुआ था, वर्ग जातियों में । घ॒र्मं-चर्ग व जाति के विर्माण 
में बहुत योगदान देता था । पड़ौसी एक दूसरे के सुख-दुः ख में काम गाते थे व दिई 
मुसलमान के संबंध मैत्रीपूर्ण ये । तम्बाकू, अफीम, भंग, गांजा का प्रयोग बहुत होता 
था हुक्का व चिलम पीना सामाजिक संगठन के रूप में माने जाते थे | हिन्दुओं, 
की देखादेखी मुसलमानों ने भी अपने स्यौहारों को घूमधाम से मवाना शु्ठे कै 


ग 
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दिया । सामाजिक दृष्टि से राजस्थान भारत के अन्य क्षेत्रों से किसी भी दशा में 
पिछड़ा हुआ नही था । 

श्री टाड के शब्दों में --“राजपूत जब किसी बड़े कार्य को करने की प्रतिज्ञा 
करते थे तो उसके लिये तीन नियम थे । पहला नियम यह था कि बहुत से लोगों के 
वीच में बैठकर अफीम का सेवन करके वे उस कार्य को प्रतिज्ञा करते थे। दूसरा 
नियम यह था कि उसके लिये वे परस्पर पगड़ी का परिवर्तत करते थे और तीसरा 
नियम यह था कि वे लोग आपस में दाहिना हाथ मिलाते थे। इस प्रकार जिस 
कार्य के लिये राजपूत एक बार प्रतिज्ञा कर लेते थे उसे वे किसी भी प्रकार पुरा 
करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिये अपनी जान भी दे देते थे ।” 


ए 
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राजस्थान में स्थापत्य कला 


कला मनुष्य के मस्तिष्क वग चित्रण है, भावनाओं के प्रदर्शन के साथ-साथ 
यह समय, जाति और देश का प्रतिबिम्ब है । प्रस्चिद्ध कला पारखी परसी ब्राउन ने 
कला को देश की आत्मा कहा है । यह जन जीवन का बोलता हुआ इतिहास सभ्यता 
का लहराता उपयन है यो कभी नहीं सूपता | कला का क्षेत्र और महत्त्व शब्दों में 
नही बाँधा जा सकता । जिस प्रकार युवती गुण सुन्दरी हो तो श्रेष्ठ मानी जाती है 
और पुरुष वीर व गुणवान अच्छा यहा जाता है वँसे ही राज्य, कला की क्ृतियों से 
ओत-प्रोत हो तभी सराहना होती है । राजस्थान के वीरो ने भहान्‌ विरोधी परि- 
स्थितियों में अपने राज्य और वंश को बनाये रखा किन्तु क्या वे राज्य को सुन्दर, 
समृद्ध और स्वस्थ बना सके ? इस अध्याय से हम राजाओं की विजय का अध्ययन 
नही करेंगे वरन्‌ यह देखेंगे कि उन्होंने अपने राज्य को सुसज्जित करने हेतु कला के 
विकास में कया योगदान दिया ) 
कला एक साधना है, कलाकार के रस और भावों का साकार रूप है । कला 
वह कृति है जो हर देखने वाले को आनन्द पहुँचाती है।जनभाधारण के हृदय मे 
रस तरगो का तुफान उठाती है । सामान्यत' कला को मनोरंजन का साधन, विला- 
मिता की सामग्री और सौन्दर्य का खिलौना मान लेते हैं किन्तु कला जहाँ जन- 
साधारण को नवजीवव व आकर्षण श्रदान करती है वहाँ इतिहास की अद्वितीय 
सामग्री भी उपलब्ध करती है । इसलिये ताजमहल को देखकर एक विदेशी कलाकार 
ने कहा था कि यदि समय की सारी लिखित सामग्री नष्ट कर दी जाय तो भी अकेला 
ताज महल शाहजहाँ के समय की समस्त गौरवयाथा कह देगा। यह सच भी है 
कि जहाँ लिखित सामग्री प्राप्त नही होती वहाँ की कलाइतियाँ मुक्त कठ से उसे 
समय की गौरबगाया स्वयं बता देती हैं। जहाँ अन्य ऐतिहासिक साधन उपलब्ध 
नहीं होते वहाँ स्थापत्य के अवशेष वीते हुए युगो की याद दिलाने में सहायक सिद्ध 
होते है । सच तो यह है कि किसी भी देश का पूर्ण इतिहास तब तक नहीं जाना जा 
सकता, जब तक कि वहाँ की कला का आद्योपान्त अध्ययन ने किया जाय । राज 
स्थान में भी कला को शासकों का संरक्षण मिलता रहा है तथा किलों, शहरों, 
मन्दिरो, राजमहलों जौर यहाँ तक की गाँवो मे राजस्थानी कला बिखरी पडी है । 
कला मानव के साथ जनमी है और प्रकृति के कण-कण में इसका सौन्दर्य 
मचल रहा है । कला पवित्न है, देनिक शक्ति है, अकाट्य सत्य है और सौन्दर्य का 
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सागर है। वास्तव में कसा मैं सत्यम-शिवम-सुन्दरम का समावेश है। राजस्थान 
में कला वंय विवास दो क्षेन्नों मे अत्यधिक सराहनीय रहा । थे दो भाग है 
(4) स्थापत्य कला और (2) चित्र कता | इन दोनों क्षेत्रों को अध्ययन की 
सरलता के लिये निम्न भागो में दांटा जा रापता है--+ 

]. स्थापत्य कला- () किले, (2) मन्दिर, (3) स्तम्भ (4) जलाणय 
व उद्यान, (5) समाधियाँ । 

2. चिद्ररता--राजरथान की चित्रकला अलग-अलग राज्यों में पत्नी अतः 
उन्हे दस यर्गों में बाँदा जाता हैं--(!) जयपुर शैती, (2) किशनगढ़ शैली, 
(3) मारवाड घंसी, (4) मेवाड शैली, (5) बीझानेर शैली, (6) कोटा शैली, 
(7) जैसलमेर शैसी, (8) जलवर शैली, (9) बूंदी शंती और (0) नाधद्वारा 
जैसी । अब हम कला के इन दोनों भागो दा अतग-जलग अध्ययन करेंगे । «, 

बसे तो कला के पारणियों ने साहित्य, संगीत, मू्ति-विर्माण और भवन 
निर्माण आदि शायाओं में कला को बाँटा है और यह सब मिलकर कला का रूप 
धारण करते हैं किन्तु इस अव्याय में हम केवल स्घापत्य और चित्रकला पर हीं* 
अपने विचार केन्द्रित रखेंग । मारवाडी में एक तोकप्रिय कहावत है कि--नावं * 
गितड़ा ने भीतड़ा सू रहवे ।” अर्थात्‌ किसी व्यक्ति का माम गीतों और उसके द्वारा 
निरभित भवनों की दीवारों में अमर रह जाता है । राजा भद्गाराजाओं में अपने 
व्यक्तिगत ऐश्वयं की अमर बनाने के छिये भवन व मदिर-निर्माण की तरफ ध्यान 
दिया। जिसके फलस्वरूप राजस्थान में कया का विकास हुआ। , । हा 
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बसे तो राजस्थान दी स्थापत्य कला पर मुगलो का समुचित प्रभाव है 
किन्तु भारत के इस भाग में कला का जन्मदाता राणा कुम्भा को माना जाता है 
और कुम्भा भी शित्प शास्त्नी मडन के साहित्य से प्रभावित था । यह सच ही है कि 
मंडन द्वारा रचित वास्तुकला पर पाँच प्रमुख ग्रत्थ राजस्थान की कला के ग्रांण हैं 
मंडन के ये पाँच ग्ध इसे प्रकार है । रे 
(॥) अऋशाद ऋंडछ---इस ग्रन्थ मे यह बताया गया है कि भहिदरों का 
निर्माण किस प्रकार किया जाय । 
(2) रुपावतार--दस ग्रल्थ में सूर्ति-निर्माण के विपय में जोनकोरी दी 
यी है का 9 
(3) रूप मंडन- इस भ्रन्थ में उन सब आवश्यक वस्तुओं का वर्णन- है 
जिनसे मूर्तियाँ बनती है । ४ मु 
(4) प्रह मंडन--इस ग्रन्थ में नगर के साधारण व्यक्तियों के लिये घर, 
तालाब, कुआ आदि दनाने या तरीका बताया गया है । डर 
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(5) वास्तु सार मंडन--में सभी बातों पर एक सामान्य प्रकाश डाल 
गया है । 

फिर भी मंडन के प्रभाव से मुक्त मुगल शैली के भवन भी बनवाये किस: 
राजस्थान की कला का अध्ययन करते समय मंडन के योगदान को भी स्मरण रखनत 
होगा । राणा कुम्भा के समय सेवाड में जिन भवनों व कलाझ्वतियों का निर्माण 
हुआ वे मंडन वेः शिल्पी आदर्शों से परिपूर्ण हैं। चित्तौड़ के की्ति-स्तम्भ क' 
निर्माण तो स्वयं मंडन के निर्देशन में ही हुआ था । राजस्थान की प्रगति का पूण 
अध्ययन भी स्थापत्य की विविध परतों और खण्डहरो के अध्ययन के बिना पूरा नहीं 
हां सकता । यदि कीतिस्तम्भ न होता तो कुम्मा के व्यक्तित्व का पूरा परिचय 
कदाचित असम्भव हो जाता। राजस्थान की स्थापत्य कला में धार्मिक चिन्तन, 
राजाओो के मन के भाव, उनकी सफलता व समता के प्रमाण और उनके राज्य की 
प्रगति भकित है । जहाँ सौन्दयं और माधुय के झरने फूटते हैँ वहाँ जीवन और 
आत्मा का सही रूप भी स्थापत्य मे अंकित है। राजस्थान का स्थापत्य किलो, 
मन्दिरों, स्तम्भों, जलाशयो, उद्यानों, समाधियों और वस्तियों में विखरा पड़ा है । 
अब हम स्थापत्य के विभिन्न भागों को देखे । 

. दुगगें-निर्माण--भारतवर्प मे ऐसे दो ही राज्य है जहाँ पग-पग पर किले 
मिलते हैं। ये दो राज्य राजस्थान और महाराष्ट्र है। यहाँ के राजा और जागीर- 
दार किले को अपनी सम्पत्ति मान कर उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे । 
राजस्थान मे तो हर दस मील पर एक न एक किला अवश्य मिल जाता है । सिर्फ 
मेवाड़ रियासत में ही 84 किले हैं जिनमे से 32 किले सिर्फ कुम्भा ने अकेले बन 
वाये थे । किलों का निर्माण कई कारणों से किया जाता था जो निम्नाकित हैं-- 

(१) आक्रमण के सम्रय प्रजा की रक्षा के लिये। 

(2) सामग्री संचय के लिये । 

(3) राजा के निवास और राज्य की रक्षा के लिये | 

(4) विदेशों से जीत कर लाई गई सम्पत्ति संग्रह के लिये, और 

(5) पशुधन को बाढ़ व प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिये । 

सिन्ध नदी के किनारे हड़प्पा की गढी दुर्ग-निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण है। 
राजा लोग किलों मे रहकर शासन चलाते थे । किलों में सामान्यतः सेना राजा के 
पास रहती थी और आम जनता किलों के बाहर बस्तियों में । राजस्थान में किसे 
का निर्माण काफी पुराना है जिसके प्रमाण कालीबंगा की खुदाई में प्राप्त हुए हैं । 
यहाँ 8 से 0 फुट चौड़ी दीवार के अवशेप मिले हैं । इसी प्रकार हाड़ीती, बागड़ 
और भोगमद आदि प्राचीन बस्तियों के लोग भी दीवार बवाकर काटो की बाड़ से 
उसकी रक्षा करते थे | आयू और वागड़ के निवासी तो आज भी अपनी पहाड़ी 
बस्तियाँ किलों की भाँति वनाते है और रेगिस्तानी भाग में रहने वाले मिट्टी की 
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डोली वना कर उसके पार खाई योद का झाड़ियों और काँटो के पेड थोर व गंवार- 
पाठा आदि से अपनी सुरक्षा करते हैं। अतः स्पष्ट है कि किलों का निर्माण एक 
मामूली स्थिति से रणयम्भोर व चित्तौड़ जैरे सुदृढ़ किलों तक प्रगति कर गया। 
चित्तौड़ का दुर्ग तो सातवी झताव्दी से भी पुराना प्रतीत होता है जिसका नव- 
निर्माण राजपूतो ने किया । किलों के निर्माण में मन्दिरों और तालाबों को भी 
बहुत महत्त्व दिया जाता है । 
मुसलमानों के आगमन तक राजस्थान में पहाड़ों पर किले बनने शुरू हो गये 
थे । अजयपाल ने अजमेर में तारागढ़ का फिला बनवा कर इस ओर एक महत्त्वपूर्ण 
कदम उठाया । वँसे आवू, चित्तोड़, कुम्भलगढ़ और माण्डलगढ़ के किले राजपूतों से 
पहले के थे जिन पर राजपूततो ने इृदता और सुरक्षा के साथ-साथ कलाकृतियों का 
ध्यास रख कर नय निर्माण कराया । ये किसे ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पर बनते 
थे जिनमें खेती भी हो सकती थी । किले में ऊँचे भागों पर मन्दिर और राजप्रासाद 
बनाये जाते थे तथा निचले भागों मे तालाब व समतल भूमि पर खेती की जाती' 
थी । किसों के चारों तरफ की दीवार इतनी चौड़ी बनाई जाती थी कि उस पर 
कम से कम दो घोड़े एक साथ चल सकें । छोटी व ऊँची पहाड़ियो पर जहाँ तालाब 
नही बन सकते थे और खेती नही हो सकती थी वहाँ पर किले के नीचे ही खेती का 
स्थान सुरक्षित रहता था और किले में बरसात का पानी भरने के लिये बड़ी-बड़ी 
बावड़ियाँ व टंकियाँ बनाई जाती थी । आपत्ति के समय के लिये बड़े-बड़े भंडार ग्रह 
बनाये जाते थे जिनमे अनाज जमा कर लेते थे । इस प्रकार किलों का निर्माण 
आवश्यकताओं को देखकर ही किया जाता था । इन्हीं पुराने किलों में भटनेर का 
किला भी शामिल है जिसकी मरम्मत 9 थी शताब्दी में बीकानेर शासकों ने 
करवाई और इसे नया रूप दिया | यहाँ तक कि चौहानों द्वारा निर्मित नाग्रौर का 
किला भी प्राचीन माना जांता है। इस दुर्ग का एक कोना अभी तक अपरिवर्तित है 
अन्यथा मुसलमान सूवेदारों ने इसका सारा रूप ही वदल दिया है। साधारणतः 
चौहानों ने राजपूतों में सवसे पहले किले वनवायेे, अजमेर, रणथम्भौर, जालौर, 
नागौर आदि के किले उन्ही की देन हैं । जालौर अपनी विशेषता और रणथम्भौर 
अपनी झुरृता,के लिये विख्यात हैं। किला बनाते समय ऊँचाई, चट्टानों और जंगलों 
का ध्यान रखा जाता था। मेंदान में बनाये गये किलों की दीवारें अधिक ऊंची 
होती थी और उनके चारों तरफ खाई खोदी जाती थी ॥ मैदानी किलो मे जनता के 
- रहने या खेती करने की जमीन नही होती थी । . 
मुगलों के सम्पर्क मे आकर किलों का अलकरण शुरू हुआ | दो तीन छेद 
वाले कंगारे, दीवारों में सजावट, नुकीलो बुजे' ओर ढालू दीवारें बनने लगी | यहाँ 
पर कुछ अच्छे किलों का वर्णन कर देना उचित होगा । राजस्थान में किले निर्माण में 
महाराणा कुम्मा को दुर्ग- निर्माता माना जाता है जिसने सिफ मेवाड़ में ही 84 में से 
32 किलों का निर्माण किया था। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण किला 
चित्तौड़ का है । इस किले को मोर्य राजा चित्रांगढ़ ने बनवाया था और नवीं 
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शताब्दी में गहलावों में उस पर अपना अधिंरार जमा लिया । चित्तोड़ का किल्ला लग- 
भग 500 फीट ऊँचे पद्ाउ पर बना है । इसझ्टी परिधि या घेरा धाठ मीज का है। 
जिले की लम्बाई सादे तीन मील भौर चौडाई पौन मील के लगभग है। कुम्मा ने किले 
फासीया भार्ग और चर दरवाजे बनवाये थे । अय इस दुर्ग मे सात दरवाजे हैं जो- 
पाइलपोल, भेरोपोल, हतुमानपोल, गरणेशपोल, जोटडणापोल, लक्ष्यणपोन्च और राम” 
पोल के नाम से पुक़ारे जाते है । विदेशी क्राक्रमणकारियों में सिन्‍्ध के सुत्तान चाच 
ने 63] ६० में इस दुर्ग पर सबसे पहनते आक्रमण किया फिर इल्तुतमिस और 
303 भें अल|उद्दीन के आक्रमण तक यह दुर्ग अजय था। फिर मुहम्मद दित तुग- 
ज्ञकफ और अकवर ने इस प्रसिद्ध दुर्ग को जीता । जहाँगीर के समय यह दुर्ग फर 
स्व॒तत्रे हो गया । मात्रा के मार्ग में होने के कारण यह दुर्ग सदा मुगलों की आँख 
में खटकता रहा | इस किले में देखते योग्य अनेक ऐसनिहासिक स्थान हैं। फाटक में 
घुसते ही भैरुपोल में जयमल और पता की छतरियाँ, किले में राणा प्रताप, 
भारमल, व कुस्भा के महल कला के प्रतीक हैं। मोराबाई और कालकामाता के 
प्रसिद्ध मन्दिर के पास ही इतिहास में बहुचथित पश्चिमी का महल एक तालाब में 
खड़ा है। जहाँ रामी पत्मितों सत्ती हुई थी वहू जौहर का स्थान भी कलात्मक न 
होते हुए भी ऐतिहासिक है। इन सम्रस्ते अश्विक महत्त्वपूर्ण है राणा कुम्भा का कीति 
स्तम्भ जिसकी प्रशसा देश विदेश के सभी इतिहासकारों ने वार-बार की है। ये सब 
स्मारक नित्तीड की कला व किले को अमर बना देते है । मु 


मानभिह में आमेर का दुर्ग बनाकर एक और कलाकृति फो जन्म दिया। 
इस किले में मुग्ल शैली का प्रभाव है। इस किले का दीवान-ए-आम, बारादरी 
और रानिसो के महल हृदय आकर्षक ही नही वरन्‌ आमेर राज्य के वैभव और कला 
के प्रतीक है । जोधपुर मे राव जोधा ने जोधपुर के पहाडी दुर्ग का निर्माण किया | 
उसके बाद मालदेव ने मारवाड में अनेक दुर्ग भौर वनवाये जिनमे सोजत, फलोदी, 
भीनमात, सिवाना, भद्राजून, पीपलौद, पीपाड, दूनाड़ा आदि नंगरों में किले बन- 
 वाये। इसी प्रकार बीकानेर व जेंसलमेर के किले भादी राजाओं ने बनव/ये थे। 
बीकानेर का किला राजस्थान के रेती मे बने किलो मे सबसे अच्छा है। जयपुर 
राज्य में भी अनेक महत्त्वपूर्ण नगर व किले हैं जो कजा के नमूने हैं। अलवर, वह 
रोड, योविन्दगढ, लक्ष्मणगढ, यहादुरगढ, रामगढ, भाणगढ़ और राजोरगढ़ आदि 
किलो में अपना महत्त्व रखते है। रणथम्भौर का किला लगभग सात मीत के पेरे में 
है और समुद्र रो इसकी ऊँचाई 578 फीट है | किले के तीन तरफ पहाडियाँ व 
झाड़ियाँ हैं। यह किला चौहान रणथम्भन देव ने वेनवाया था । अबाउंद्वीन के समय 
]30] 'में हम्मीर देव के समय इस पर मुसलमानों दंग अधिकार हो गया था । 

अजयपात द्वारा निभित तारागढ़ जमीन से 800 फीट ऊँचा है| पहले इस 

नडुर्ग का नाम अजय मेरु था मेवाड़ के महारागा,, रायमत ,के पुत्र कुबर पृथ्वीराज 
, ने इसमें कुछ महल आदि वनवाकुर ,अपनी पत्नी ताराबाई के नाम से इस गई का 
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नाम त्ारागढ़ कर , दिया. , इस गढ़ पर जाने के लिये नूर चश्मे की तरफ रो सीधा 
और,दरगाह की तरफ से ,आधा मील सम्बा रास्ता है। किले मे मीरान साहब की 
दरगाह, बुलन्द दरवाजा और बरामदा-आदि स्थापत्य कला के नमूने है। जिन -पर 
मुगलों का प्रभाव स्पृप्ट दिखता-है। यहाँ देखने लायक मीनारों बाली मस्जिद ल्लाक: 
पक है ।(किले, में पानी का अभाव है जिसे ,नूर चश्मे मे पूरा. करवाकर।शेरणाह:से 
इस नये धरने फ़ो शीर चश्म कहा।_. * », ५0 | न्कया) फेज: 


आबू पहाड़ के, छोर पर अचलंगढ़ दुर्ग का निर्माण कुम्मा ने किया था | 
इस गढ़ के नीचे अचलेश्यर का प्रसिद्ध मन्दिर भ्रौर पास ही ऊुण्ड, मढ व उद्यान 
है.) यहू गठ परमारों का केन्द्र था-। आयू के आसपास देलवाडा, के जैन, मन्दिर, 
सबकी झोल, गुरु शिखिर और गौमुछ बहुत रमणीक स्थान एवं राजस्थान की सस्कृति 
मे कता के केत््र हैं। कुछ सही वाष्टा र₹ का्णव  कमेतड 


/ ' "५ जालतौर का. किला मारवाड़ू के: मजबूत । किलों में से एक है जिसका,निर्माण 
परमारों ने किया।और ज़ो अन्त में 'राटौड़ों की ' सम्पत्ति।.वन गया ॥ ।इ_स किले को 
सुवर्णगिरि कहते थे.। इस किले के-चौहान गढ़ के , नाम पर सोनगरा कहलाप्ने)। यहां 
थे! महल, मस्जिद, दरगाह, प्राचीन जेन ,मन्दिर,औरः दीरमदेव की चौकी देखते योग्य 
कलाकृति है ।/सिवाना का किला,ज़ोधपुर,से:54 मील दूर है । भाज यह खण्डहर,के 
रूप में है किन्तु अजीतपिंह द्वारा बनवाया; इसका।दरवाजा, कोद और महल इत्यादि 
आण!भी इंस किले.की कहानी 'कहते हैं:। 7 खण्डहरों में उस युग के वेभव, शौर्य तथा 
स्वतन्त्रता प्रेम।की आदँमां 'को छिपी हुई पाते हैं 77: 6 म ॥ए ६ कह हि 7 फिर 
गह्दाराणा कुम्भा ने 20 वर्ष की कठिन मेहनत से मेवाड़ फा सबसे विशार्ल 
और सुदढ़ दुर्ग कुम्मलगढ़! बनवाया ॥ इस 7किले फा! निर्माण मण्डन शिल्पी की अधी- 
नता मेंहुआ .था। पहाड़ी: किला होने, के कारण इसे।क्रुम्भलमेर कहा, गया 4: यह 
किला कई छोटी धहाड़ियों से मिलकर बना है| 'दूर से किला दिखाई नही देता,-बयों- 
कि इसके घारों तरफ पहाड़ियाँ' हैं। “यह दुर्ग संतिक सुरक्षा और निवास दोनों अभिर 
प्रायों)से बनाया गया है ॥ दुर्ग 'के तीनद्वार हैं आरटेपोल,5इससे एक मील अन्दंर,हल्ला 
पोल । इन दोनों दवीरो को पार करेने के बाद किलेसका,सुरुय द्वार:हनुमान पोल, नज़र 
भ्ाता है। किले की दीवोरों के नीचे गहरी खाईयाँ व गड्डे।धने हैं ओर-दीवारें!इस 
तरह बनी हैँ कि उन'पर' किसी “भी प्रकोर से/चढा;नहीं जा सकता | द्वार में ,घुसते 
ही नीलेंकण्ठे मंहांदेवे " का मन्दिर ' कला “का जीणे'नरमूनापहै | टाड।ने इसे देखकर 
यूंतानी शैली का कहा था जो 'संही नही है क्योंकि टाड महोदय: रोजपुतों को उभी 
भूतानी मांनते है। राजस्थानी केला का दूसरा नेमूना इस गंढ़'की बेदी है जो एक 
दो मंजिल का भहल है जिसमें दर्शकों।के:बेठने :व, यज्ञ ,क्रने.के।लिये उत्तम निर्माण 
कार्य किया गया है॥ वेदी.की गुम्बज कुम्शा के गौरव का प्रतीक-है :॥ दुर्भाग्य से इस 
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भवन को डाक बंगला बनाकर कुम्भा के गौरव को किवाडों' में बन्द कर दिया गया 
है। दुर्ग आव्रमंण के समय'आत्म-निर्भर है । दुर्ग में जिस कुण्ड के पा कुम्मा की 
हँत्या हुई थी उसके पास जी शीर्ण अंवस्या में विष्णु मंन्दिर है |: मन्दिर के बीच 
में 30 फीट लम्बा 30 फीट चौड़ा' बरामदा है जिसमें चेदी बनी है जिसे भण्डार- 
कर महोदय जैन मन्दिर म.न लेते हैं जो गलत है । / गढ़ के प्रवेश द्वार पर स्मारक 
स्तम्भ वेः पास चार स्त्रियों के वीच घोड़े पर बंठे शस्त्रधारी पृथ्वी राज की मूति 
देखने योग्य है । स्वियों का श्र गार व जंघा तक लटकने वाले आशुपण हृदय आक- 
पक हैं । नारी का रूप लाव्यं अभूषणों में इस प्रकार ढका गयां है कि दर्शक बाक- 
वित हो जाता है। स्तम्भ के दूंमरी तरफ भी पृथ्वीराज रामियों के वीच में है। एक 
तरंफ राजा सो रहा है और चारों तरफ म्ेवक रानियों के साथ ढाल व उत्नवार लिये 
हैं, दासियाँ शान्त भक्ति भाव में हाथ जोड़ें हैं। कुम्भलगढ़ में प्राप्त सबसे महत्त्वपूर्ण 
प्रशस्‍्ति है जिसका अन्यत्न विवरण दिया जायगा। इस गढ़ के अन्दर सबसे ऊचे 
स्थान पर एक गढ़ और है | /इस गढ केः बाहेर देवी का।मन्दिर है | शारदाजी ने 
कुम्भलगढ़ को $ुम्भा की सैनिकः।और रंचमात्मक मेघा का महांत मू्रूप प्रतीक? 
केंहो है । टोड के शब्दों में; “इसकी एक विशोल प्रतिमा हैं जिसमें अनेक बुर्जे और 
केंगारें हैं जो एद्रस्कन से वहुत' मिलती शुलती हैं।” * इसी प्रकार डाँ० गोवीनार्ष 
का कहना है कि “यह उस नेरेश कै सोमंरिके ओरें रचनोरत्मेक गुणों का' स्मारक 
है ।'3 इस दुगग ने अनेक बार'मुगलों के दाँत खट्टे किये 'और। अजय' बना रहा । 
यदि राणा फत्तरईसिंह इसमें नये महल - नहीं बनवात्ते और पुराने महलों को 7ही,बना 
रहने देते तो हमें कुम्भा के साधारण जीवंन बौर/,जनकार्यों .के भ्रतिःस्अधिक श्रद्धा 
इल्नश्नाहोती 4 | दीट/4* «05 8० ह़ाए 
शि 7 शॉ,सन्दिर-न्परम्परागत,भारतंवासीः ईएवर में .आस्था रखते है, अपने देव- 
ताओं, तीर्थकरो आदि को आराध्य मानकर पूजततें रहे हैं,! समृद्ध नागरिकों व शासकों ने 
समय-समयापेर अपने :धर्मे, के पप्रति : श्रद्धा व्यक्त करने हेतु;ऊचे पहाड़ों, झील के 
किनारों, नेदियों की लहरो।पर' और सागर-की लहरों को छूते अनेक सुन्दर मन्दिरो 
का निर्माण कियो जो आज भी कंलो के समूने बनकर,भारत, का गौरव बढ़ा रहे हैं। 
कैलाश पर्वेत से, एवेतवन्ध रामेश्वरम्‌ तक और पुरी; से - द्वारकाजी तक हमारा देश 
मदिरों की, गुम्बजों से:आज्छादित है जिनमें. हर प्राल्त-में दो-चार मंदिर तो ऐसे हैँ 
देश विदेश, के पर्यटकों के आकर्पण का केन्द्र वन गये हैं। राजस्थान्‌ ; में , भी इस 
अकार के हृदय आकर्षकामन्दिर है जिनमें सबसे पहला स्थान देलवाड़ा के:जेन मर्दिर 
का है । प्रथम तो इतनी ऊँची पहाड़ियों पर संगमहमर्‌ के मन्दिरों का निर्माण 
स्वयं एक अचुरज की-बात है ,फिर उनकी छटठा ओर सौन्दयय. भारतीय मूतिकला वे 












शारंदा--महोराणा कुम्भा, पृष्ठ 425. 
हू /792, टाइ--ऐनल्स ऐंण्ड एन्टीयूंटीज ऑफ राजस्थान, पृष्ठ 670 * 
3. डॉ गोपीवाथ--सोशल लाइफ इन, मिडीवियल राजस्थान, ऐप्ड 77 
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मर्दों के निर्माण की एक अनुपम गाया है-। यह जैन मन्दिर कला भ्रम का सजीव 
उदाहरण है। , हे के 
7४०. देसबाड़ा/ सिरोही राज्य के देवड़ा राजाओं के राज्य में स्थित ऊँची पहाड़ियों 
से घिरा एक स्थान “है जो समुद्र से चार हजार फीट ऊँचा और ज्ञांवू नगर-से लग- 
भग डेढ़ मील दूर है। मम्दिरों का समूह होने के कारण ही इस स्थान को देवताओं 
का बाड़ा या देखवाड़ा वहा जाता है । ये मन्दिर रुथ्या मे पांच हैं जिनका निर्माण 
संगमरमर. फे पत्थर से किया गया है जो आधू पहाड़ के निचले भाग झालीवाड़ से 
साया गया थां। पहला मन्दिर विमलशाह ने बनवाया जो ग्रुजरात के राजा भीमदेव 
का सन्त्ती व सेनापति था । इस मम्दिर का निर्माण 03] ई० मे हुंभं था । यह 
मन्दिर भुवनेश्वर प्रणाली का है। विमलशाह पोरवाल जाति का 'ेश्य था जिसेने 
हजारों रंपये देकर सिरोही के शासको से मन्दिर-निर्माण के लिये यह पहाड़ी स्थान 
खरीदा था। यह मन्दिर जैनियों के पहले तीर्थंकर /आदिनाथ का है। विमेलशाह के 
भौ साल थाद वस्तुपाल और उसके छोटे भाई तेजपाल ने 34,/ई० मे दो और 
मन्दिर बनवाये जिनमें नेमीनाथजो की मूत्तियाँ स्थापित हैं। पस ही अन्य दो मंदिर 
भी हैं जो कला की दृष्टि से इतने महत्त्वपूर्ण नही हैं /भादिनाथ;का मन्दिर वास्तव 
में सारे, भारत , में- हो नही सारे विश्व में अपनी तरह का अनूठा मन्दिर है। इसी 
मन्दिर; से प्रे रणा लेकर कुम्भा के समय! में, राणकपुर का जैन मत्दिर बनाया गया 
था जिसका एक;एक स्तम्म व चौकोर आकृति देलवाड़ा', की) याद ,सजीव ,कर देती 
है । इनके अतिरिक्त पाश्वंनाथ का चौमुख.मन्दिर:और-आदिनाथ। का - एक मन्दिर 
और है,। देलवाड़ा का आदिनाथ मन्दिर बाहर से देखने , में बिल्कुल सादा है किन्तु 
मन्दिर के|समभा मण्डप में जाते ,ही « दर्शक दर्शन करना भूलकट़,खम्भो!की, कटाई, छत 
पर संगमरमर का बारीक काम, मूर्तियों की आकर्पक भाव भंगीमा, सभी' को, एक टक 
देखता रह जाता है। गर्भगृह और मण्डप तीन फीट ऊंचे चबूतरे पर बना. है । भण्डप 
की छत आकेपकेओर स्तम्भों पर टिकी है जिन पर गुम्बज है। आँगने में और मण्डप 
के चारों तरफ 92 स्तम्भ और हैं। कुल मिलाकर सो स्तम्भों पर कटाई की बारोके 
काम किया गया है । मन्दिर के चारों तरफ बरामदे में चौकोर स्तंम्भों के साथे में 3 
अन्तरालय बने हैं जिनमें हर!एक में 'एंक मूर्ति (स्थापित है ।'अंन्तरोलयों के बारह 
बरामदे की छतों को भी सुन्दर देवी देवेताओं की भूर्तियों से सजांया' गया है जिसके 
फलस्वरूप दर्शक बरामदे में से. गुजरते संमय आगे नें, देखकरः ऊपर देखता हुआ 
चलता है | मन्दिर.का मुख्य द्वार इतना बड़ा है कि उनमें सेटमय सवार के एक हाथी 
आसानी: से अन्दर! भाः सकता है ॥ मन्दिर के गर्भशंह मे आदिनाथ:की ताम्बे की मूर्ति 
खड़ी है । जिसकी आँखें व गले का हार असली हीरों का है । इस मूर्ति:की आँख्ध से 
स्वतः प्रकाश निकलता है। मन्दिर के पास ही अम्बादेवी का चबूतरा है जो मन्दिर 
से पुराना है। दूसरे दो मन्दिरों की बनावट भी विमुलशाह मन्दिर जैसी ही है । इसे 
मन्दिर में मुख्य मन्दिर,,सभा भवन और _हस्तिशाला में बने छोटे बड़े संगमरमर के 
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हाथी देखने योग्य हैं मुख्य मन्दिर के द्वार की ताकों को देवरानी जिठाणी के 
गवाक्ष कहते हैं । विमलशाह के मन्दिर को बनाने बाला मुख्य शिल्पी का सलाम शोभ' 
देव था । इस मन्दिर के लिये यह कहावत ,भी प्रप्मिद्ध है कि ! कारीयर, को तैगमरमर 
की मूततियों से तोड़ी हुई बारीक रेत को तोल्कर मेहनताना दिया जाता-था। कई 
स्थानों पर तो संगमरमर को इतना वाटीक तराशा गया है कि वह पारदर्शके हो गया 
है और कागज़ के समान पेतला लगता है | इस्र मन्दिर में देखने 7प्रोग्य बत्तुएँ इंच 
प्रकार है-- () मन्दिर का बड़ा हाथी द्वार (2) दरवाजे, प्र ,देवरानी-जिढाणी 
की ताके । (3) मन्दिर के, लम्बे,बद़मदे और उनके साथ बसे 3;अन्तरालय | 
*(4) स्तम्भो की कटाई,[उन पर देवताओं की :सूर्तियाँ,'और, मौर्य कालीन कमतत 
और चौकोर धरातल ॥ (5) मण्डप के खम्भे और गुम्वज में, बना कमल (6) स्ते- 
सभी के बीच बनी जाली ।(7) आादिताथ की मूर्ति में चमकती हीरे की आँखें व 
हार। (8): एक कोने, में बत़ा.विद्या, देवी का मन्दिर;। (9) ,दूंसरे मन्दिर में हत्ति 
शाला ओर ,.-(0) :वराभदे की छत्तोंमें,बने /कमल व देवी “देवताओं की विभिन्न 
'बुद्राए । , 0. * +५ 3५ शा घ्वाव दि ० ७७ काम 4 «हे 
/' ' इस ईंषिटं'से मन्दिर को देखकर येहे' स्पष्ट हो जाता है कि स्थापत्य का 
में शजस्थोर्त भारत के किसी भाग या विश्व में किसी अन्य मेन्दिर से पीछे नही है! 
पेंह मन्दिर राजस्थान के भवन, व मन्दिरं-निर्माण कार्य को पंरांकाष्ठा की सीमा पर 
पहुँचा देता 'है यह भी स्पष्ट है कि! भारेत के धनाढ़य लोग धामिके स्थाने बनाने 
में रुचि रेखते थे। विम॑लेशाह'ने डाकुओं से बहुत सा। धन छीना उसी का संदुपयोग 
इस भन्दिरे!के निर्माण में किया गया ॥ स्पप्टः हैः कि अन्यथा मेन्दिरों के समात देस- 
वाड़ा-के जैन मन्दिर भांरत के ' मन्दिरों मे ऊँची स्थान रखतें हैं'जिंनेकी कला को 
अदभुत प्रंदर्शन चिर'स्मरणीय है। ७ 7 7 क गर,, हवस, ७ सायवल 





+. / -मेनेक इतिहासकारों,ने , इस मन्दिर | को; देखा; और सराहना की है। यहाँ 
उनमें से कुछ विद्वानों के मत. देना उचित होगा | श्री,कोसेन का कुहवा है कि (सम: 
मरमर पर;प्तला,;पारदर्शंक, काम-अन्म्त्न देखी [एसी किसी ,भी चीज,को ,मात देता 
है.और- कुछ एक नमुने तो सुन्दरता,के विभिन्न स्वप्न लगते हैं ।77 ० /॥ +* 

४ ,७॥ ,डॉ०-गोपीनाथ, का कहना, है किए: इना मन्दिरोग की कारीयरी तक्षण कला 
और खदाई का काम देखते ही बन पड़ता है ॥* शिल्प/कैल्ला, की रृष्दि मे भारत में ये 
मन्दिर अपने ढंग की काटीगरी.केः उत्कृष्ट नमूले :हैं ।....:««-«०-यदि ताजमहल एॉ 
स्त्री का संस्मरण है तो इंस मन्दिरों, के पीछे एके-घर्मेनिष्ठ उदारता मुत्तिमाँन दिखाई 









कि कोसेन स्ट्रेगल, कौर एम्पायर, पृष्ठ 558. / * * हे 
/ 2, डॉ० गोपीनाथ--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 5856-87. “४ 
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इतिहासकार स्मिथ का ऋहना है कि- कारीगर और सूक्ष्मता की इ््टि से 
इन मंन्दिरों की समानता भारत फी कोई इमेरत नहीं कर सकती | ये भारतीय 
शान और सम्यता के सच्चे प्रतीक हैं ।"7 ४ 5४ 


.... ऊकैनेल टाड महोदय का कहना है कि--“इनके मंडप और अस्तरालयों की 
पच्चौकारी अद्वितीय है। इनकी नवकाशी को देखने वाला एकाएक अपनी आँख को 
नहीं हटा सकता "४ ' हि 

, इसी प्रकार फगुसन का कहना है कि--"यदि बौस आदमी भी विमलशाह 
के मन्दिर को देख लेंगे तो वे सब एक मत होऋर यही कहगे कि भवन निर्माण-शंली 
की दृष्टि से यह मन्दिर सर्वोत्कृष्ट है ।” 
अन्य विदेशी लेखको ने इन मन्दिरों की तुलना कभी यूनाॉत की पान शैली 
से की है तो कभी “वंस्‍्टमिनिस्टर ऐवे” से जो इंगलेण्ड का प्रसिद्ध गिरजाघर है। 
ये मन्दिर केवल देखने मात्र की चीज नही हैं वरन्‌ हमें इनसे भारतीय शिल्प नाटक, 
इतिहास और समाज के बारे में भी महत्त्वपूर्ण शान प्राप्त होता है। श्री एस० के० 
सरस्वती ने इनकी कःमियों पर भो प्रकाश डाला है कि मडप में एक ही खुदाई को 
बार-बार पुनराद्तत्ति दशकों मे थकावट पंदा करती है । अन्त में हम डॉ० बी० एस० 
भार्गव के शब्दों में कह सकते हैं कि--'देलवाड़ा के मन्दिर प्रोचीन भारत को भवन- 
'व्रिर्माण शंत्री के सर्वोत्तृष्ट उदाहरण हैंथ”४ ». * * हल हकछ 


का 
+ ५ 








राजस्थान के मन्दिरों में रणकपुर को मन्दिर 'भी अपना स्थान रखेता है। 
अपरिग्रह के अनुयायी जैनियों ने इस मन्दिर में भी कला का अपार संचंय किया है 






मुख्य शिल्पी  देयाके नामक ब्राह्मणं था जिसकी सहायता ' के लिये 50 धन्य श्रेष्ठ 
शिल्पी भी घुलाये गये थे । यह मन्दिर पाली जिले भें मेवाड़ की सीमा के पास है 
जो फांलना स्टेशन से 2' भील और सादड़ी से 6 मील दूर है । चारों तरफ ऊँची 
पहाड़ियां और द्वार पर बहती नदी ने इस मन्दिर को प्रकृति ना एक सुन्दर बिन्दु 
भी बना 'दिया है। पहले इस मन्दिर को सात मंजिल का बनाने को इरादां था 
किन्तु फिर छोटी मोटी चार मंजिल बना कर' ही इसे समाप्त कर दियां गया । 
* किन्तु आज दिन तक इसमें कोई न कोई काम चलता ही रहता है। यह मन्दिर 

48,000 वर्गंफूट का घेरा लिये है जिसमें जाने के लिये कोई 25 सौंढ़ियाँ चढ़ेनी 
शड़ती हैं | इस मन्दिर में ,85 शिखर, 24]मण्डप्‌ और ।444 स्तम्भ हैं। मूल गर्भ- 
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हाथी देखने योग्य हैं! ॥“मुख्य मन्दिर के द्वार की ताकों को देवरानी जिठार्ण 
गवाक्ष कहते हैं। विमलशाह के मन्दिर फो बनाने वाला मुख्य शिल्पी का नाम 
देव था । इस मन्दिर के लिये यह कहावत :भी प्रसिद्ध है,कि ।कारीगर को सर 
की मूर्तियों से तोड़ी हुई बारीक रेत को तोलकर मेहनताना दिया जाता * 
स्थानों पर तो संगमरमर को इतना बारीक तराशा गया है कि वह पारदर्शर 
है और कागज के समान पतला लगता है | इस मन्दिर में देखने ।योग्य 'द 
प्रकार हैं-- () मन्दिर का बड़ा हाथी द्वार (2) दरवाजे, १र ;देवरार 
की ताके । (3) मन्दिर के लम्बे बरामदे और उनके साथ बने 3]5 

:(4) स्तम्मों की कटाई |उन -पर देवताओ की मूर्तियाँ, और, मौर्य 

और 'चौकोर धरातन्न । (5) मण्डप के खम्भे और गुम्वज में वता 

'म्भ्ों के बीच बनी जाली (7)' आदिनाथ की भू्ति में चम 

हार । (8) एक कोने, मे बता विद्या, देवी का मन्दिर (9' भा 
शाला और. (0) (बरामदे की छतो में,बने ; कमल व 2, 
मुद्राएं।,..  ., ।' वा ही « 
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थापा ने सवाड़ का राज्य विस्तार किया, था । चारों ओर परव्वेतो से घिरा यह शिव 
मन्दिर एक अत्यधिक रमणीक स्थान भी है। बापा के वाद बार-बार, के)मुसल्ञमान, 
तुर्द व मुगल आक्रमणों सेःइस मन्दिर का जीर्णोडार।होता रहा । हम्मीर, +मोकल, 
कुम्भा और रायमल ने इसे सुद् और सुन्दर बना दिया। दिल्‍ली-अहमदाबाद'के 
रास्ते में होने के कारण यह मन्दिर सदा शत्रुओं का शिकार होता रहा किन्तु ये 
बाक्रमण इस के ठोस नवनिर्माण मे सहायक बन गये । कुम्भा/और रायमल ने इसके 
तीन तरफ खाई और चारों तरफ ऊंची किले की,दीवार बनवा,दी जिससे यह 
मन्दिर देखने में एक दुर्ग सा लगता है। प्रवेश द्वार से मुख्य मन्दिर तक्‌ टेढ़ा-मेढा 
संकरा मार्ग है और द्वार से मन्दिर तक कोई निर्माण क्रम नही रखा गया है। मग्दिर 
का शिखर बर्द है। इसका सभा मण्डप खम्भो से सजा है फिर शागार चेंवरी के 
बाद गर्भाशय है जिसमें काले पत्थर की चार मुंह वाली मूर्ति, है। यह-मूति महाराणा 
हम्मीर ने स्थापित करवाई थी क्योकि, पहले की मूर्ति तु्कों के आक्रमण के समय 
पास के इन्द्र सरोवर में.सुरक्षित रख दी गयी थी । मुख्य मन्दिर | में पावेती, गंगा, 
यमुना,ओऔर गणेश की भूर्तियाँ भी हैं । है जल 
; + /'टस, मन्दिर के,पुजारी ,पहले पाशुयत.पद्धति के थे किन्तु आचार्यों में सामान्य 
मनुष्य के दोप पाकर बनारस से सन्यासी” आचार्य को लाकर यहाँ. का कार्य सौंपा 
>यया। ये मेहनत आज भी ब्रह्मचारी' रह कर :शिव की.“ उपासना 'में लगे रहते हैं-। 
मेवाड़ के राणा समय “पर मन्दिर को धन, भूमि!और भेंट आदि देकर (इसका यश 
'बढ़ाते रहते हैँ । इस 'मन्दिर में शिवरात्रि और फाग 'के उत्सव बड़ी धूम-धाम" से 
!मनाये जाते हैं । मन्दिर के मुख्य स्थान पर राम की मूर्ति'यह 'बताती है कि उदयपुर 
के राणा अपने आपको राम के वंशज मानते' थे। मंदिर के दक्षिणी द्वार पर 'रायमल 
- के समय की प्रशस्ति लगी है जिसमें 0] श्लोक हैँ। मेवाड़ के इतिहास पर इस 
मंदिर में प्राप्त इस प्रशस्ति का भारी प्रभाव पड़ा है और अंनेक बातों का ज्ञान प्राप्त 
हुआ है। इसी प्रकार वि० सं० 028'३० के शिलालेख से भी मेंवाड़ की इतिहांस 
प्रकाश में आता है । यह लेख भी 'इसी मंदिर में है। जहाँ यह मंदिर राजस्थान के 
गढ़ मंदिरों का प्रतीक है। वहाँ इतिहास का भी एक अनमोल साधन है. कहते, हैं कि 
जब औरंगजेब ने इस मन्दिर की प्रतिमा को«मिटाने के लिये. सेना भेजी तो मंण्डप 
में बने चाँदी-के नाँदिया में' से असंध्यों भेंवर निकल पड़ें और मुगल सेना को भागकर 
जान बचाती पड़ी ।, , « 7. #+ ९ १ का «7४5 है दा |, 
* इसी मंदिर के पास कुम्भा'' ने कुम्भश्याम मंदिर बनवाया ' जिसकी दीवारों 
- पर व स्तम्भों पर देवी-देवता, पशु और मनुष्य: के विभिन्‍न चित्र अंकित करवाये जो 
उस समय के रहन-सहन और वेशभूषा का ' ज्ञान * देते हैं । यहाँ'पर युद्ध, काम और 
साधारण जीवन की भी अंनेक मूर्तियाँ है जो हंदंय ओंकर्पक ही नंहीं। केला की दृष्टि 
! झे भी बेजोड़ हैं। विष्णु की तीन मुख की मूर्ति राजस्थान” की मूर्तिकला का सबसे 
उत्तम नमूना है। है 6 203 0 मिल जा 35 
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ग्रृह में, आदिनाश की मूर्ति है। लोग-वाग, यह कृहतै हूँ; कि; स्तम्भौं का अलकरण इसे 
प्रकार-क्ा है किस एक- दूमरे से; अज़्ग-अलग लगते .हैं किन्तु इस कृथन म्रें,अधिक 
सत्यता नही है । मन्दिर के मुख्य मण्डप में पहुँच कर ऐसा लगता है मानों देलवाड़ा हे 
मन्दिर में ही खड़े है अतः यह , कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह मन्दिर पूर्ण रूप 
से देलवाड़ा मन्दिर की .यूदि नकल ,नहीं तो- पूर्णखूप से प्रतिविम्ब - अवश्य है,। यहाँ 
दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल में अन्य जैन तीथंकरो की मू्तिया स्थापित,की गयी 
है | मुख्य मन्दिर के सामने दो ज़ैन मन्दिर और हैं जिनमें से_ एक पाश्वेनाथ का 
है। इस मन्दिर का बाहरी भाग काम युक्त मूर्तियों से भरा पडा है |] यही कारण है 
कि महावीर के अनुयाइयों ने इस मन्दिर का, नाम ही ,वैश्या , मन्दिर, रख दिया | 
स्पष्ट है कि जैनियों पर.हिन्दू शिल्पकारों का सीधा अभाव था। साथ ही अनेक 
मूर्तियों के हाथ में ढोल व तलवार भी दिखाई गयी है।_अहिसा के उपासकों के 
तीर्थ में युद्ध सामग्री का प्रदर्शन उन पर युग घ॒र्म [का अभाव बताता है! सारे मंदिर 
में मकराना और सेदाड़ी के हल्के सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, है । यह 
वर्णन अतिशयोक्ति यूं लगता है कि इसकी लागत शारदा महोदय अपनी पुस्तक 
'हारांणा कुम्भा' मे पृष्ठ 5 पर 99 लाख रुपया बताते है। समय और रुपये के 
महत्त्व को देखते हुए इसे मानने का आधार नही मिलता | | | ७... ; 


इस मन्दिर का निर्माता धरणाक सिरोही जिले के मान्दियां ग्राँवे का रहने 
वाला था । मन्दिर निर्माण के बाद उसे लोग धर शाह कहने लगे थे । मन्दिर 
निर्माण मे लगभग ,20 वर्ष लगे थे | फर्युंसन ने अपनी पुस्तक -हिस्द्री ऑफ .इडियन 
।एण्ड,ईस्टने भार्कीटिक्चर' मे. इसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते ..हुए लिखा है.कि 7 
“ऐसा कल्लापूर्ण व जटिल मन्दिर देखने का सौभाग्य, मुझे अभी तक. नही मिला ! 
कदाचित यह वाक्य उसने देलवाडा - मन्दिर देखने से पहले कहा- होगा । सत्तरहवी 
शताब्दी के कवि रिपभ्रद[न्‌ जैत-ने तो यहाँ तक - कह डाल़ा- कि-र[|जिसने इणकठुर 
की यात्रा नही की उसका जन्म लेना ही निरथंकुह ।” फिर भी दूर से देखने में मदिर 
के 85 शिखर, अन्दर आकर, देखते में खंम्मो पर देवी , देवताओं की मूत्तियाँ और 
पमपड़वों की गुस्बजो में बने कमल इस मन्दिर की कला को सन्दिर-निर्माण,कला में 
, ऊँचा स्थाज् दिलाते हैं और इसके विर्माण- से कुमुशा कर युग - कल्ाम़य हो, गया, धर" 
-णाकु अमर हो गया और , भारतीय , मन्दियों मे कला का प्रतीक सादड़ी के पर्वतो में 
पर्यटकों को,आकर्यित करने लगा । | - , 0.8 ९६ ध् 5 





70 ' “ क्री एकलिंग जी के मन्दिर को वर्णन किये बिना राजेस्थानी मर्दिर कर्ता 
अधूरी रह जायेगी | उदयपुर से 4 मील उत्तर की तरफ वाथद्वारा सड़क पर वर्नी 
यह शिव मन्दिर मेवाड़ के महाराणाओं की शिव भक्ति का प्रतीक है।'बापा रावत 
ने ऋषि हारीत का शिष्य बन कर राज्य प्राप्ति पर इस महान ऐतिहापिक मर्खिदे 
का निर्माण करवाया था। *द्धते है कि श्री एकलिंग जी का आशीवदि पावर ह्ठ 


$8] 
क्रापा, ने मेवाड़ 'का राज्य विस्तार किया,था । ववारों ओर पर्वेतों से घिरां-यह शिव 
मन्दिर ,एक अत्यधिक रमणीक स्थान भी है। बापा के बाद बार-बार के।मुसलमानः 
तुंके व मुगल आक्रमणों से।इस मन्दिरः का जीर्णोडार होता रहा | हम्मीर, /मोकल्, 
कुम्भा और रायमल ने इसे सुर और सुन्दर बना दिया। दिल्‍ली-अहमदाबाद'के 
रास्ते में होने के कारण यह मन्दिर.सदा शत्रुओं का शिकार होता रहा किस्तु ये 
भाक्रमण इस के, ठोस नवनिर्माण मे सहायक ,बन गये । कुम्भा,और रायमल ने इसके 
तीन तरफ खाई और चारों तरफ ऊंची किले की;दीवार बनवा:दी जिससे यहू 
स़न्दिर्‌ देखने में एक दुर्ग सा लगता है। अवेश द्वार-से मुख्य मन्दिर तक हेढ़ा-प्रेढ़ा 
सुंकरा मार्ग है और द्वार से मन्दिर तक कोई निर्माण क्रम नही रखा गया है। मन्दिर 
का शिखर बन्द है। इसका सभा मण्डप खम्भो से सजा,है,फिर ख़गार चेंवरी के 
बाद गर्भाशय है जिसमें. काले पत्थर की चार मुह वाली, मूर्ति है । यह-मूर्ति, महाराणा 
हम्मीर ने स्थापित करवाई थी ज़योकि, पहले की .मूर्ति.तु्कों के आक्रमण के समय 
पांस के इन्द्र सरोवर में.सुरक्षित रख दी गयी, थी । मुख्य मन्दिर - मे. पाती, गया, 
यमुना,और गणेश की मूर्तियाँ भी हैं । शी आर 

» 5 : «इस, मन्दिर के,प्रुजारी ,पहले पाशुयत पद्धति क़े थे किन्तु आचार्यों में सामान्‍य 
मनुष्य के दोप पाकर, थनारस'से -सम्यासी! आचार्य को ज़ाकर यहाँ का कार्य सौंपा 

>्गयां । ये महंन्स आज 'भी ब्रह्मचारी रह कर «शिव की? उपासना'मे लगे रहते है । 
भेवाड़ के राणा समय पर मन्दिर को धेन, भूमि 'और भेट आदि देकर -।इसकां यश 

(बढ़ाते रहते हैं । इस (मन्दिर में शिवरात्रि और फाग 'के उत्सव बड़ी धूम-धाम से 

।मनाये जाते हैं। मन्दिर के मुख्य स्थान'परं राम की मूर्ति यह 'बताती है कि उदयपुर 
के राणा अपने आपको राम के वंशज मानते: थे॥ मंदिर के दक्षिणी द्वोर परे 'रायमल 
के समय की प्रशस्ति लगी है जिसमें 0 श्लोक' हैं । मेवाड़ के इतिहास पर इस 
मंदिर में प्राप्त इस प्रशस्ति का भारी प्रभाव पड़ा है और अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त 
हुआ है । इसी-प्रकार वि० सं5 028/६० के शिलालेख से भी मेंवाड़ का इतिहास 

“प्रकाश में आता है।यह लेख भी इसी मंदिर में है। जहाँ यह मंदिर राजस्थान के 

)गढ मर्दिरों का प्रतीक है ' वहाँ इतिहास का भी एक अनमोल साधन है ।' कहते. हैं कि 
जब औरंगजेब ने इस मन्दिर की प्रतिमा को: मिटाने के लिये सेना भेजी तो मंण्डप 
में बने चाँदी के नाँदुया मे'से असंख्यों भेवर निकल पेड़ें और मुगल सेना को ,भागकर 
जान बचानी पड़ी 3 , 77 वार ३ ७53 *हय हट य:क, 

: ४ ' इसी सेंदिर के पास कुम्भा' ने कुम्भश्याम मंदिर “बनवाया जिसकी दीवारों 
पर व स्तम्भों पर देवी-देवता+ पशु'और मनुप्यः के विभिन्‍न चित्र अंकित करवाये जो 
उस समेय के रहन-संहन और वेशभूषा का "ज्ञान * देते हैं । यहाँ पर युद्ध, काम और 

“साधारण जीवन की भी अंनेक मूर्तियाँ हैं जो हृदय आंकर्पक ही नहीं, कला की दृष्टि 

' से भी देजोड़ हैं। विष्णु की तीन मुख की मूर्ति राजस्थान ' की मूतिकला का सबसे 
उत्तम नमूना है। 7: | */ 7 ही अजइ रथ 20०० पे 
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77) उश्वी एकलिग जी के मंदिर'के उत्तर-पूर्व में. इन्द्र सरोवर बनायो गया है। 
यहबाँध संगमरमर का है। इंस सरोवर मे: खिले कमल चाँदनी :रात में ,मादकता 
उत्पन्न करे विना नही रहते और दर्शक प्रभु-भक्तिःऔर .माया-मोह ; के बीच भटकने 
लगता है । । ४ ५ आर लत के के परेंग एज 5 0ग। 
४ इन मंदिरों के अतिरिक्त पुष्केर का रेंगजी ' का: मंदिर! अपनी विशालता के 
लिये और 20वो णर्तांब्दी में बेने। पिलोनी ' का सरस्वती ' मदिर राजस्थान को 
विड़ला परिवार की अनमोल भेंट हैं। * हा; 2 5 कह १ 7 02४ 
/। 53, स्तम्भ--यों तो अशोक के स्तम्भ भारतीय कला में आज भी बेजोड़ हैं। 
दिल्‍ली की कुतुवमीनार भी हजारों दर्शकों को रोज कौतुहले में डाल देतीं हैं, भौर 
हैदराबाद दक्षिण की चार मीनार भी केला का उत्कृष्ट मपूना हैं किन्‍्तु फिर भी 
चित्तांड का कोतिस्तम्भ 'इन सबसे अलग और ऊंपर अपना स्थान -सुरक्षित रखता 


हैं डॉ०, गोपीनाथ का कहना है कि--कुम्मा 












प्रमुख प्रतीक है ।” महाराणा कुम्भा ने मालवा के' सुत्तान मोहम्मद को पराजित 
क्करमे।के वादाअपनी विजय वी स्मृति में यह कीतिस्तम्भ बनवाया था ।* इस स्तम्भ 
पक्रो-कुंम्भा मे अपने डप्ट्देव विष्णु "के लिए। वबवाया 'थाजो इस स्तम्भ में दनी 
अनेक विष्णु की मूर्तियों से,स्पप्ट हो जाता,है ॥हर्मन ,गुज, इस स्तम्भ,को समिधेशर 
की एक भेंट:्मानते,है.किन्तु क़रिसी:भी लेख में मालवा विजय के उपलक्ष्य मे इसके 
बबनाये:जाने; का वर्शेत्,.न मिलते हुए भी यह सत्य-है।कि, कुप्भा स्ै;इसे मालवा विजय 
केसाद बनवाया था ।:इसका निर्माण्ाा!497;वि० स्॑०7 में शुरूफहुआ और ,इसकी 
प्रतिष्ठा माघ |कृष्णा।0वी सन्त ॥5व7,.:मे हुई इसःप्रकार;।इसके “निर्माण “मे 
लगभग बीस बे क्रा-समय लगा ॥; ([5 0॥ 7. € कफ केश के हा 

० "व, उतम्भ का, आधार: 2 फिट- ऊेचा और-42; फिट 3 लम्बा - व चीड़ा चबूतरा 
हैं। प्रुर्ती,से यह उतस्म-22 फिदः ऊँचा।है | इसकी ,चौडाई-230 फिट है और 
#इसमे 9 मजिलें है | ,स्तम्प्ष के अन्दर ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी;है।और:हर मजित्न पर 
>चारी।दिशाओं में "झरोके,बने हुए ; है। स्तम्भ; में! पाँच "महत्त्वपूर्ण लेख भी स्थापित 
किक गंये कि जिनसे इनके) लिर्भाण करी का पता फलत्तः हैं।ासारा स्तम्भ हर जण्णे 
उपर देवी-देवताओं “की मूर्तियों)से।सर्जा हुआ है ः+ओझीाजी/ इसे #'देवी-देवताओ का 
सग्रहालय या पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहते हैं ॥ इंसके, प्रवेश द्वार में 
जिति:ही जनाईनाकी मूर्ति है,और)पास की ताकों,में,रुद्र, ब-त्रह्मा बिराजे हैं। आक्र- 
ईमणकारी -मुससैम्ानो ने इन.) मूर्तियों के,हाथ ; तोड़ ,दिये है.) , अन्य मजिलों मे अग्नि, 
उनेडुण/ भैरवा-जुयंत ता रागणु, ल़ल्दाक ,- पार्वती, उमा, ग्रंगा, त्युमुता, लक्ष्मी, सरस्वती, 
महाकाली, जे रफिहु-अवृतार आदि-प्रमुख हिन्दू देवी;देवताजं,को अलगु-भूलग बिठाया 
है !।इनकी : उपासना :मे पूजा -मृत्य*आदि; ,मुद्राओं- से सजी दासीगण भी हैं। 
आठवी मजित से चार प्रशस्ति ताकें है किन्तु दर्शकों ने इन्हे इतना घिस दिया हूँ 
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कि अंब उन्हें पढ़ना कठिन है। ये मू्तियाँ कुम्भा द्वारा नि्भित अन्‍य मूर्तियों के समान 
ही.हैं जो इस बात को और भी स्पष्ट करती हैं कि उनका बनवाने वाला कुम्मा 
हीथा। 

5 ; बीतिस्तम्भ, को “पौराणिक देवताओं का कोष मात्र ही नहीं मान लेना 
चाहिये । कलाकार ने अपनी छेवी से 25वी शताब्दी के जन जीवन को जिस चतुराई 
से इन मुतियों में अंकित किया है वह दर्शकों को ज्ञान के भडार मे तैरा देता है । 
शय्या पर राजा रानी के साथ सेविकाओ का प्रदर्शन आकर्षक है और विविधता से 
भरपूर है.। राम के साथ शबरो भीलनी का प्रभाव अमिट है। इस स्तम्भ में भक्ति 
और शोप॑, असम और जीवन का जो समावेश देखने को मिलता है उसका चिन्तन 
अन्यत्र कहाँ पडा है । प्रयोग में आने वाले शस्त्रों, वाद्य यत्तों और वस्त्त आभूषणों 
का सामूहिक व ठोस, चित्रण इस स्तम्भ में किया यया है। वास्तव में यह स्तम्भ 
राजा महाराजा, - देवी-देवताओं के साथ सामान्य जीवन की एक नाद्यशाला है। 
जहाँ भूत्तियां , बिना बोलें अपना वर्णन स्वयं कर देती है। कुछ मूर्तियों में भाव 
गुन्यता भी, है और दुम्मा द्वारा निभित अन्य स्थानों की मूर्तियाँ कौतिस्तंभ से कही 
मधिक, आकर्षफ व भावपूर्ण है । प्रत्येक भाग को सजाने के चककर में सजीवता का 
गुण कम हो गया है । जनजीवन का प्रदर्शन इन मूर्तियों का लक्ष लगता है इसी से 
आकर्षण का अभाव लगता हूँ । फ़िर भी कीतिस्तम्भ अकेला कुम्भा के कला प्रेम का 
जीवित उदाहरण रहेगा । 

, .' जलाशय व उद्यान “राजपूत राजाओं को जलाशय व उद्यान आदि के 
निर्माण का शौक नही था । मुसलमानों के सम्पर्क में आने से पहले केवल अनादेव 
पारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण मात्र देखने को मिलता हैं। जिसे 
आगे चलकर घाहजहां मे और सुन्दर बना दिया था। वंसे तो उदयपुर को आज 
झीलों का मगर:कहा जाता है किन्तु मुगलों के आगमन से पूर्व न तो यहाँ पिछोला 
झील थी और न.सहेलियों, की बाड़ी ॥ आमेर, जोधएुर और कोटा .में भी बहुतत 
समय बाद जलाशय और उद्यान बनने लगे, थे । हम जिस युग से सम्बन्धित है उसमें 
ले देकर एक मात्र.जंलाशय राजसंमद ऐसा बनाया गया जो आज भी सारे राजस्थान 
के जलाशयों में सर्वोत्तम प्रतीत होता है। यह झील उदयपुर राज्य में काकरोली 
स्टेशन से लगभग 5 मील दूर हैं। यह चारो तरफ पहाड़ियों' से घिरी झील 
है जिसका क्षेत्रफल 95 वर्ग'मीस '-का है?। साधारणतः इसकी सम्बाई:2$ मील 
और चौड़ाई 3 मील ' है। यह बाँध गोमती नदी पर बाँधा गया है। महाराणा 

अंमरमिह ने इर्स बाँध को बँंधवाने की योजना बनाई थी क्रिन्तु वास्तव में यह महा- 
राणा राजमिंह- ने बेंधवाया । डॉ० गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गोमती नदी 
की बाढ़े 'ने राणा राजसिंह को विवाह' करने जेसलमेर जाते 'समय तीन दिन तक 
रोक लिया। उसप्ती समय राजसिह ने इस परः बांध वंधवाने का 'मिर्णय कर 


लिया था।। साथ ही यह भी माना जाता।है (जैसा टाड महोदय ने अपनी पुस्तक के 
पृष्ठ:3]0:]] पर और वीर विनोद मे दूसरे भाग में पृष्ठ 446 पर भी दिया है) 
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कि राजआप्ति के पडयंत्र के लिए राजकुमार सरदारतप्िह, उसकी माता बार एव 
पूरोहित व एक चारण की हत्या के श्रायश्चित स्वरुप राणा राजसिंह ने 'राजसमुद 
या राजसमंद झील बनवाई ! पे 
तालाब का कार्य 20 जनवरी, 2776 ई० को शुरू हुआवे कदाचित्‌ राज 
सिंह अपनी अजमेर यात्रा से लौटते ससय आनासागर जेंसी वारहदरी आदि बनाने 
का विचार लेकर आयें थे । चारहदरियों का स्पष्ट प्रभाव राजतमद के मण्डपों पर 
झत्तकता है । उन्हे देखते ही भानासागर झील पर गशाहुजहाँ द्वारा निर्मित बारह- 
दरियाँ याद हो आती है । इस बाँध के कार्य में 60 हजार मजदूर काम करते ये 
भर यह 202 ग़ज लम्बा व 70 गज चौड़ा बाँध ! करोड़ 5 लाथ 7हुजार 6 थी 
8 रुपयों को लागत से बनकर तेयार हुआ / मालवा, गुजरात और उत्तर भारत के 
शिल्पियों के साथ राजस्थात के विश्यात शिल्पी भी इसके मिर्माण में लगे थे । इस 
बाँध को 'नौचौकी” कहते है । क्योकि बाँध के नीचे वाले तीन चबुतरों पर तीत-तीन 
मण्डप बने हुए हैं।॥ इन मण्डपों की छ्तें सपाट है और सफ़ीद संगमरमर से इन्हें 
बसाया गया है । ये मण्डय और बारहदरियाँ राजस्थानी शित्प में एक नवीन शंती 
को जन्म देती है। इनके स्तम्भ सुन्दर कटाई के काम से शोमित है । जानवरों की 
खुदाई हिन्दू'शेली की है तो जालियो में बेलबूटे मुगल शैली से लिए यये है| सती 
मूर्तियों के आभूषण व वेशभूषा मेवाड़ी ढंग के दिखाये गये हैं। स्तम्भो पर राजस्थान 
का साम्राजिक व धामिक जीवन चित्षित शिया गया है। तोरण के सासने वाले 
चबूतरे वर पीराणिक कथाएँ अंकित हैं। प्रथम चबूतरे पर एक विवाह चित्न में 
ववधू को गाँव वालो का बाहर वृक्ष तक छोड़ने आना फिर बहू का न जाने का 
अभिनय और पति का उसे खीच कर ले जाना ) इस सारे दृश्य की मधुरता बह है 
कि ऊंट भी गदत मुड़गकर वडी करुणा भरी दृष्टि से इस दृश्य को देखता है । अन्य 
चबूतरों व भण्डपो पर प्रामन्‍्त के सामने बारीक परारदर्शक वश्त्रों में नतंकी दरवार 
में मत्य करते बताई गई है तो कही हाथी, धोड़े, बेल, मैढ़ा आदि की छड़ाईयो का 
चित्रण किया गया है) जहाँ शिकार के दृश्य भस्तुत किये गये हैं वहाँ एक स्थान पर 
शिवलिय की पूजा भी दिखाई गई है । कृष्ण-लीला भी कई स्थानों पर अंकित है । 
राजसमंद की त्ाकों में लगी प्रशस्तियां भी उतने ही महत्त्व की हैं । ये 
प्रशस्तियाँ उस समय की शिक्षा प्रणाली, प्रचतित नाप-तौल, तीर्थ यात्राएँ, धार्मिक 
महत्त्व, राज्य की सीमा आदि बहुत महत्त्वपूर्ण बातों पर काफी अकाश डालती हैं । 
इस प्रकार राजसमंद अपने आप में एक संस्या है जो उस समय के राजनीतिक, 
ऐविहासिक, धामिक, साम्राजिक, व्यावसायिक परम्पराओं और ज्ञाव का श्रीत वर 
गया है। राजपमिंह ने इस प्रकार को सुन्दर कृति का-निर्माण कर कला के साथ-हाई 
अपना नाम भी अमर क़र लिया । | ध 
5. समाधियाँ--राजस्थान अपनी वीरता के लिए विश्व विद्यात है । यहाँ 
के योद्धाओं ने हर- युग में थपनी स्वतस्त्रता के लिए हेसते-हेसते अपने प्रोर्णों डी 
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बलि दी है। जहाँ इस देश के पृर्ष युद्ध भूमि में मरना गौरव की बात समझते हैं 
बहाँ यहाँ की महिलाएँ अपने पतियों के शव के साथ सती हो जाना अपना परम धर्म 
ब कत्तंव्य मानती रही हैं । योद्धा के वीरंगति प्राप्त होने पर उसकी माँ का सीना 
तन जाता भा तो उसकी समधन भी कम गर्व नहीं करती थी क्योकि उसकी पुत्री 
यौद्धा की पत्नी भी तो जीते जी अग्नि का सामना कर हँसते-हँसते अपने प्राण दे 
देती थी | इस वीरतापूर्ण त्यागमय दाम्पत्य प्रेम में मर मिटने वालो पर सारा समाज 
गौरव का अनुभव करता या और ये सतियाँ आज भी सारे राजस्थान में पूजी जाती 
है। जिन स्थानों पर बीटागनाएँ जल कर सती हो जाती थी उन्हें महाप्ततियाँ कहा 
जाता था | मध्यकास के, राजस्थान में निरंतर मुसलमानों के आक्रमणों ने सती प्रथा 
को सामूहिक रूप दे दिया था। सारियाँ अपने सतित्व की रक्षा के लिए अपने/ पति 
की किसो निशानी को साथ लेकर सती हो जाती थी । ऐसी वीरांगन,ओ के सती 
होने के स्थान पर छत्तियाँ बना दी जाती थी । जिन्हे देवल या देवलियाँ भी कहते 
थे । इन छत्तियो के बीच में या तो सती होने वाली स्त्री की मूर्ति या शिवलिंग 
स्थापित कार दिया जाता घा । हर 
इन:पवित्न स्थानों पर लोग आज भी श्रद्धा से फूल चढाते है और कई स्थानों 
पर तो उनकी याद, में मेले लगते हैं। चित्तौड़, जोधपुर, वीकानेर और आहड भादि 
स्थान सतियो की समाघी के लिए विय्यात हैं । :वित्तोड़ में सूर्य तथा गौमुख कुण्ड 
के पास का स्थान विश्व विरपात हैं जहाँ पश्चिमी,ने अपनी सेकड़ो सहेलियों के साथ 
बपने प्राण दे दिये थे | इसी प्रकार उदयपुर , के । पास ही आहड़ गाँव महासततियों के 
नाम से विख्यात है । मह स्थान मेवाड़ के मदाराणाओं का दाहसस्कार स्थान है। 
जहाँ अनेक ,राुणाओं के साथ संकडों रानियाँ सती हो चुकी हैं । इस क्षेत्र में अनेक 
सुन्दर छतरियाँ ओर शिलालेय अंकित है । 
| जोधपुर मे कुछ दूर मस्होर में पंचठुस्ड भी राजाओं का शपग़ात्र है जहाँ 
इरणमल, चण्डा, जोधा, गांगा आदि की रानियो के सती होने पर छत्तियाँ बसवाई गई 
भी | इसी प्रकार गर, बीकानेर में भी वीकाजी की टेकरी और लज्ाल़ किले से पाँच मील 
पूत्र में बना देवकुए्ड के पास के सती रथान में बनी सकृद संगमरमर व लाल पत्थर 
की छत्नियाँ इस बात, प्रमाण है कि ये सतियाँ राजस्थान के ,इतिहास मे. अमर 
रहेगी । इन समाधियों में छिपे स्थापत्य में, खम्भे, महरावे, गुम्ब्रज और वारादरियाँ 
मुगल प्रभाव से ओत-प्रोत हैं | पुरानी समाधियाँ मन्दिरों की तरह बनती ,थी । जिनमें 
शिखर, मण्टप, स्तम्भों और गर्भाशयों :को महत्त्व दिया ,जाता था। ये समाधियाँ 
जहाँ धर्म, श्रद्धा और इतिहास के आधार हैं वहाँ इनमें प्राचीन और मध्यकाल की 
कला का मिथण भी सराहनीय है । है ५ ॥४ 
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राजस्थान में चित्रकला . 


बीर भूमि होने के कारण तलवार के धनी राजपूत राजाओं से कला की 
कोमल कु घी के संरक्षण की आशा, चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में सितारों की खोज 
के समान असम्भव सी प्रतीत होती है किन्तु समय और खोज के साथ-साथ आग 
इतिहास के विद्यार्थी भचरज से अध्ययन करते हैं कि इतने युद्ध व्यस्त रहने के विप- 
रीत राजस्थान के राजा और रईसो ने अपने विश्राम के अल्प क्षणों में चित्रकला को 
जी संरक्षण व स्नेह प्रदान किया वह भारत ही नहीं समस्त विश्व की चित्रकला मे 
अपना महत्त्व रखता है। सामान्यत यह धारणा सी थी कि चित्रकला तो अज॑ता क्ले 
बाद भारत से अदृश्य सी हो गयी और राजपूतो के समय को तो एक युद्ध मात्र की 
समय मानकर बड़े-वडेब्कला-पारखियों ने राजस्थान की कला को कभी “हिन्दू कला 
और कभी “राजपूत कला! के नाम से सम्बोधित किया । इतिहासकार ब्राउन अपनी 
पुस्तक इंडियन पेण्टिंग” के पृष्ठ 5। पर राजस्थानी शैली को राजपुत शैली कह कर 
पुकारते हैं किन्तु उनकी यह धारणा अधूरी है कि राजपूत राजाओं व जमीदारो ने 
ही बित्नकला को संरक्षण दिया । वास्तव में धामिक संस्थाओं, सेढ-साहुकारों और 
साधारण जनता ने भी राजा महाराजाओं के साथ मिलकर राजस्थान में चित्रकला 
को पूर्ण संरक्षण देकर समृद्ध बताया । इसी प्रकार श्री एव० सी० मेहता ने अपनी 
पुस्तक 'स्टडीज इन इण्डियन पेग्टिग' के पृष्ठ 5 पर राजस्थादे की विन्वकता को 
“हिन्दू शैली' का नाम दिया है किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि 0वी शताब्दी से 
9वों शताब्दी में विकसित इस कला पर मुगलों का भी भारी प्रभाव है अत- इसे हिन्द 
या राजपूत शैली न कह कर हमें राजस्थानी, शेली के ताम से ही पुकारा चाहिये 
वयोंकि इस शैली की अपनी अनेक शाखाएँ है। अकबर के विद्वान दरवारी अब्दुल फजव 
ने भी इसे हिन्दू शैत्ती कह कर प्रशंसा की है । उनवग बाहना है कि . ' हिन्दू चित्रकार 
मुसलमान चित्रकारों से अधिक सुन्दर चित्न रचना करते हैं "7 बास्त॒व॑ में राजस्थानी 
शली अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखती है। जैसा कि कुम्तार स्वामी ने अपनी पुस्तक 
“राजपूत पेन्टिग' की प्रस्तावना में लिखा है कि--“राजस्थान मे भी चित्रकला ही 
एक सम्पन्न स्वरूप है ।” इसके साथ ही इस घारणा को भी मन से निकाल देवा 
चाहिये कि राजस्थान में चित्रकला का प्रस्नार मुसलमानों के सम्पर्क में आते के बाद 
हुआ। श्री सदुनाथ सरकार की यह धारणा निराधार है कि अकबर और जहाँगीर 
आदि के सम्पर्क में आकर ही राजपुतो ने चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया। 
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वास्तव में राजस्थान में तो पापाण काल से ही चित्रकारी चली आ रही है। अनेक 
स्थानों पर की गयी खुदाई में प्राप्त चट्टानों पर कई प्रकार के चित प्राप्त हुए हैं । 
यहाँ तक कि सिन्धुधाटी सभ्यता के समकालीन राजस्थान में तो कलाकार अपने 
भावों को चित्रों में साथंकता से व्यक्त करते थे । ये चित्र शिकार, युद्ध और 
देवी की पूजा आदि महत्त्वपूर्ण विययों पर बनाये जाते थे । 


प्राचीन राजस्थान में मिट्टी के बरतनों पर सरल रेखाओ से चित्र अकित 
किये जाते ये । जातवरों की आकृतियों का विशेष प्रचनन था । मिट्टी पर सलेटी 
रंग की पृष्ठ भूमि पर काले और लाल रग के जानवर बनाते थे | ह॒पंवर्धन के समय 
सक अर्थात्‌ हिन्दू काल के अन्त तक पीने, नीले और कत्थई रंग का प्रयोग भी होने 
लगा था। राजस्थान में पहले दो तरह के चित्र बनते थे । एक तो पुस्तकों में कथाओं 
को समझाने के लिये लगाये गये चित्त ! ये चित्र पुस्तकों को अलंकृत करते थे। 
जैपलमेर में इस प्रकार के हजारों चित्र मिले हैं। दूसरे वे चित्र जो ताड़ की पंक्तियों 
और महमों की दीवारों पर बनते थे । ये चित्र दरबारी जीवन, महफिल धर, 
नृत्य, घाभिक उत्सव और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे । 


; ; , राजस्थान के रेतीले भाग को दिखाने के लिये पीले रंग का प्रयोग,चित्नों में 
अधिक, होता .था । यहाँ,के कलाकार सुन्दर बढड़ी-बड़ी आँखें बनाते थे, जिन्हे कटाक्ष 
नेत्न कहा जाता था | चित्र में.प्रकृति का पूरा सहयोग लिया जाता था | सामान्यतः 
मिलन चित्ों में आम के दृक्ष का होना शुभ समझा जाता था। संक्षेप मे यदि यह 
कह दें कि प्राचीन राजस्थान की चित्रकला अजन्ता से मिलती हुई थी | हमारी 
चित्रकला पर भूगोल का भी प्रभाव है। मखमली बालू रेत की चादर, सूखे पहाड़ों 
की वतारें और पथरीली भूमि ने राजस्थान की कला को उसी प्रकार का बना दिया 
है। प्रकृति का जो चित्रण नाथद्वारा शली में मिलता है वह भारत के किसी अन्य 
प्रदेश में नही मिलता । भौगोलिक स्थिति ने राजस्थान को राजनीतिक उथल पुथल 
से बहुत समय तक बंचाये रखा और इस बीच कला को विकास का पूर्ण अवसर 
' मिल गया वि० रां० के कुछ पहले से ही यहाँ पहाड, नदी, सूर्य, चाँद, मनुष्य, पशु, 
घनुप बाण आदि के चित्त बनते रहे हैं। बराट, रंगमहूल तथा आहड़ से प्राप्त 
सामान पर रेखा द्वारा दक्ष आदि से सजावट ' इस वात का प्रमाण “है कि प्राचीव 
राजस्थान में भी चित्रकला पूर्ण विकसित थी। 


४ थ ।चित्रकला के विषय--विभिन्न स्थानों में चित्रकला के * विकास का अध्ययन 
करने-से,पहूले यह उचित होगा कि हम. इस कला के विपय का तथा क्षेत्र का भी 
अवलोकन करें। किशनगढ़ का प्रेयसी प्रेम, जयपुर में पुरुष व स्त्रियों की बेजोड़ 
रचनाएँ, जोधपुर की कलम से वीरतापूर्ण कृत्यों के चित्र, उदयपुर के स्वतन्त्रता पर 
मर मिटने व धामिक कथाओं के चित्र, नायद्वारा के प्राकृतिक चित्र, कोदा बू दी का 
नारी सौन्दर्य और अलवर के किनारों के डिजाइन सारे भारत मे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
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नाथद्वारा, कोटा, बूदी व अलवर की कला पर मुगल कला का प्रभाव है फिर भो 
इस सभी स्थानों में विकसित चित्रकला का अपना अलग अस्तित्व है। *' 

इस प्रकार हम चित्रकला के विपयों को निम्नाकित- भागों में वाँट 
सकते हैं-- १ | 

() घामिक चित्र, (2) प्राकृतिक व ऋतु चित, (3) जनजोबन के 
चिन्न, (4) व्यक्ति चित्र, (5) प्रणय चित्त, (6) पराक्रम चित्त, (7) बारी सौन्दर्य 
चित्र, (5) पशु चित्र, (9) ऐतिहासिक चित्र, और (0) समगीत-चित्च ।; . 

३. घातिक चित्र--प्रमें , जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है । गुप्तकाल में 
भगवान बुद्ध का जीवन अजन्ता की ग्रुफाओं से चित्नित हुआ और तथ से धर्म प्रचार 
व धर्म के प्रति श्रद्धा का आधार कला वन गयी | राजपूतों की अधीनता में राज- 
स्थान में चित्रकला ने भी हिन्दू धर्म का प्रदर्शन शुरू किया। पौराणिक विधयों को 
लेकर यहाँ चित्रकला दिन प्रति दिन, समृद्ध होती गयी । विभिन्न अवतारो के'गीवन 
को चित्रित किया गया । राम, कृष्ण, कौरव-पाँडव » व अन्य देवताओों के जीवन का 
चित्रण होने लगा। कृष्ण, लीला के विभिन्न अग श्रभावशालोी दंग से प्रस्तुत किये 
गये । माखन चोरी, कंस-वध, गोपियों के साथ रास लीला, राम बन गमन, सीता 
हरण व महाभारत के युद्ध आदि के चित्र जन-साधारण के प्राण बन गये | राधा व 
कृष्ण की भाव-भगिमां जनता के प्रेम का आदश्श बन कर रह गये ! इनें पौराणिक 
गायाओ मे प्रेस, शौ्, मिलन, वियोग, भक्ति, त्याग और धमे के पिद्धान्तों को 
सफलतापूर्वक दिखाया गया है| 

2, प्राकृतिक चित्र--भारत में & ऋतुएं होती हैं। बसंत, प्रीप्म, वर्षा, 

और शिशिर इनमें मुख्य है। इनका मानव जीवन पर गहरा-प्रभाव है । बसंत.में 
प्रकृति का कण कण मस्त हो खिल उठता है तो कज़ाकार क्‍यों न आनन्द विभोर 
हो झूम उठे ? वर्षा के काले बादल और पूरवा हवाएँ वियोगी भावनाओं को भड़का 
कर कला को दर्दभय सजीवता से सजा जाती है तो ग्रीष्म के गरम थपेड़े , और बालू 
से तपती धरती नैराश्य के पीले रंग मे लिपट जाती है और, कलाकार का चित्र 
वियोग, निराशा और वक्रावट का प्रतीक वन , जाता हैं। इसी प्रकार प्रकृति के 
विभिन्न रूप भी चित्रकार को प्रेरणा प्रदान कर कला के स्तम्भ चत जाते हैं ।,कला- 
कार चाँद का बादलों में लुक छिप उगते, सूरज का रक्त-रंजित रूप, पवन की गौदी 
में झलते उद्यान, और मन-मोहक झरनों के स्वर में मानव जीवन को चित्नित करता 
है । वियोगी को सूझे पेड़ों के भीचे खड़ा करना, प्रेमियों को उद्यान में 'मिलाना, 
चढाओं कौ देख कर. परदेश गये पति' की याद में उदास होना क्षीदि केंला मे शुर्द 
से लौक-प्रिय प्रदर्शन हैं। 

3, जन-जोवन के चिद्ू-+राजस्थान के सामाजिक जीवन की_ सही धांरी 

विव्रकला में देखने को मिलती हैं। गाँवों की झोंपड़ियाँ, पदघट् की भीड़, प्र में 
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चरया चलाती महिलाएँ, खेत और पलिहान में नर-नारी का सहयोग-म जीवन 
राजस्थान के !दाम्पत्प प्रेम का ज्वलंत प्रमाण है। रेत पर ग्रामीण महिला द्वारा 
भोजन लेकर जाना और पति को अपने पास विठा कर भोजन कराना जन-जीवन 
का जीता जागता प्रतीक है । गायों और प्वालों का समूह, शिक्षा देते शिल्पी, होली 
के दृश्य, पनिहारियों का समूह, काजल लगाती कृशोदरी, काटा निकालतो कामिनी, 
दर्पण में मुख कमल निहारती तरुणी और अंग्रडाई लेती मस्त महिला, सदा से राज- 
बी चित्र-केला' के आकर्षण रहे हैं। त्योहारों पर मेंहदी रचाती, सुहागनों के 
चित्न जीवन के सुखमय गीतों की तरह मन की आंपों में मेंडराते रहते हैं । नारी 
शरुंगार के ' बाहर भी राजस्थानी चित्र-कला के चमकीले रग, चमकते रहे हैं । थके 
प्यास सेनिक को पानी पिंलाती कॉवारी कन्या, सेवक द्वारा ठाकुर को हुवका पकड़ाता, 
पेड़ की छापा में पर्थिक का विश्राम करना, बरगद की छाया में साधू महात्माओं की 
सभा और मेलों में मस्त साचते ग्रामीणों का चित्रण वास्तव में राजस्थान के कला 
का मनमोहक भाग है,। 
4, व्यक्ति चित्नर--प्रारम्भ में राजस्थान की चित्र-कल्ा व्यक्ति चित्नों को 
महत्त्व नही देती थी । वयोकि ऐसे पराक्रमी व्यक्तियों का अभाव भी था जिन्हे नायक 
मान कर कलाकार अपनी कल्पना का आधार बनाता किन्तु मुगल सम्पर्क और 
दाजस्थीन में.संगर्छित रॉज्यों की स्थार्पना के साथ सांथ नायक का चित्रण शुरू हो 
गया । “राजस्थानी चि्नकांर, अपूर्नें राजा महाराजाओं के प्रभावशाली चित्र बनाने 
लगे । अकबर बादशाह को हाथ में मुलाव का फूल लिये देख कर राजस्थानी चित्र: 
कारों ने और विशेषतौर,पुर जयपुर व बीकानेर के चित्रकारों ने अपने राजाओं को 
सिंहासन पर बिठा कर गुलाव हाथ में दे दिया | इस भ्रकार के व्यक्ति चित्रों में 
डाजस्थान माधु्य और संजीवता की दृष्टि से मुगल शेली से भी आगे निकल गया। 
इसी शली से आगे एक नवीन शती का, ज॑न्म हुआ जिसे काँगड़ा शंली कहा गया । 
राजस्थान में व्यक्ति शेलौ-के चित्र अधिकतर जयपुर में पाये जाते हैं । झ रोके में 
बैठे राजा, वृक्ष की टहनी पकड़े राजकुमारी, सांधु-संतों के विचित्र रूप आदि व्यक्ति 
चित्रों में आते हैं । किन्तु इनमे कोमलता व संजीवता उतनी नहीं जितनी अन्य चित्रों 
में प्रदशित की गयी है। - , , 
रू $,. प्रणय चित्र--४ गार, मिलन- झौर वियोग जीवन,के ज्ाकर्षण हैं । जहाँ 
प्रणय नहीं वह जीवन नीरस है फिर राजस्थान का ;कलाकार सीरस कंसे रह सकता 
था ? भंवरे-से तृस्त नारी -को.मुक्त करना, पनधट्‌ पर परदेसी को पानी पिलाना, 
झरोके में बंठी राजकुमारी को नायक, का तीचे से देखना, खेत में कौम करुंती महिला 
के पैर से कांटा निकालना, विभिन्न ऋतुओ में मिलने विरह के, रूंप प्रदर्शित करता 
राजस्थान के चित्रकारों की विशेषता रही है.। इसी प्रकार वियोगन के विभिन्न रूप, 
प्रतीक्षा करती नारी, पक्षी को संदेश देती,वियोगन आदि श्रणय के कई रूप देखने को 
मिलते हैं । प्यार में श्य गार भी ,बहुत महत्त्व रखता है ॥ पिया मिलन की भावना से 
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प्रदित होकर युहागन का सजना, मेंहदी, काजत और बेणी में फूछ लगाना । इसी 
प्रकार पुरुष का रूडी रानी को मनाना । शिशु को दूध पिलाती अवस्था में नारी का 
अगड़ाई लेना | रास और श्रगार के बीच प्रणय चित्रों को अमर बना देता है। ; 


6. पराक्तम चित्र-यह तो विश्व विख्यात है कि राजस्थान वौरो का देश 
है और यहाँ स्वतन्तता के लिये मर मिटा एक साधारण किन्तु , गोौरवपूर्ण बात है। 
फिर चरित्न के इस महानु गुण का चित्रण कलाकार की कू'ची क्यों न करती ।.इस. 
पराक्रम शंली का विकास साधारण तौर पर उदयपुर से हुआ । असुर बंध, पोड़े,पट 
सवार शस्त्र लिये नायक, आखेट करते हुए बाघ, को मारता राजा, पृथ्वीराज का 
संगोगिता हरण, राम का बाली को मारता, भीम-दुर्योधन युद्ध आदि का प्रदर्शन, 
यहाँ बहुत लोकप्रिय रहा है ! वास्तव में यदि राजस्थान के कलाकारों ने जीवन के 
इस महत्त्वपूर्ण भाग को न देखा होता तो एक अघूरापन चित्न-कला में रह जाता । 
पृथ्वीराज रासो पर आधारित प्रथ्वी राज का शब्दभेदी बाण से गौरी को बाण द्वारा 
मार गिराना, इस शंली के चित्तों का आकर्षण रहा है। हाथियों पर बैठ कर शेर 

का शिकार भी राजाओं के जीवन का प्रदर्शन करता' है । पराक्रम का अर्शन वीरों 
केइस देश में बहुत रोचक लगता है। ' ' '. ' 83 वर 

7, नारी सौरदर्य चित्रु--कलाकार की कल्पना में नारी का रूप संदा एक 
प्रश्य वाचक चिन्ह रहा है। सुम्दर रंगों से भारी के रूप को सजा कर' उसके कोमल 
अंगों को तरसा देने वाला हलका प्रदर्शन यहां की एक विशेषता रही है। जंसे दूध 
पिलाती नारी, दर्पण में मुख कमल निहारती नारी, काजल से कटाक्ष.सवःरती नारी, 
काँटा निकालती नारी, पेड़ की डाली पकड़े प्रियत्म की प्रतीक्षा करती मारी, मुंग्‌ 
नयनी नारी, कृुशोदरी नारी, लम्बी बाहो वाली मारी, कमर से नीचे लटकती बेणी 
वाली नारी, पतले होठ ओर भरा हुआ चेहरा राजस्थान को नारी . सौर्दर्य का 
स्वरूप है । जोधपुर की और उदयपुर की नारी का चित्रण वास्तव में अत्यन्त बाक- 
पंक है। मांसल ग्रीव के तले कसी हुई कंचुकी ओर पतली कमर पर लटकता सहगा 
अत्यधिक हृदय आकर्षक लगता है। मानव की इस अर्धा गनी को जो महत्त्व राज” 
स्थ)न की चित्रकला में दिया है वह वास्तव में अद्वितीय है! राजस्थानी मारी में 
अजन्ता की चित्कला जैसे विशाल उरोज या अतिशयोक्ति पूर्ण पतली कमर 
को नही मिलती । जहा नेत्रों की विशलता पर जोर दिया गया है वहीं दारी को 
आभूषणों से भी अलंकृत किया गया है।. '* रा 

8. पशु चित्त--जहाँ खगार, प्रणय और शौर्य ने राजस्थान के चित्रकारों 
को आकर्षित कियः है वहाँ उन्होंने हर क्षेत्र में पशुओं की सहायता ली है । हाथियों 
का युद्ध, गायो का चित्रण, ऊंट और घोड़े के चित्त भी पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं । 
पक्षियों का पंक्तिवद्ध उड़ता, मृग शावकों और शेरों का जंगल में विचरण करना । 
प्रयोग के जानवरों से 'लेकर जंगल के खू खार जानवरों का भावपूर्ण चित्रण राज: 

- स्थानी चित्न-कल्ा का एक और आकर्षण - रहा है। तालावो मे क्रीड़ा करते हंस वे 
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बतक, कुणों मे कयोग करते सारस, शुकव कबूतर आदि चित्रकार के कलम के 
प्रमुख साधव रहे हैँ । वर्षा में नाचता हुआ मोर राजस्थान की एक विशेषत्ता है। 
इस क्षेत्र गे बूंदी फी शेत्ती सबसे आगे निकल ययी है । भेसें व सूअर का शिकार 
चित्र देखते योग्य है 


9. ऐतिहासिक चित्र -राषा कृष्ण की लीला, महाभारत के दृश्य, प्रोपदी 
चीर हरण, राम-रावण युद्ध, नल दमयती चित्र, पृथ्वी राज शासों वर्णन आदि ऐसी 
ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिनका चित्रण हर युग में राजस्थान के विभिन्न केन्द्रों मे 
वार-बार हुआ है। एस प्रकार के चित्रों में राणाओं के व्यक्तिगत चित्र भी सम्मि- 
लित किये जाते हैं । समाज के विभिन्‍न वेशभूषा का प्रदर्शन भी इतना स्पष्ट है कि 
प्राप्त चित्रों से राजस्थान की सामाजिक दशा पर काफी प्रकाश पड़ता है। जेंसे 
पुरुषों के पहनाव में पग्टी, जामा, पटका, पॉयजामा आदि । इसी प्रकार विभिन्‍न 
आभूषण भी उस समय के रहन-सहन पर प्रकाश डालते हैं । स्त्री की वेशभूषा, मेते, 
सामाजिक उत्सव आदि रामय के इतिहास के श्रोत व प्रतिविम्ब बन कर हमारे 
सामने आते हैं । 

. 40. संग्रोत चित्र -सगीत भी साहित्य और कला की भांति सस्क्ृति का 
महत्त्वपूर्ण अंग है । राजस्थान के अमीर और गरीब सभी समगीत के प्रेमी रहे है । 
राग-रागनियों को मूतंवत बनाकर चित्नों में उतार कर राजस्थान के कलाकारों ने 
संगीत के प्रति रुचि को संजो दिया । यहाँ पर राग-रागनियों का चित्रण-ऋतु, के 
साथ किया गया है। अग्ेक लोकप्रिय रागनियों को चित्रबद्ध कर सग्रीत,की लोक- 
प्रियता को बढ़ा दिया । टोड़ी, मालकोप, दीपक, असावरी, भूपाली, भेरव, भैरवी, 
कंदारा आदि रागों को नायक और परकीया, स्वकीया, गणिका, अभिसारिका आदि 
को नायिकाओं की सूर्ति स्वरुप उतारा गया। विभिन्‍त नादय शालाओं का भी 
प्रदर्शन किया गया । रास नृत्य, राधा कृष्ण नृत्य आदि को लावण्य और छठटा के 
साथ अंकित किया गया है । 

इस प्रकार हम देखते है कि जीवन के विभिन्‍न भागों का भरपूर प्रदर्शन 
राजस्थान की चित्तकता के अनेक विपयों में होता रहा है ।,अब हम यह देखें कि 
यह कला रायस्थान में कहाँ-कद्टाँ पर अपना वेन्द्र बबा गयो और कौन कोनसी शंती 
के नाम से जानी जाती है । राजस्थान की चित्रकला के मुख्य केन्द्र व शैलियाँ निम्ता- 
कित आंके जाते हैं--() जयपुर शेली, (2) किशनगढ़ शैली, (3) मारंबाड़ 
शैली, (4) भेवाड शैली, (5) बीकानेर शैली, (6) कोटा शैली, (7) जैसतमेर 
शेनी, (8) अलवर शैली, (9) बूंदी शेली, (70) नाथद्वारा शैली । (20235 

. जयपुर शेली--जयपुर और- दिल्ली, में अकबर के समय से घनिष्द- 
सम्बन्ध रहा था इसलिये जयपुर की कला पर मुगलो की छाप प्रायः स्वाभाविक सी 
है किन्तु कई रूपो में समान होते हुए भी जयपुर शैली क्पनी मौलिकता रखती है । - 
समयानुसार शिकार व सवारी के ठाट बाद मुगलों से मिलते जुलते हैं। औरंगजेब 
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प्रदित होकर सुहागन का राजना, भेहदी, काजग और वेधी में फूल लगाना । झ्गी 
प्रकार पुरुष का रुडी रानी को मनाना । शिशु को दूध विलातो अवस्था में नारी का 
अगड़ाई लेना । रास और श् गार के बीच प्रणय चित्रों को अमर बना देता है। 


6. पराक्रम चिंघर-यह तो विश्व विय्यात है कि राजस्थान बीरी का देश 
है भौर यहाँ स्वतस्वता के लिये मर मिटना एक साधारण किन्तु . गौखवपूर्ण बात है। 
फिर चरित्त के इस महान्‌ गुण का विज्वण कलाकार की कूची क्यो ने करती | इस 
पराक्रम शैली का विकास साधारण तौर पर उदयपुर से हुआ । असुर बच, घोड़े पर 
सवार शस्त्न लिये नायक, आखेट करते हुए बाघ, को मारता राजा, पृथ्वीराज का 
संयोगिता हरण, राम का बाली को मारना, भीम-दुर्योधन युद्ध आदि का प्रदर्शन 
यहाँ बहुत लोकप्रिय रहा है । वास्तव भें यदि राजस्थान के कलाकारों ने जीवन के 
इस महत्त्वपूर्ण भाग को न देखा होता तो एक अधूरापन नचित्न-कला में रह जाता ) 
पृथ्वीराज रासो पर आधारित पृथ्वीराज का शब्दभेदी वाण से गौरी को बाण द्वारा 
मार गिराना, इस शैली के चित्मों का आकर्षण रहा है। हाथियों पर बैठ कर शेर 
का शिकार भी राजाओं के जीवन का प्रदर्शन करता है। पराक्रम यंग प्रदर्शन बीरो 
के इस देश में बहुत रोचक सगता है।.' * ही & कम पक 

7, नारी सौन्दर्य चिब्र--कलाकार की कल्पना में नारी का रूप सदा एक 
प्रश्व घाचक चिन्ह रहा है। सुन्दर रंगों से नारी के रूप को सजा कुंर उसके कोमत 
अंगो को तरसा देने वाला हलका प्रदर्शन यहां की एक विशेषता रही है । जैसे दर 
पिलाती नोरी, दर्पण में मुख कमल निहारती नारी, काजल से 'कदादो.मवारती नारी/ 
काँटा निकालती नारी, पेड़ की डाली पकड़े प्रियतम की_प्रतीक्षा केरती मारो, भर 
नथनी नारी, झुशोदरी नारी, लम्बी बाहों वाली मारी, कमर से नीचे लटकती बेणी 
वाली नारी, पतले होठ और भरा हुआ चेहरा राजस्थान की नोरी, सौदये का 
स्वरूप है । जीध्रपुर की और उदयपुर की नारी का चित्रण वास्तव में अत्यन्त भा 
पंक है। मासल ग्रीव के तले कसी हुई कंचुकी और पतली कमर पर लटकता वही 
अत्यधिक हृदय आकर्षक लगता है। 'मानव की इस अर्धा गती_ को जो महत्त्व राज 
स्थान की चित्रकला में दिया है वह वास्तव में अद्वितीय हैं। राजस्थानी नारी मे 
अजन्ता की चित्रकला जैसे विशाल उरोज था अतिशयोक्ति पुणे पतली कमर देखने 
को नही मिलती । जहां नेत्रों की विशालता परे जोर दियां गया है बही तारी को 
आशभूषणों से भी अलंकृत किया गया है।.. बी कक हो मा 

8, पशु चित्र--जहाँ श्टगार, प्रणर्य और शौर्य ने राजस्थान के चित्रकारों 
को आकर्षित किया है वहाँ उन्होंने हर क्षेत्र ं पशुओं की सहायता ' लो है। हाथियों 











का युद्ध, गायों का चित्रण, ऊँट और घोड़े के चित्र भी पर्याप्त मात्रा में.सिलते हैं। 
पक्षियों का पक्तिबद्ध उड़ता, शेग शावकों और शेरों का जगल में .विचरण करवा) 
प्रयोग के जानवरों से लेकर जंगल के खूखार जानवरों का भाव॑पूर्ण चित्रण टा्यी 
स्थानी चित्न-कला का एक और आकर्षण - रहा है । तालाबों में क्रीड़ो करते है। + 
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बतक, कुजों में कब्ोत्र करते सारस, शुकव कबूतर आदि चित्रकार के कलम के 
प्रमुख साधन रहे हैं। वर्षा में नाचता हुआ मोर राजस्थान की एक विशेषता है । 
इस क्षेत्र मे.तूं दी की शैली सबसे आगे निकल ययी है । भैसें व सुअर का घिकार 
चित्त देखने योग्य हैं ! 


9. ऐतिहासिक चित्र -राधा कृष्ण की लीला, महाभारत के दृश्य, द्रोपदी 
चीर हरण, राम-रावण युद्ध, नल दमयती चित्र, पृथ्वीराज रासो वर्णन आदि ऐसी 
ऐतिंहासिक घटनाएँ है जिनका चित्रण हर युग में राजस्थान के विभिन्न केन्द्रों में 
बार-बार हुआ है।इस प्रकार के चित्रों मे राजाओं के व्यक्तिगत चित्त भी सम्मि- 
ब्ित जरिये जाते हैं) समाज के विभिन्‍न वेशभूषा का प्रदर्शन भी इतना स्पष्ट है कि 
प्राप्त चित्रों से राजस्थान की सामाजिक दशा पर काफी प्रकाश पड़ता है। जंसे 
पुरुषों के पहनाव में पमी, जामा, पटका, पायजामा आदि । इसी प्रकार विभिन्‍न 
आभूषण भी उस समय के रहन-सहन पर प्रकाश डालते है। स्त्री की वेशभूया, मेले, 
सामाजिक उत्सव आदि समय के इतिहास के श्रोत व प्रतित्रिम्व बन कर हमारे 
सामने आते है । 


« » 0. संग्रीत चित्र -संगीत भी साहित्य और कला की भाँति सस्क्ृति का 
महत्त्वपूर्ण अंग है । राजस्थान के अमीर और गरीब सभी समीत के प्र मी रहे हैं । 
राग-रागनियों को मूतंवत बनाकर चित्रों मे उतार कर राजस्थान के कलाकारों ने 
संगीत के प्रति रुचि को संजो दिया । यहाँ पर राग-रागनियों का चित्रण ऋतु, के 
साथ किया गया है। अनेक तोकप्रिय सागनियों को चित्रवद्ध कर सम्रीत की लोक- 
प्रियता को बढ़ा दिया । टोड़ी, मालक्षोप, दीपक, असावरी, भूपाली, भैरव, भैरवी, 
केदारा आदि रागों को नायक और परकीया, स्वकीया, गणिका, अभिसारिका थादि 
को नायिकाओं की मूर्ति स्वरूप उतारा गया। विभिन्‍न नादूय शालाओं का भी 
प्रदर्शन किया गया । रास नृत्य, राधा कृष्ण नृत्य आदि को ल्ावण्य और छटा के 
साथ अंकित किया गया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के विभिन्न भागों का भरपूर प्रदर्शन 
राजस्थान की चित्रकला के अनेक विपयों मे होता रहा है ।,अब हम यह देखें कि 
यह कला राजस्थान में कहाँ-कह्माँ पर अपना केन्द्र बता गयी और कौन दौनसी शैली 
के नाम से जानी जाती है | राजस्थान की चित्रकला के मुख्य केल्द्र व शैलियाँ निम्ना- 
कित आंके जाते है--() जयपुर शैली, (2) किशंनगढ श्री, (3 ) मारवाड़ 
शेली, (4) भेवाड़ शैली, (5) वीकामेर शैली, (6) कोटा शैली, (7) जैसलमेर 
शैली, (8) अलवर शैली, (9) बूंदी शेल्ी, (१0) नाथद्वारा शेली । शा 
- . !, जयपुर शै्ली--जयपुर और- दिल्ली में जकवर के समय से धनिष्ट.. 
सम्बन्ध रहा था इसलिये जयपुर की कला पर मुगलों को छाप प्रायः-स्वाभाविक सी 
है किन्तु कई रूपी में समान होते हुए भी जयपुर शैली अपनी मौलिकता रखती है । 
समयानुसार शिकार व सवारी के ठाट बाद मुगलों से मितते जुलते हैं। औरंगजेब 
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के समय में जब मुगल दरवार में कला का महत्त्व प्रायः समाप्त सा हो गया 
कलाकार दिल्‍ली छाड़ कर जयपुर आदि राजस्थान के समृद्ध केन्द्रों में आ गये भर 
जयपुर के महाराजाओं ने उन्हें प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान किया । मिर्जा राण् 
जयसिंह, अजीतसिह, विजयपिह, मानप्रिह, सवाई जयसिह और ईश्वरीतिंह जैँ 
कला प्रे मी राजा जयपुर में हुए जशिनवेः साम्निध्य में दूढ़ार भरदेश में कला का विका 
हुआ । जयपुर के चित्रों में म्यूरल्स, बेराठ तथा मोजमाबाद के फिस्सफोज अत्यधि 
प्रसिद्ध है। अजीतरसिह के समय में अन्त:पुर की रंगरेलियाँ, स्त्ियों के स्नान औ 
होली के खेलों ने राग रंग को वह माधुरय प्रदान किया जो अचेतन में भी आवेश भ 
देता है। विजयसिह और मानमिह के समय में ध्य गार और भक्ति रप्त ने जोर मार 
और लात व पीले रंगों के प्रयोगों से स्वियों के मठीले अगों का मोहक प्रदर्शन फिय 
गया । आमेर में बने लधु चित्र भी, जो किसी मे किसी घटना की स्मृति में बना: 
जाते थे चित्रकला का एक लोकप्रिय अंग थे । महाराजा ईश्वरीशिह के समय में त 
प्रकृति चित्र, व्यक्ति चित्र, और प्रतीक चित्तों फी श्रधानता रही । जयपुर शैली * 
पुरुष गलमुच्छ, ऊँची पगडी (तुरेंदार), जामा व दुपट्टा धारण किये उन्नत प्रीवा 
ताम्रवर्णी रग व सुदृढ कन्धें वाले बनाये जाते थे । नारी का चित्रण भी मनमोहन 
था। कमर तक केशो का फैलाव, मादक बड़े-बड़े नेत्र, उभरे हुए अधर, नथनी घारे 
नाक, विकसित यौवन और पतली कदि इस शैली की विशेषता थी । सप्ली पुरुष के 
अतिरिक्त सामाजिक जीवन भी जयपुर शैली थी विशेषता है। कुम्हार, घोवी, नाई 
मिस्त्ती सुनार, पनिहारी, दुकानदार, माली, लकड़हारा, किसान, ग्वाला और सैनिक 
आदि के जीवन की घटनाओं को भी प्रदर्शित किया जाता था। इस शैली के भुड्य 
विख्यात कलाकारों में साहिबराम, लालचन्द, सालगराम, घासी, रघुनाथ, राम 
सेबक आदि जल्लेयनीय हैं। इस प्रकार जयपुर शैली लाल व पीले रंगों मे स्त्री 
पुरुष, सामाजिक, व्यक्तिगत, धामिक एवं रस-श्टगार में बहुत प्रगति पर थी जिस 
पर मुगल धरानों का प्रभाव होते हुए मौलिकता थी । 


2. किशनगढ़ शैली-- किशनगढ़ का छोटा सा नगर व राज्य अजमेर और 
जयपुर के बीच मे है । इस नगर को बसाने वाले राठौड़ राजा जोधपुर के वंशज थे 
किन्तु कला के क्षेत्र में किशनगढ़ मारवाड़ के अधीन नही रहा अपितु राजस्थान के 

न्य राज्यों से कही आगे निकल गया । कला व सौन्दर्य की दृष्टि से यहाँ के चित 
बड़े आकर्षक व प्रभावशाली है | इस नगर के संस्थापक राजा रूपसह काव्य, कला 
और भक्ति में विशेष श्रद्धा रखते थे । शक्ति और आराधना को एक साथ कला 2 
उतार कर रूपसिंह ने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया | इनके दरबार मे दूर-दूर से 
कलाकार आकर ज्यश्रय पाते थे | इनके समय में राधाकृष्ण की आराधना के अनेक 
चित्र बने थे । इनके पुत्र सामन्‍्तसिह भी अच्छे कला पारंखी थे । राजा होने के साथ 
साथ ये परम भक्त भी थे और सारे राजस्थान में भक्त नागरोदास के नाम से प्रसिद्ध , 
थे । सामन्तप्चिह या भक्त नागरीदास का शासतकाल 699 से 764 ई० 
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था । उनके समय में विदशत कलाकार निहालचन्द हुए जिन्‍्होने भक्त नागरीदास 
और उनकी प्राण प्रेयसी बनी ठनी को राधा और कृष्ण का रूप देकर उनके जीवन 
को विव्वदद्ध कर डाला जो युग युगान्तर के लिये अपने आप में एक नवीन शैली का 
रूप धारण कर राजा उसकी प्रेयसी और कलाकार तीनों को अमर बना गयी। 
राजा नागरीदास उच्चकोटि के भक्त महान तपस्वी सन्त, परम कला पारपी और 
भावुक कवि हृदय थे । इनके गीत आज भी राजस्थान मे गाये जाते हैं । ये उद्रभट 
प्रेमी भी थे तथा अपनी -प्रिया बनी ठनी में राधा का रूप देयते थे। चित्रकारों ने 
अपने राजा की साधना को सफल बनाने हेतु उसकी आराधना को इस प्रकार सुन्दर 
चित्रों में उतारा कि वह सब राजस्थान की उत्तम शसी वन गयी। चित्र ब्रजभाषा 
के गीतों को विषय मानकर बनाये गये है जिनमें घनी वृक्ष माला, बडी-बड़ी 
भट्ट रिकाओ और रात में राजाओं के रगीन जीवन की झाँकियाँ दिजाई गयी हैं। 
नरसीदास और बनी ठगी के वृन्दावन से सम्बन्धित वित्न-कला को सर्वोच्च शिखर 
पर बंठा देती है । किशनगढ़ शी में स्त्री पुरुष के आकर्षक रूप बनाये जाते थे। 
नारी के चित्रण भें सम्बी नाक, कजरारे बाँके नुयन, मधुर मुस्कानमय अधर, पतले 
कपोल्, क्षीण कटि पर उन्नत उरोज देखते ही मन भाते हैं ! प्रकृति चित्रण के कमल 
से भरे सरोवर, पक्षियों की पाँतें, खेतों से हरी भरी धरती, फूलों से लदे उपवन और 
चाँद-तारों से भरा आसमान व दूध जँसी चाँदनी, इस शैली की विशेषता रही है। 
इस शैली की विशेषता मारी के मादक नयन हैं जो अपनी विशालता व वशीकरण 
के लिये विख्यात हैं। साधारणत. यहाँ के कलाकार गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग 
करते थे। राजा कृष्ण के परम भक्त थे । यही कारण है कि उनका नगर कृष्ण गढ़ या 
किशनगढ़ फहलाया । 
3, मारवाड़ शैली --कुछ लेखक इसे जोधपुर शेली कहकर भी सम्बोधित 
करते हैं । सन्‌ 7000 से 500 ई० के बीच सारे राजस्थान में चित्रकला का 
विकाम्त बहुत हुआ ओर भोजपत्न, ताडपत्न आदि पर काव्य व धांमिक ग्रन्थों के 
आधार पर चित्र बताये जाने लगे । इसी समय मारवाड़ पर मेवाड़ का राजनीतिक 
भाव भी रहा । महाराणा मोकल से लेकर राणा सांगरा मारवाड़ और मेवाड़ की 
चत्न-शैली एक सी थी | लेकिन मालदेव के समय में 53] से 562 ई० के बीच 
परवाड़ में स्वतंत्न चित्र-शली का जन्म व विकास हुआ । जोधपुर के राजाओं मे 
गल्दिव, चद्धसेन, मानभिह, तखतसिह, जसवंतर्सिह्‌ और अजीतसिह जैसे प्रभावशाली 
गजा हुए जिनके संरक्षण मे कला का सर्वांगीण विकास हुआ । ये राजा वीर तोये 
पे किन्तु काव्य और कला में भी विशेष रुचि रखते थे । इन राजाओं के दरवार में 
निक कलाकार थे जिन्होंने, युद्धःशिकार, राग-विलास और राधाक्षष्ण की चित्र-कला 
ये जाग्रत किया । नागौर में प्राप्त सचित्र पोधियाँ व जालौर के जेब कल्प सूत्र आज 
गै मारवाड़ की कला के उज्जवल नमूने हैं जोधपुर के अतिरिक्त नागौर, जालौर, 
ड्ता, कुचामन आादि भी कला के उत्तम केस्द्र थे । इसीलिये इसे जोधपुर शैली न 
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कहकर मारवाड़ी शंली कहना अधिक उत्तम है। नागौर की सचित्य, पौधियों में राजा 
रसालू की बात, चौयोली री कथा, विक्रमादित्य की वार्तासिव, रुँवर की वार्तों, 
चकया घकवी री बातां, आदि कथाएँ मौलिक हैं। दस शैली में रामायण, महाभारत 
की कथा १२ आधारित अनेक चित्र मिले हैं और साथ ही अनेक भीत्ति चित्र भी 
प्राप्त हुए हैं । राजाओं के जीवन कय चित्रण सविस्तार देखने को मिलता है। 
अमरसिह राठौड़, बीर दुर्गादास, पायूजी, हृड्व जी, सयूरा जी, राव मसत्लिनाथ जी 
आदि बोरो के चित्र बनते थे । प्रेम व श्र गार में यह फिमनगढ़ शैली से पीछे महा 
थी । मूमल देव, तिहालदेव के चित्रों की शैली मिध्यात थी । साथ ही दोला-मास की 
प्रेम्त कपा फे विभिन्न चित्त दर्शकों फो स्तच्घ रख देते थे। मार का अपने प्रियतम 
ढोला को सरोवर के स्वेत पक्षी कुरजां द्वारा संदेश भेजना और ढोला का मार वो 
आधी रात गये महल से उठाकर ले जाना आदि प्रभावशाली चित्र इसी शंली बी 
देन हैं। यहाँ तक कि काम सूत्र के अनेक अंशो को भी वित्तों में इरिणित किया 
गया । जोधपुर में जहाँ पुरुष स्वस्थ गद्यावर और आभूषणों से अलंकृत होते थे वहाँ 
नारी का बद उम्दा, तलवार से तीखे नयन, पारदर्शकू कमी हुईं कंचुकी में स्वस्थ 
बक्ष, क्षीप कंटि और सम्बी भुजा दिखाई गयी है । मारवाउ में ऊटों, हाथियों तथा 
धोड़ों वर राजा की सवारी का विशेष प्रदर्शन किया गया है । पक्षियों में हंस और 
मोर दिखाये गये है ! पुरुषो के मूछ और दाढी दिखाई गयी है । सन्‌ 59व ई० में 
इत्तराध्ययन सूत्र चित्तित किया गया । चोयेला महल में छतो व बल्लियोँ पर राम 
सावण युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया गया है जो मालदेव के समय बत है । मारवाड़ 
के अधिकांश चित्रकार भाटी वंश के थे जिनमे किशन, शिवदास और देवदास का 
यहाँ उत्लेष करना अनिवार्य है / यहाँ लाल व पीले रंग का प्रयोग अधिक होता था 
और हापिये या सीमा में छोटे-छोटे पक्षियाँ की पंक्ति बनाई जाती थी । 

4 सेबाड़ शंली--यदि हम चित्तौड़ के प्रनचोन महलों को देखे तो हमे मेवाई 
की समृद्ध श॑ली फूलो की पंखड़ियों में वियरी मिलेगी दी सदियों के युद्ध के विपरीत 
आज भी ताजा नजर आती है उदयपुर के राणा अमरिह, स्रामिंद, अस्सीतिह 
और भीमसिह ने चित्रकला को भ्ोत्माहन दिया। यहाँ के राणा प्रायः क्षष्ण के 
उपासक थे अतः सूर के पदों पर धाधारित कृष्ण लीला यहाँ की चित्तताता का 
आऊर्पण रहा है। बिहारी रात्मई, पंचतंत्र की कहानियाँ, पृथ्वीराज रासो, बर्े 
दमयन्ती और मीरा की जीवनी यहाँ के चित्रकारों के व्रिय विपय थे ! ये छोटी से 
छोटी घटना को इस विस्तार के साथ प्रस्तुत करते थे कि उतकी कल्पना की उड़ाता 
को सराहा किये बिता नहीं रहा जा सकता । विन्वेकार यहाँ कृष्ण को नायक बनी: 
कर उसे हर रस में अंकित करते ये । उस शेली में खड़ी नाक, परवक्ष की सडी आँख 
मे नेत्र, लम्बी घुमावदार ऊँगलियाँ और गहवों की अधिकता पर विशेष ध्याव दिया 
जाता था । पक्षियों में चर, हँस और मोर तथा जानवरों में हिरण व हाथी अधिक 
दियाये जाते थे । भेवाड़ के चित्तों में श्रम कम और रग अधिक दिखाये गये है । इ 
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शैली मे भक्ति रस को एक नया मार्ग दिया है। मेवाड़ में कला का विकास सबसे पहिले 

महाराणा, अमरसिह के समय मे मेवाड की राजधानी चार्वंड में हुआ । श्री गोपीचन्द 
कानोड़िया ने मेवाड़ के अनेक चित्र अपने पास कलकत्ता में सुरक्षित रख रखे हैं तथा 
अनेक चित्र राणाओं के महलो में सुरक्षित है जिन्हें देखकर स्पष्ट हो जाता है कि 
मेबाह में लिन्नकत्ता का विकास तेरहवी शताब्दी से हुआ था ! सर्वप्रथम रागमाला 
चित्र बने जो आज भी बडोदा के संगहालय में देखें ता सकते हैं। राम-रावण युद्ध, 
मीता हरण आदि के चित्रों पर तो मुस्लिम प्रभाव स्पप्ट है और रावण एक मुसलमान 
फकीर के समान सगत्ा है | छुछ लोग मेवाड़ पर अजन्ता शैली का भी प्रभाव मानते 
हैं झो फापी ,निकद ही थी । 

5. बीफानेर शैली--बीकामेर की शंली का अध्ययन करते समय हमें दो 
बातों का ध्यान रखना होगा । एक तो यह कि मारवाड़ के ही राठौड़ वबन्धु बीकानेर 
में शासन करने लगे थे अतः बीकानेर की कला पर मारवाड़ का प्रभाव स्पष्ट व 
स्वामाविक था । दूसरा यह कि मुझलों की अधीनता से आकर बीकानेर के शासक 
अधिकतर दक्षिण भारत में रहते थे जिसके फलस्वरूप उनके जन जीवन और कला 
पर दक्षिण का भी प्रभाव था | इस शंली में कई चित्त मुगल शंली की नकल मात्र 
हैं। उनमें चित्रों मे प्राण मन्द गति से संचारित होता दिखाई देता है। चित्रकला 
के बिपय कृष्ण लीला, भागवत गीता, पौराणिक कथाएँ, आखेट, काम-सूत्र, रसिक 
भ्िया, और रानमाला के श यार मय चित्र थे । पुएप आकृति जोधपुर जैसी लम्बे 
कद की बनतो थी और नारी क्षाकृति पर ,भी जोधपुर का भारी प्रभाव था। सम्मी 
वेषी, विश्वाल नेत्र, मोटी यरदन, उभरा वक्षस्थन्त और कसी हुई कंचुकी के नीचे. 
पघैराबदार लटकता हुआ लहंगा नारी का सरल स्वरूप था। 

राग राग्मियों में बीकानेर मे :मांड मालकोप और दीपक का चित्रण उल्लेख- 
नीय है। इन चित्नों में साहित्यिक भावना“भी है । डॉ०'कुमार स्वामी अपनी पुस्तक 

राजपूत पेन्टिग्ज! में लियते.हैं कि-''बीकानेर शेली अपने व्यक्तित्व का बोध कराती, 
है भौर इसका इष्टिकोय अत्यन्त ,माभिक है ।” यहाँ पर चित्रकार अधिकतर, 
मुसलमान थे । बीकानेर में राजा रायसिंह, कर्णसिह और, कल्याणमल ऐसे शासक « 
हुए हैं जिन्होंने चित्रकला को पूरा संरक्षण प्रदान किया ।, यद्यपि बीकानेर के चित्र 
जोधपुर और मुगल शैली से प्रभावित हैं किन्तु फिर भी इनकी सुन्दरता इन्हें अलग ; 
एक श्रेणी देती है । इस शंली के चित्॒कार अपने चित्रों पर ,अपना नाम वे तारीख 
भी लिख देते थे । बीकानेर की शेली,का समृद्ध,स्वरूप हमें राजा अनूपसिह के समय 
में देखने को मिलता है । फब्वारे व दरवार के दृश्यो मे दक्षिण का प्रभाव स्पष्ट है 
तो पंजाव के पास होने से वहाँ की छाया भी चित्रों में मिलती है । प्रमुख. चित्रकारो 
में अलीरजा, हसन और रामलाध आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। - हे 

6. कोटा शैली--हाड़ौती संस्कृति -की भाँति कोटा की चित्रकला भी , 
राजस्थान में अपना स्वतन्त्र स्थान रखती है | इस शैली को हाड़ोती शेली भी कहते . 
हैं। यह आगे चलकर दो भागो में बट गयी जो कोटा व बू दी शैली कहलाई । यहाँ 
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हम सिर्फ कोटा का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । कौटा में मथुराधीण (क्ृप्ण) का सुप्रसिद् 
मन्दिर है । इसी मंदिर में प्रेरणा लेकर चित्रकारों ने दर्शन ध्ौँकी, सेवा के चित्र और 
रासलीला का चित्रण अधिक किया है। यहाँ की कल्ना सदा भक्ति प्रधान रही है। 
मंदिर के पुजारी गोसाइंयों केः राजा जैसे ठाटबाट भी यहाँ की चित्रकला के प्रमुख 
केन्द्र धन गये । चित्रकला के विषयों में धामिक कथाएँ, दरवार के दृश्य, आखेंद 
और राजमहलो की दीवारों पर बने भित्ति चित्त थे । इन भित्ति चित्रों में विख्यात 
एवं श्रेष्ठ चित्न 'सगीत साधना', 'वेटी की विदाई”, 'वैर का काटा निकालती नारी' 
स्नेहालिगन, श्र गार वेला का प्रतिबिम्ब', और “राग तोड़ी' है। कोटा में 800 
से 950 तक चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इन 50 वर्षों में कोटा 
शंली नारी की सुन्दरता व्यक्त करने में सबसे आग्रे निकल गयी। रीतिकाल के 
कवियों ने नारी का जो वर्णन किया है कोटा के चित्नकारों ने उसे हु-व-हू चित्र मे 
उतार दिया है। अनेक नारी चित्र अंगड़ाई लेते हुए या वृक्ष की टहनी पकड़े दिखाये 
गये है । यह कला कोटा में जन-जन में फैली हुई थी जिसने कोटा को कला का एक 
केन्द्र बता दिया । नीला, हरा, लाल, सुनहरी, व काला रंग काम में लिया जाता 
था । कम परिश्रम से तैयार किये ये चित्र अवायास ही आँखों को अपनी ओर खीच 
लेते है जिसके फलस्वरूप कोटा शैली अमर हो गयी । हाड़ीती मे रंगों का प्रयोग 
बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है । जालिमसिंह के समय में उसकी हवेली की दूसरी 
मजिल मे जो चित्र बने है उन्हें देखकर शासकों के संरक्षण का पता चलता है। 
यहाँ के महलो के निर्माण में गुम्बजो को देखकर पता चलता है कि इनमे फारस का 
प्रभाव भी था| कोटा की नारी का चित्रण मेवाड़ ज॑ंसा था । मुगलों के सम्पर्क में 
आने के वाद दरवारी ठाटबाट वहुत बढ़ गया था । 

7. जैसलमेर शेली--कला के क्षेत्र में राजस्थान का मर भाग जोधपुर से 
प्रभावित है । उत्तर व पश्चिम में कांगड़ा शैली का प्रसार होने से जँसलमेर पर 
दूसरा गहरा प्रभ्नाव कांगड़ा शैली का है ! इस प्रकार मारवाड और कांगडा शैली की 
छाया में जैसलमेर शैली का विकास हुआ । ज॑सलमेर 'के कलाकार ऊपरी टिपटाप 
से अपने चित्रो को सुन्दर बनाते थे | वेसे उनकी भावधंगी, (रंगों का मिश्रण और 
रेखाओं का लालित्य उतना आकर्षक नहीं जितना राजस्थान के अस्य स्थानों पर 
देखने को मिलता है। मारवाड़ की तरह पुरुषों की आकृति दीप होने से चित्त मत 
मोहक लगते हैं | अतः'इस शेली की विशेषता टिपटाप, दी्घ आकृति और प्राकृतिक 
चित्र हैं। जैसलमेर के चित्रकार कल्पना का सहारा लेकर राग रागमियों का चित्रण 
करते ये | कबूतर उड़ाती नारी, उपवन मे फूल सू घती नारी, और 'ज गल में आखेंट 
करता शिकारी यहाँ के मुख्य प्रभावशाली 'चित्न गिने जाते हैं। यहाँ के पुरुष का 
चित्न लम्बा कद, तना हुआ सीना, बडी-बड़ी दाढ़ी मू छे, चहरे पर वीरत्व और सिर 
पर झुकी हुई पगडी लिये है । प्रकृति में धरती, आकाश, वेड़. पौधे और जानवरों में 
ऊंट, घोडा और गायों के चित्र अधिक बनते थे । कागजों के अतिरिक्त ये लोग हाथी 

* बात और पत्थरों में शी विभिन्न रंग भरकर उन्हें सुन्दर बना देते थे । 
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8. अलवर शल्री--अलवर से मुगलों का सम्बन्ध बहुत निकट का था। इस 

शैली में मुगल सम्राठों के और उसके अधिकारियों के चित्र आते हैं) औरंगजेब के 
समय से लेकर भारत में कम्पनी राज्य के अन्त तक (857 ई० तक) यहाँ कला 
का विशेष विकास हुआ | औरंगजेब ने जिस कलाकारों को तिरस्कृत करके दिल्ली 
से निकाल दिया वे सीधे अलवर जा पहुँचे । अलवर शहर राजा प्रतापसिह ने बसाया 
था। उनके पुत्र राजा विनय्सिह कला के महान सरक्षक थे। वेसे जयपुर और अलवर 
की शैली में कोई विशेष अन्तर नही है लेकिन दोनों में सदा होड़ लगी रहती थी । 
यहाँ तिजारा;गाँव .के कनल्लाकार बहुत विख्यात, थे जिन्होने अलवर के राज महलों 
को दीवारों,पर विख्यात चित्तो का संग्रह कर दिया जो पिछले बैभव की स्प्रूतियों 
को आज. भी सजीव बनाये. हुए.है । अलवर मे गणिकाओं के चित्र अधिक मिलते हैं । 
बड़े परिश्रम से बनाये गये इन चित्रों मे गणिकाएँ अत्यन्त आकर्षक हैं। साधु व 
जन साधारण के-चित्र भी बहुत मिलते हैं । हाशियों में बेलबू टा का प्रयोग और 
ओर वसली बनाने में तो ये लोग निपुण थे । यहाँ के विख्यात कलाकारों में डालचन्द 
सालिगराम का नाम उल्लेखनीय है। हाथी दाँत पर राजा रानी के मुझों को 
सुन्दर आक्ृतियाँ भी खूब बनती थी । सोने-के रंग कं बहुत प्रयोग होता था तथा 
रंग चिकने व चमकदार होते थे । अभी तक अलवर के अनेक चित्रों का पता नहीं 
लगा है। सामने आते ही ये भंडार सारे राजस्थान की कला पर छा जायेंगे। 


:9 बुदी शली--राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मे यह एक छोटी सी रियासत 
है जिसकी स्थापना 398 ई० में हुई थी। यहाँ के राजा कला के पूर्ण विकास 
हथोग प्रदान करते थे । यहाँ की शेली में अनेक॑ मौलिक रचनाएँ देखने को 
मिलती हैं। राजा रामपिंह, 'राव गोंपीनाथ, छत्साल, और विशनपसिह आदि ने बू दी 
में कला को विशेष प्रोत्साहन दिया । यहाँ की कला के विषयों में प्रमुख रासलीला, 
शिकार, सवारी, उत्सव है । रागनियों में भेरवी व टोड़ी । प्रकृति में वर्षा का आनन्द, 
श्रीष्य का कष्ट व शीत का प्रकोप दिखाया जाता था। घने जगलो में हिरण, शेर, 
हाथियों और खुले व मेघाछन्न नभ मे पक्षियों की उड़ान दिखाई जाती थी । वर्षा में 
साचता हुआ मोर जितना सुन्दर,बू दी में दिखाया गया है उतना सारे देश में अन्यत्न 
कही नहीं मिलता । मकानों, बाजारों और श्रामो का चित्रण भी आकर्षक है । यहाँ 
के नर नारी का रूप अपना अलग आकर्षण व अस्तित्व रंखता है। बूंदी को कला 
उन थीरों के गुण गाती है जो रसिक और श्रेमी होते हुए भी बीर थे। कला क्के 
माध्यम से यहाँ रस बरसाया गया, प्यार उभारा गया किन्तु इसके विपरीत देश 
रक्षा के लिये प्रेमियों ने हँसते-हँसते प्राण दे दिये | ये रोचक गाथाएँ यू दी. की कला 
को अमर बना देती है । 
0 भाथद्वारा शैती--उदयपुर के निकट पहाड़ियों के आँचल में छिपा यह 
श्री नाथजी का स्थान जहाँ देवताओं का निवास स्थान हैं वहाँ इस रमणीक स्पान 
पर मेवाड़ की कला की एक बरिष्ठ शाखा स्वतंत्र रूप धारण कर अमर हो गयी। 
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उस देव-स्थान पर सारे भारत के असयय नर नारी आते जाते रहते है। यहाँ दी 
चित्रफारी में भक्तों ने अनेक अवतारों की लीयाओं का रोचक यर्णन किया है। प्रकृति 
के भावपूर्ण प्रदर्शन में भी नायद्वारा पीछे नहीं है। न तो यहाँ राग रागनियों का 
जमघट है और न ही प्रेम कथाओ ने यहाँ के कलाकारों को वशीभूत फिया। यहाँ 
तो कृष्ण का जीवन, नन्‍द की गायें, यमुना तट पर वंशी, मायन चोरी, गोपियों से 
रास और कंस-वध आदि पर ही केन्द्रित हूँ । प्राकृतिक चित्रण भी उत्तम ये किन्तु 
उनमे व्यावसाधिकता भाने से वे सस्ते ओर भावहीन होते गये । नाथद्वारा में मुख्यतः 
कृष्ण-यशोदा के चित्र है । कृष्ण की भव्य आकृति, ग्रोपियों का मोहक रूप, पशु 
पक्षियों को छवि सव मिलाकर नायद्वारा को अन्य धामिक शैलियों से आगे निकाल 
देती हैं | कृष्ण की लीला का जितना मोहक रूप यहाँ बताया गया है उतना अन्यत्न 
कहीं देखने को नही मिलता । कृष्ण लीला के चित्रों में मोलिकता और कल्पना की 
पराकाप्ठा देखने को मिलती है। यह कला किसी अ्यक्ति विशेष की देश न होकर 
समय, धर्म और स्थान के कारण विकसित हुई थी । रे 
राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएँं--डॉ० गोपीनाथ का कहना है कि 
“राजस्थान चित्रकला की इप्टि से बड़ा समृद्ध प्रान्त है। भारतीय चित्रकला के 
व्यवस्थित अध्ययन के लिय्रे यह आवश्यक है कि इस चित्रकला की निधि को, जो 
अनेक राज प्रासादों की भित्तियो तथा संग्रहालयों में सुरक्षित है ठदोला जाय ।” 
मुगल व विदेशी प्रभाव में पल्ी इस राजस्थानी चित्रकला के लिये विदेशी पारखियों 
का मत भिन्न है। श्री लारेंस विनियन कहते हैं कि---'राजस्थानी शेली शुद्ध भारतीय 
। ईरानी या मुगल शंली का इस पर कोई प्रभाव नहीं।” राजस्थानी कलाकार 
की प्रशंसा करते हुए राय कृष्णदास कहते हैँ कि--“राजस्थानी कलाकार को 
सम्मान और प्रसिद्धि की कामना नही रही । बह कला की सेवा को ही एक प्रसिद्ध 
का कारण मानता रहा है । यह विशेषता राजस्थानी कला वी मौलिका एकता की 
प्रमुख आधार है। * 9 
श्री लादूराम व्यास अज्ञात; अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकत्ता के प्रृष्ठ 76 
पर राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बताते हुए लिखते है कि यह बविशुद्ध 
आरतीय शैली है और भारतीयता को छाप इसके प्रत्येक चित्र से लेक्षित होती 
सक्षेप में इस कला की विशेषताएँ इस प्रकार है--यह शुद्ध भारतीय कता है। धर्म 
प्रधान शैलियाँ है । रायमालाओं का चित्रण अन्य स्थानों से श्रेष्ठ है। घरेलू चित्रों 
मे अनोखापन व.वास्तविकता भरी पड़ी है । इसके विषय जानदार, ठोस और लोक- 


4, डॉ० गोपीनाथ--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 620 ह॒ 
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प्रिय हैं। रंग योजना बेजौड़ और चातुर्य पूर्ण है । रेखाओं की वारीकी और नायिकाओं 
का असंकरण सराहनीय है । अन्त में यह भी मानना पड़ेगा कि काव्य ग्रन्थों को 
चित्रों में बड़ी चतुराई से उतारा गया है । 

डॉ० वी० एस० भागेव का कहना है कि मह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नही होगा 
कि “सामाजिक जीवन का चित्रण जैसा राजपुत चित्कला में हुआ है वैसा किसी 
अन्य शैत्षी में दिखाई नहीं पढ़ता । रंगों की चटक, आँव की आकृति, इस शैली की 
अपनी अनूठी विशेषता रही ह्ै। ४3 


धर आल । हि 
न ल्‍ रह 7 3 के रू 
*$ १5४ ता 6 
5 डर ४ रेड, रन ५: 7४ के है 
दि 8६४ 3 ८ की 
पड 2७ पी 8 0 के 5 है 
हर हो, हर की 2 ४ कर रा 
हे ही + ग 
है ] 
निज तहतह_त_त3त____ैै+ै_ै___ 


3. डॉ० बी० एस० भार्गव--राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, 
पृष्ठ 242. 
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5छइलेर 


जालिमसिह (740-824)/ " 


]. परिचय--“कोठा राज्य के साथ जालिमसिह का घनिष्ठ सम्बन्ध था 
और इस राज्य के इतिहास के साथ उसके कार्यो का ऐसा मिश्रण है, गिससे 
उसके नाम के प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा तथा अवहेलना नही की जा सकती । 
वास्तव में जालिमसिह इतनी अच्छी राजनीति जानता था कि बह कहीं पर भी 
रहकर अपनी मर्यादा कायम कर सकता था।!? 

जालिमसिंह का जन्म कोटा में सन्‌ 7740 ई० में हुआ था । वह एरंध्वी- 
सिह झाला का दूसरा पुत्र था। उसके जन्म का वर्ष भारतवर्य के इतिहास में ग्रुग 
परिवर्तन का वर्ष गिना जाता है जब दिल्ली में नादिरशाह का भयानक आक्रमण 
हुआ और मुस्लिम साम्राज्य के ढलते हुए सूयं के साथ भारत में अंग्रेजी आधि- 
पत्य का आरम्भ हुआ था। जालिम्िह के पड़दादा भावध्तिह सौराप्ट्र के रहने 
वाले थे और हलवद के साधारण सामनन्‍्त थे। भावधति|ह पच्चीस सैनिक सवारो 
को साथ लेकर हलवद से दिल्‍ली चता गया और उत्तराधिकार युद्ध में मुगल 
शहजादो की सहायता करने लगा । भावसिंह का लड़का माघधवर्सिह्‌ अपने परच्चीक्ष 
सवारों के साथ कोटा आ गयां। यह लगभग 696 ई० में कोटा आया था और 
इस समय महाराव भीमसिंह कोठा के राजा थे। जालिमर्सिह के दादा को भीमतिहेँं 
ने अपनी सेना में फौजदार नियुक्त किया ! क्योकि माधो्सिह झाला वंश का राजपूत 
था । इसलिए कोटा महाराव ने उसे दरवार में सम्मानित पद दिया। आपसी स्नेह 
बढता-बढता पारियारिक गठबन्धन के रूप में बदन गया और महाराब भीम 
मे उसे अपना समधी बनाकर अपने पुत्र अजु नसिह का विवाह माधवर्सिहू की लडकी 
से कर दिया और माधवर्सिह को आणता नगर दे दिया । यहीं से झाला परिवार 
का महरंब कोटर दरबार में बदतर गया ! माधवर्धिह के साहस, नीति किपुणता और 

समझदारी से प्रभावित होकर कोटा नरेश भीमसिंह ने उसे अबना सेनायति बी 
दिया और जालिमर्सिह के दादा का महत्त्व बहुत बढ़ ग्रया | यहाँ तक कि वह जिसे 
: दुर्ग मे रहता था उस दुर्ग पर उसका अधिकार मान लिया गया। यही से जाला 
परिवार का सम्मान कोटा में बढ़ता गया | माधवर्सिह औरंगजेब की मृत्यु के समय 
707 ई०» में कोटा आया छा और लगभग 33 वर्ष तक कोटा का सेनापतिं रहः 
कर वह 740 ई० में परलोक सिधार गया। इस बीच 720 ई० में महाराव भीम” 
घिंह का भी देहान्त हो गया और उनऊे लिर्बंल व्‌ अयोग्य उत्तराधिकारियों के बीच 
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का 


हंतवद का यह झाजा परिवार कोटा यय सर्देसर्वा बन गया । फौजदार से सेनापति 
और सेनापति से ये लोग राजपराने के संरक्षक बन गये। 


माधोतिह के बाद उनका लड़का मदनसिह कोटा का सेनापति बना। 
प्ामान्यतः यह परम्परा थी कि पिता पी मृत्यु के वाद पुत्र ही उसकी उद्दी पर बंठता 
पा। ड्रिन्तु मदनसिह अधिक समय तक न रहा और सिर्फ 3 वर्ष तक राज्य का 
भार सम्भान्नने के बाद 753 ई० में उसका भो देद्वाल्त हो गया । मदनसिह के दो 
नहके ये, हिम्मतमिह और पृथ्वीसिह। हिम्मतर्तिह केवल 5 बर्ष तक सेनापति रह- 
कर घत वसा । इसका देहान्त 4758 ई० में हुआ था। इसके कोई सनन्‍्तान नहीं 
पी और इसने मृत्यु से पहले अपने छोटे भाई पृष्वीसिह के छोटे लड़के जालिमसिह 
को गोद से लिया था । इस प्रकार 758 ई० में 8 बर्ष की अवस्था में जालिम- 
वह कोटा का पेनापति बना॥। जालिम सिह के पिता पृथ्वीसिंह का देहात्त भी इस 
वर्ष में पहले ही हो घुका था । + 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सौराप्ट्र के मामूली ठिकाणें हलवद के 
सता परिवार का यह युवक जो हिम्मतसिह का दत्तक पुत्र था; अठारह वर्ष की 
अवस्था में कोटा राज्य का सेनापति बना | अपनी योग्यता से इसने अपने आपको 
कोटा ही नहीं सारे राजस्थान या सर्वेसर्वा बता लिया और लगभग 66 वर्ष तक 
कोटा में राज्य कर !824 ई० में 84 वर्ष की अवस्था में इसका देहान्त हुआ । 


माम से ऐसा प्रतीत होता है कि जालिमसिह कोई निर्दई, अत्याचारी और 
कठोर शासक होगा । उसके विरुद्ध अनेक आन्तरिक संगठित विद्रोह भी हुए थे 
किन्तु जिस दूरदशिता, शौर्य और राजनीतिक चेतना से उसने सभी विद्रोहियों का 
दमन कर 66 दर्ष तक कोटा राज्य के भाग्य की वायडोर को संभाले रखा वह सरा+ 
हैनीय ही नहीं अद्वितीय है। सारा देश अनिश्चितता के अंधेरे मे डॉवाडोल था ( . 
उसके जन्म के साले 740 में नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल राज्य की कमर तोड़ . 
है थी और जिस ये वह कोटा का सेनापति,वना (758 ई०) उस साल प्लाती 
की लड़ाई पीतकर अंग्रेज भारत की ताजपोशी के मीठे सपने लेने लगे.थे और ह्ंसरी * 
परफ मराठे अपने' आतंककारी , प्रयत्तों से देश को अपने कदमों मे झुकाने पर तुले 
हैए थे। दिल्‍वी और महाराप्ट्र.के .बीच:सजपूतों की स्वाधीनता की लग्न नायक और , 
नायिका (मंराढे, और दिल्ली) .के बीच-खल नायक सी कड़ी हुई थी । ऐसी विपम , 
परिस्थितियों में कोटा की रक्षा व प्रगति करने वाले इस झाला, सरदार ने अपनी 
केटनीति से मराठों को मित्र बनाये रखा और पड़ौसी राजपूत राज्यों से अपने राज्य 
की रक्षा कर जिस सफलता, का)गौरव प्राप्त किया उसने जालिमर्सिह को कोटा राज्य 
के इतिहास में अमर बता ,दिया । उसके ,सेनापति व सन्‍्ती कास में कोटा से चार 
भहाराव बदले और इन चारो के समय में .जालिमसिंह का प्रभाव बढ़ता गया।-ये . 
जार शासक निम्नांकित, हैं-+ “--+ .. | 
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(१!) महाराव शत्रुआल ने 4757 से !763 ई० तक सिर्फ 6 वर्ष राज्य 
किया । ये दुर्जनशाल के गोद लिए हुए पुत्र थे । * 

(2) महाराव गुमानसिह 764 से 770 ई० तक । के 

(3) महाराव,उम्मेदर्सिह 7770 से 89 ई० तक 49 वर्ष तक राज्य 
किया । राज्याभिषेक के समय इनकी आयु सिर्फ दस वर्ष की थी और यह 50 वर्ष 
का समय जालिमसिंह की शक्ति की चरम अवस्था थी जिसने उसके शासनकाल 
को अमर बना दिया । 

(4) महाराव किशोरसिंह द्वितीय मे 7829 से 7827 ई० तक राज्य 
किया । हे 

इन चार राजाओं के समय जालिमसिह ही प्रायः कोटा का सर्वेसर्चा था। 
चार पीढ़ी तक कोठा राज्य का संरक्षक बने रहने वाले इस झाला सरदार का 
मुल्यांकन हेम उसके निम्नांकित कार्यों का अध्ययन करके कर सकते हैं । जालिम्सिह 
के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-- 

], भटवाड़ा युद्धझ (7 दिसम्बर, 76] ई०) जालिमपसिंह को सेनापति 
बने अभी तीत ही साल हुए थे कि उसे अपने समय का सवसे भयंकर युद्ध लड़ना 
पड़ा । यह युद्ध जयपुर और कोटा राज्य के बीच लड़ा गया | बसे भी 76] ई० 
भारत के इतिहास भे अपना महत्त्व रखती है जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में 
मराठो की शक्ति को भारी आघात लगा था। कुछ समय के लिए ऐसा आभास 
होने लगा कि मराठा शक्ति समाप्त प्राय हो गई है | इस अवसर से लाभ उठाकर 
जयपुर नरेश माधोसिह ने राज्य विस्तार नीति का अनुकरण शुरू कर दिया ६ यदि 
हम इस युद्ध के कारणों को देखें तो स्पष्ट विदित होगा कि जयपुर नरेश माधोिह 
की राज्य-विस्तार नीति के कारण तथा मराठों की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण 
कोटा और जयपुर के वीच में यह युद्ध हुआ। सन्‌ 744 में दुंदी राज्य के 
उत्तराधिकार युद्ध मे कोटा-नरेश दुर्जनशाल ने भाग लेकर जयपुर की मतोकामनाओं 
को पूरा नही होने दिया था और राव उम्मेदर्सिह हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर वापस 
ब्रिठा दिया था | तभी से जयपुर और कोटा राज्य की शबरुता चली आ रही थी। 
इस भ्रकार बू दी का प्रश्न भी जयपुर और कोटा की शत्रुता का एक कारण बन 
गया और अपने पूवेजों की असफलता का बदला लेने के लिए जयपुर नरेश 
माधोधिह ने भी एक विशांल सेना के साथ कोटा पर आक्रमण किया । यहाँ यह कह 
देता भी उचित होगा कि औरंगजेब के समय तक कोटा व बूदी के राव मुगल 
दरवार में सामन्तों की तरह रहते थे और सामान्यतः अजमेर प्रान्त मे इतकी 
जागीरें गिमी जाती थी । जिसके सूबेदार जयपुर 'नरेश होते थे। इस दृष्टि से भी 
जयपुर नरेश अपने आपको कोटा का स्वामी या शासक मानकर चलते ये । किन्तु 
मुगल साम्राज्य के विधटन के साथ-साथ कोटा नरेशों ने जयपुर को अपना अधि- 
* ,( मानने से सना कर दिया और पड़ौस के राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर 
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जयपुर को और अप्रसन्त कर दिया । इसके अतिरिक्त महाराजा सवाई जयसिह के 
समय से चती आ रही वृहत जयपुर की मीति इस युद्ध का मूल कारण थी। इसी 
नीति के अन्तर्गत राजा ईश्वरीसिह ने मराठों की धहायता से 744 ई० में 6 
दिन तक कोटा नगर का घेरा डाला था और कोटा के निरुट कोटड़ी गाँव में जयपुर 
| कोदा छी सेनाओं में युद्ध हुआ था जिसमे सफलता न मिलते देखकर मराठों से 
सेन्य खचं के चार लाख रुपये लेकर कोटा से सन्धि कर ली थी। इन सब पराजयों 
का बदला जेने के लिए जयपुर नरेश माधोसिह ने 476! ई० में फिर से कोटा पर 
काक़मण किया । यदि हम संक्षेप में इन कारणों को गिसें तो इस प्रकार होगे-- 

(!) “महाराजा सवाई जयप्विह की 'बुहत जयपुर” नीति । 

(2) 'बूदी उत्तराधिकार युद्ध में जयपुर की पराजय और कोटा की 
विजय | 

(3) पानीपत की लड़ाई !76! से मराठों की शक्ति का क्षीण होता । 

(4) कोटा का मुगल दरबार में साधारण सामन्त होकर अजमेर के अधीन 
गिना जाना । 

(5) कोटठड़ी के गरुद्ध में !744 में जयपुर की कोटा विजय योजना का 
असफल रहना । 

(6) जयपुर नरेश का रणयम्भोर, खेतड़ी, इन्द्रगढ़, खातोली, गैता आदि 
हाड़ा जागीरों पर अधिकार कर लेना तथा कोटा को भी अपना सामन्‍्त बनाने की 
चेप्टा करना । 

(7) जिन हाड़ा जागीरों को जयपुर नरेशो ते जीतकर अपने अधीन कर 
लिया था। उन पर अधिक सझती की जाती थी अतः ये सरदार अपनी जागीरें 
छोड-छोड़ कर कोटा में आ गये थे और कोटा नरेश से 'वार-वार यह अनुरोध करते 
थे कि थे इन जागीरो को पुनः जयपुर के चंगुल से निकाले | इस सरदारों ने जयपुर 
नरेश को कर देना बन्द कर दिया। सब सरदारों ने कोटा की अधीनता में रहना' 
स्वीकार किया और मालू व बूंदी सदा के लिए कोटा नरेश शत्रुशाल को दे देने का * 
वादा किया । इस दिशा में अपने अधीन जागीरदारों की रक्षा के लिए कोदा नरेश 
ने भी जयपुर से युद्ध करने का निर्णय किया । * एम 

(8) जब जयपुर नरेश माधोपिह को _ कोटा और अन्य जागीरदारों की 
गुटबन्दी का पता, चला तो उसने एक विशाल, सेना के साथ 776] ई० में, कोटा 
पर आक्रमण कर दिया, तथा उणियारा पर अधिकार कर लिया फिर कोटा राज्य 
कै दूसरे भाग लारबेरी पर भी अधिकार कर लिया । लारेरी अब तक मराठों : 
के क्षधीन था किस्तु मराठे इस समय पानीषत- के मैदान में अहमदशाह अब्दाली से 
उससे रहे थे। इस प्रकार राजस्थान -में मराठों की ,अनुपस्थिति ने कोटा: और 
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जयपुर का संधर्प अनिवायं कर दिया । यदि मराठे पानीपत में नही लड़ते तो कोटा 
जयपुर युद्ध भटवाड़ा में कभी नही होता । ह 
मुगल शक्ति का पतन, मराठों की पराजय, वृहत जयपुर की भावना, 
विस्तारवादी नीति, कोटड़ी की पराजय, हाड़ा जागीरदारों का अनुरोध, बूंदी का 
उत्तराधिकार प्रश्त आदि बातो में भटवाड़ा में माधोसिह और जालिमसिह को 
लड़ा दिया । 
जयपुर की सेना ने चम्बल और पार्वती नदी के संगम स्थान से कोटा राज्य 
में प्रवेश किया । जयपुर की सेना में 60,000 घुड़सवार, हाथी, तोपजाना व पैदल 
संनिक थे जबकि जालिमसिह की सेना की संझुवा केवल 5,000 मात्र थी। 
जयपुर नरेश भीमम्रिंह ने इस आक्रमण में मराठा सरदार मल्हार राव ह्ोल्कर से 
सहायता माँगी थी । मल्हार राव सेना लेकर आ। भी गया था किन्तु जालिमर्तिह ने 
अपनी कूटनीति से उसे तटस्थ क्र दिया और म़ल्हार राव ने यह वादा किया कि 
वह मैदान से दूर खड्य रहेगा और,यदि जयपुर की सेना हार गयी तो उस्ते बूट 
लेगा । इस निर्णय से जयपुर की सेना हतोस्साही हो गयी और जालिमसिह की 
हिम्मत बहुत वड़ गयी । एक ही दिन, 37, दिसम्बर 76 ई० के निर्णायक युद्ध 
में जयपुर की सेना की भारी पराजय हुई और उसे मेदाव छोड़कर भागवा पड़ा | 
इस युद्ध मे बूंदी की सेना भी आई थी किन्तु मराठो की तरह तटस्थ रही। 
मह्हार राव होल्‍्कर की सेना ने भागती जयपुर की सेना को खूब लूटा और इन्दौर 
लोट गया) इस युद्ध में जालिमतिह को काफी घन व सम्मान प्राप्त हुए । 
डॉ० एम० एल० शर्मा के अनुसार--“कोटा वाले जयपुर वालों के 7 हाथी, 
800 चोड़े, 73 तोपें तथा एक पंचरंगा लूटकर कोदा ले आये । इस युद्ध में 
कोटा के 35,5000 खर्च हुए थे !! कोटा और जयपुर के बीच यह अन्तिम युद्ध 
था। इस युद्ध में विजय पाने से जालिमप्रिंह का सम्मान सारे राजस्थान में बेहुत 
बढ़ गया । उसने राजस्थान की संगठित व शक्तिशाली जयपुर रियासत को पराजित 
किया था । उसकी इस विजय से प्रभावित होकर महाराव शब्रुशाल ने उसे सेनापति 
के साथ कोटा राज्य का प्रधान मंत्री भी बना दिया। श्री गहलोत का कहता है 
कि--//भटवाड़ा के युद्ध मे जालिमसिंह का सौभाग्य रूपी सितारा उदय हुआ । ईस 
गुद्ध के समय जालिमसिंह 2] वर्ष का युवक था। व्यक्तिगत वीरता के कारण ही 
उसे सफलता प्राप्त हुई ।”£ इस प्रकार जयपुर को पराजित कर जालिमसिह उन्नति 
के शिखर पर जा बैठा । 3 
3. जालिमसिह मेवाड़ में--भंटवाडा विजय के तीन वर्ष बाद तक 
जालिमस्िंह कोटा ' राज्य का राजे व राजा! वंनेकर काम करता रहा । महाराव 
537 पाल दा +। अर अलाका- 3३ ७ कर कक उबर कट धर 2 
.- डॉ० एम०एल० शर्मा--कोटा राज्य का इतिहास--भाग दो, पृष्ठ 447 
अ भंहलोत--राजपूताने का इतिहास-- भाग दो, पृष्ठ 67 
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परदुशाल को उस पर सदा पूर्ण विश्वास बना रहा किन्तु 764 ई० में शल्रुशाल 
का देहान्त हो गया | उमके कोई सन्‍्तान नहीं थी अत- उनका छोटा भाई गरुमानर्सिह 
कोटा की गद्दी पर चैठा। बेंसे जालिमर्सिह की वहन गुमानसिह को ब्याही गयी थी 
किन्तु भुमानर्िह एक स्वतन्त्त विचारों का राजा था जो जालिमसिंह के हस्तक्षेप को 
बुरा समझता था । जालिमपसिंह भी अभी सिर्फ 25 वर्ष का ही था अत. कोटा राज्य 
के अन्य अनुभवी हाड़ा सरदार उससे ईर्पा रखने लगे । लोगो ने गुमानसिह को 
वार-बार शिकायतें कर जालिमसिंह का विरोधी बना दिया। राजा और मंत्री के 
मनमुटाव के कारण बताते हुए टाड महोदय लिखते है कि--“महाराव का प्रेम एक 
सुन्दर दासी से था और वही युवती जालिममिह की नजरो में भी चढ़ गई थी । 
इससे साले वहनोई में मनमुठाव हो गया ।”” सरदारों की शत्रुता और एक दासी 
के प्रेम ने राना और,मंत्री के बीच गहरी खाई खोद दी । एक ही वर्ष में गुमाममिह 
ने.पहले तो उसे अपना राजमन्त्री, बनाया “और अगले ही साल उसकी जागीर जब्त 
कर ली । दिसम्वर-764 में तो ग्रुमानसिह ने उसे राजमन्त्ी के पद से सुशोभित 
किया, और - !765 के;मध्य में जालिमसिह कोटा छोड़कर उदयपुर चला गया। 
आरणता, की जाग्रीर ) जो महाराव भीमसिंह मे जालिमसिह के दादा को दी थी अब 
उसके मामा भूपतसिह झाला को दे दी गयी । गुमानसिंह ने जालिमर्सिह को सेनापति 
पद से भी हटा. दिया और उसकी जगह उसके मामा भूपतिर्सिह को दे दी । इस 
परिवर्तन को जौलिमसिह ने अपना अपमान समझा और कोटा छोड़ कर अन्यत्र 
जाने का फंसला किया । 
कुछ वर्षों पहले वह जयपुर:कों हरा चुका था अतः जयपुर के द्वार उसके 
लिये बन्द थे । मारवाड़ -के -दुवेल शासक आपसी फूट और मराठों की लूट ते 
प्रभावहीन युग से गुजर रहे थे | मारवाड़ के लोग उसे बहुत चतुर समझते थे ओर 
उससे दूर ही' रहना- ठीक समझते थे । अब स़गठित राजस्थानी राज्यों में केवल 
मैबाड़ ही ऐसा स्थान था जहाँ जालिमसिह,सम्मान सहित जी सकता था। उस समय 
([765 हूँ ० में) झाला वश का ही एक सरदार राधादेव झाला मेवाड़ मे रहता 
धा। मेवाड़ राज्य “के उत्तराधिकार प्रश्न में राधादेव ने तत्कालीन महाराणा 
अरिमिह की-सहायता कर उसे मेवाड़ का राणा बनाया था। महाराणा अरिधिंह ने 
उस्ते प्रधान सामन्‍्त का पद दिया और राधादेव को देलवाड़ा की जागीर भी दी। 
इसी झाला सरदार से सम्पर्क. स्थापित कई जालिमसिंह 7765 में कोटा छोड़कर 
मेवाड़ चला गया | - राधादेव ,मे जालिमसिंह का परिचय महाराणा से कराया। 
महाराणा भ्रिप्तिह ने जालिमसिह - को, अपने दरबार मे स्थान दिया । अब जालिम 
सिह मेवाड़ में रहने लगा ।- वह ..2765 में 7770 ई० तक पाँच साल मेवाड़ में 
रहा ।,उसके:इस पांच वर्ष के समय में दो महत्त्वपूर्ण बातें हुई-- 


ण+-+++-+-++- €ह >टक >ेछ 
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() राधादेव झाला का वध, और 

(2) राणा भरिसिह के लिये मराठों से युद्ध ॥ 

मेवाड में आकर जालिमसिंह को अनुभव हुआ कि उसी का वंशज राधादेव 
झाला धीरे-धीरे मेवाड़ में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। राणा तो उसके अहसावों रो 
दवे हुए थे अतः दुछ कह नही सकते थे पर मन ही मन उसके चंगुल से मुक्त होता 
चाहते थे । जालिमसिह ने स्थिति को समझकर राणा का स्नेह प्राप्त किया और 
विश्वासपात्त बनने के लिये अपने ही शुभचिन्तक राघादेव का बध करवा दिया। 
झाला सामनन्‍्त राघधादेव भेवाड में मनमानी कर रहा था और अन्य सारे सामत्त 
उसके विरुद्ध थे । जालिमर्सिह ने सारी परित्यितियों का अध्ययन कर के ही यह 
कदम उठाया था | उसके इस काम से राणा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जालिम्तिह 
को “राज राणा! की उपाधि दी और चीताख्ेड़ा की बड़ी जागीर भी । इस स्थान को 
अन्य इतिहासकार चित्र खाड़िया! भी कहते हैं। इस प्रकार जालिम्णिह ने मेवाह 
में भाते ही राणा को प्रभावित कर दरबार में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया और 
एक ही वर्ष में उसकी गिनती मेवाड़ के दूसरी श्रेणी के सामन्तों में होने लगी । 
महाराणा अरिसिह ने उसे अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्ति किया। यह 
राजनीतिक हत्या विश्वासघात का परिणाम थी । 

भेवाढ में जालिमसिंह की दूसरी प्राप्ति मराठों से संघर्ष था। यह प्र 
मभेवाड के उसराधिकार का था । राणा रतन्सिह अपने आप को मेवाड़ का राणा 
गिनता था। उसने सलूम्वर, वदनोर, कानोड़ और घाणेराव के जागीरदारों की 
सहायता से विद्रोह कर कुम्भलगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने 
आपको मेवाड का राणा घोषित कर दिया । वह इतने से ही सल्तुष्द नहीं हुए और 
उदयपुर व चित्तीड पर अधिकार जमाने के लिये मराठा सरदार माधवराव पिया 
की शरण में जा पहुँचा । मेवाड़ की आन्तरिक फूट से लाभ उठाकर सिंधिया 7 
भेवाड़ पर- आक्रमण किया ताकि अरिसिंह को गद्दी से उतार कर रतनसिंह को राणा 
बना दे । जालिमसिंह का यह धर्म व कत्तेब्य था कि अपने राणा की रक्षा करे । 
शाणा की राय से जालिमसिंह ने एक सेना तेयार कर मराठों पर आ्राक्रमण कर 
दिया । उज्जैन के पास उसका मराठों से युद्ध हुआ जिसमे मराठा आक्रमणकारियों 
ने जालिमसिंह को घायल कर बन्दी बना लिया) मराठों ने उदयपुर को घेर लिया । 
राजपूत बडी वीरता से लंड़े किन्तु मराठे संप्या मे उनसे बहुत अधिक थे और राषा 
के जीतमें की 'कोई सम्भावना नही थी अन्त में राणा ने मराठों से सन्धि कर ली! 
यह सन्धि जालिममसिह के मित्र मराठा सरदार अम्बाजी इंगले ने करवाई घी 
मराठा सेनापति व्यम्वक राव इसी 'मरांठा सरदार अम्बाजी इंगले का पिता था 
जिसमे साठ हजार रुपये लेकर जालिमसिह को छोड़ दिया ।* अपने घावों के ठीक 





]. ठाड--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 792 लि 
2. बीर विनोद--भाग दो, पृष्ठ (556-58 
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दीने पर जालिमसिह अपने भविष्य पर फिर से सोचने लगा और इस भिष्कर्प पर 
[हुँचा कि मेवाड़ की आन्‍्तर्रिक फूट कभी रामाप्त नहीं होगी। उसे मेबाड़ की दीन 
हुवंत शक्ति में अन्यकार ही मजर आया ' और उसने पण्डित लालजी चेलाल के साथ 
770 में वापस मेवाड़ छोड़कर कोटा जाने का निश्चय किया । 


4. मराठे और जालिमसिह--शालिमसिह के कोटा छोड़कर चले जाने के 
(दि मराठ़ों के “निरन्तर आक्रमणों ने कोटा की राजनीतिक और आशिक दशा को 
'विल्यत्त दुदंत बना दिया था और महाराव गरुमानतिह को हर अवसर पर जालिम 
विह कौ याद आती थी। अन्त में सारे अहम को त्याग कर 770 ई& में उन्होने 
गप्तिमसिह को वापस कोटा घुला लिया | इधर जालिमपधिह स्वयं वापस कोटा जाने 
की योजना 'भता चुका था । अत्त: बिना किसी आपत्ति के फौरन कोटा चला आया, 
यड़ महोदय इस वापसी यात्रा में विभिन्न मत रखते हैं। उनका कहना है कि 
गात्रिमस्रिह स्वयं पहले कोदा लौट आया ओर जब इंदौर के मराठा शासक मल्हार 
पद हौल्कर ने क्रोटो पर आक्रमण किया तो महाराव गुमानसिह ने अपने सेनापति 
को मराठों से सन्धि करने भेजा किन्तु बह असफल लौट आया तब महाराव ने अपने , 
सैनापति माधवतिह को दर्क्षिणी सीमा पुर स्थित बुकायनी दुर्ग की रक्षा करने भेजा 
जहाँ दुर्ग को रक्षा, करेते-करते सेनापति भाधवर्सिह बीर गति को प्राप्त हुआ और 
बुकायनी पर मल्हार राव हलोल्कर का अधिझार हो गया । कोटा के दक्षिण में 60 . 
मोह दुर धवाशान लड़ाई में कीटा की हार हुई और अनेक हाड़ा सरदार मारे गये ।, 
डिले पे सौदतो हुई पेना को घेर कर राधि के समय मुराठो से कोटा की सेना को 
भारी क्षति पहुंचाई थी । ऐसी कठिन घड़ी में महाराव गुमानसि्ह, को _ जालिममिंह _ 
शो | याद थाई । टाड महोदय का कथन है कि--"कोटा का राजा गुमानसिह सर 
समय बड़े संक्टों में धा। उसको अपनी रक्षा के लिये कोई उपाय नही मिल रहा 
था। इसलिये उसने बहुत कुछ सोचकर इस बात का निर्णय किया कि भटवाड़ो के 
डे में जालिमपिह के द्वारा हाड़ा राजपुतों 'गे सफलता पायी थी और इस समय भी 
जातिमसिह के दारा ही कोटा राज्य की रक्षा, कर कोई उपाय निकल सकता है (._ 
अस प्रकार सोच समझकर उसने जौलिमसिहु को बुलाया और होल्कर के साथ सूरि 
इसे की उत्तरंदाभित्व उसको सौपा ।”/ बेबगनी या बुकायनी पर अधिकार 
मै थाद मराठे आगे बढ़े और उन्होंने अनेक मंत्याचार और लूटमार के खाद सुकेत _ 
गमक दुगे को 'भी जीत लिया । 'ईस युद्ध में अनेक मैराठों के साथ चार सौ हाड़ा, - 
दर भी भारे गये । सै महारीब गुमानर्तिह से जालिमंसिह को होल्कर्‌ से सर 
नि का अधिकार देकर भेजा । जातिमस्रिह से जल्दी ही मराठों के साथ संम्धि” 
९ देश को अत्यधिक लूठमार और विनाश से बचा लिया | उसने स्वयं मल्हार 
गये की सेवा. में उपस्थित, होकर उसे छः.लाख रुपये भेंट.देकर सन्धि करली । 
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“महाराव ने प्रसन्न होकर जालिमसिंह को पुनः मुसाहिब का पद और नानता की 
जागीर दे दी ।/! जालिमस्रिह को सेनापति तो बना दिया लेकिन डॉ० शर्मा का 
कहना है कि “जालिमसिह को पुनः फौजदार बना कर भी भहाराव ने स्वस्पर्तिह 
को अपने पद से नहीं हटाया । वह भी जालिमसिह के साथ राज्य प्रवन्ध करता 
रहा ”” और आगे चलकर बह जालिमपिह का प्रवल विरोधी बन गया | इंटी 
बीच महाराव गुमानपसिंह सात वर्ष तक शासन करने, के बाद सख्त बीमार पड़े और 
देहान्त से पहले दस यपं के पुत्र उम्मेदर्सिश को जालिमसिंह झाला की गोदी मैं 
छोड़कर चल बसे । उम्मेदर्सिह तो जालिमसिह का भानजा था-। उसके 50 वर्ष के 
शासनकाल में जालिमसिंह कोटा राज्य कें। सर्वेसर्वा बन गया । सन्‌ 770 से 
820 ई० तक वह महाराव उम्मेदर्सिह को कठपुतली बनाकर बड़ी कुशलता पे 
राज्य करता रहा | महाराव का अधिकांश समय परिवार या ईश्वर भंवित में बीते 
लगा । २ 


अपने इस 50 वर्ष के एक छत्न आधिपत्य ,काल में जालिमसिह ने सुधार 

किये, मराठो और अंग्रेजों से जो सम्बन्ध स्थापित किये तथा आन्तरिक विद्रोहों का 
जिस प्रकार नीतिनिपुणता से दमन किया वे वास्तव में सराहनीय हैं | सबसे पहले 
हम जालिमसिह के मराठो से सम्बन्ध देखें कि किस प्रकार्र,उसने समय की सबसे 
प्रथल और खूंखार शक्ति को कोटा राज्य हड़पने से रोका । अन्यथा कोटा ज॑से छोटे 
थ राज्य में इतनी शक्ति कहाँ थी जो मराठों के आग्रे टिक सकती ।.राजस्थान कक 
अन्य राज्यों में मराठो का आतक व लूटमार सदा होती रही किन्तु नीति, निष्ठ॑प 
जालिमसिह के शासनकाल मे मराठे धन- सम्पन्न कोंटा को नहीं लूट सके । ढाई 
महोदय का कहना है कि “जालिमसिंह ले कोटा राज्य में इस. प्रकार का शाह 
आरम्भ किया कि आधी .शताब्दी तक लुटेरे मराठों को उसके राज्य की तरफ 
आगे बढने का साहस न हुआ । _ यद्यपि इस दीर्घेकाल में राजस्थान के लगभग सभी 
राज्य लूदे गये, उनका विनाश _हुआ और अनेक प्रकार की विपदाओं का उनको 
सामना करना पड़ा  प्रन्तु कोटा का राज्य उस प्रकार के विनाश से बचा रहा। 
उसका कारण जालिमसिंह का शासन था, जिसको उसने अपनी पच्चीस वर्ष की 
अवस्था से आरम्भ किया था और बयासी वर्ष की आयु तक सफलताएूवरईर 
चलाया 4/8 'कोटा ' राज्य ' वैसे भारत के मध्य भाग. में है और मराठो से उम्तकी 

सीमा टूकराती थी । उसने देश मे शान्ति बनाये.रखने के लिये .मराठो को बा्िक * 
पेंट या ट्री ब्यूट” देकर तथा मराठा सरदारों से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर 
अपने राज्य _को शान्ति प्रदान की | मराठों के,अधीन काम करने वाले यूं खाद 

» गहलोत- राजपूताने का इतिहास-- भाग 2, पृष्ठ,70 श्त्ध 

' ४7 डॉ० मथुरालाल शर्मा--कोटा राज्य का इतिहास- भाग 2, [ष्ठ 443 

3. दाड--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 82 
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पिन्डारियों को भी कोटा के दक्षिणी भाग में कई छोटी छोटी जागीरें देकर हमेशा 
के, लिये अपना, स्वामीभवत नौकर बना. लिया। उसने अनेक पिण्डारियों को 
,भालरा पाटन और गाग्रोन के बीच बसा दिया जो अन्य पिण्डारी व मराठों के 
आक्रमण, के समय अपनी जागीरों की रक्षा के चक्कर में उन आक्रमणकारियों को 
आग्रे.नही बढ़ने देते | इस प्रकार सबसे पहले जालिमसिह ने मराठों के सेनापतियों 
को अपनी तरफ मिलाकर, उन्हें जागीरें देकर अपने राज्य को सुरक्षित बनाया और 
लोहे से.लोहे को काटने की नीति को अपनाया । इन्ही पिण्डारियों की सहायता से 
उसने नये परगने जीते और कोटा का राज्य-विस्तार भी किया | इस नीति के 
फत्रस्वरूप राजपूत तो वया मराठो में भी उसका इतना प्रभाव बढ़ गया था कि वे 
अपने आन्तरिक भामलों को भी जालिमसिंह की राय से सुलझाया करते थे । 


! “उसकी विदेश नीति या दूसरे राज्यों से सम्बन्ध, शान्ति और मित्तता पर 
आधारित थे । जहाँ वह कठोर और क्रोधी था वहाँ अवसर आने पर अतिविनम्र 
बनकर अपना काम निकालना जानता था किन्तु विनद्न होकर भी वह स्वाभीमान 
से काम लेता था.। उसकी सफलता का मूल कारण यह है कि वह अपने निर्णय पर 
छू रहकर निडरता से काम करता था। येहाँ यर्दि हम यह कहें कि उसमें श्रेष्ठ 
कोटि के राजनीतिज्ञ के समी गुणों का समावेश था, तो अतिशयोवित' नही होगी । 
वैसे वह भरांठों का मित्न था किन्तु जब जनरल मॉनसन एक विशाल सेना लेकर होल्कर 
पर आक्रमण करने भध्य भारत में आया' तो जालिमपिंह ने भविष्य को सही 
समझकर /मराठों का साथ छोड़ दिया और आगे बढ़कर जनरल मॉनसन का स्वागत 
किया लेकिन जब मॉनसन होत्कर से हार कर भाग रहा था तो जालिमधिह ने उसे 
तुरुत कोटा राज्य से निकल जाने का आग्रह किया और अपने राज्य में ठहरने की 
भैनुमति नहीं दी। साधारणतः किसी राजपूत राजनीतिज्ञ से इस प्रकार की दल 
बदलू नीति के अनुकरण को आशा नहीं की जाती थी। राज्य में सहारा न देकर 
भ्री जालिमस्िह ने मॉनसन की प्राण रक्षा में पूरी मदद की थी । उसका प्रिय सरदार 
गो कोइला को जागीरंदार था मॉनसन की रक्षा करता हुआ मराठों के हाथ से मारा 
या था। इस प्रकार की श्रेष्ठ समयानुकुल नीति को पालन केरके ही जालिमर्िह 
गरत के उस अनिश्चितता के तूफानी युंग में 50 वर्ष तक कोटा को सुरक्षित 
एख सका। ) हू ; 

जालिमसिंह की विदेश नीति का एक मात्र उद्दंश्य शक्ति संतुलन बनाये 
प्वना था ताकि कोई शक्ति अधिक शक्तिशाली बनकर पड़ोसी राज्यों को तंय न कर 
उके । वह उसी शक्ति की सहायता करता था जो कोदा की सहायता पाकर दूसरी 
गक्तियों से अधिक शक्तिशाली हो.जाती । उद्देश्य से वह हर पड़ोसी शक्ति से अच्छे 
पम्बन्ध बनाये रखता था । अब हम विशेष रूप से मराठो के साथ उसका आदान- *« 
रदान देखें । सन्‌ [737 ई० में पेशवा ने सिंधिया और होल्कर को कोटा राज्य की 
बीमा पर इन्द्रगढ़ और पीपलल्‍दा आदि की जागीरें देदी थी। तब से लगा कर 
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मराठों के पतन तक अर्थात्‌ (88 ६० तक ये मराठा सरदार निरंतर कोटा के 
सिये एक थातंक वे भय का कारण वने रहते थे। इन जागारों की देख-भाल के 
लिये मराठों की तरफ से कोटा में एफ वकील रहता था जो मराठा जांगीरों से 
लगान वसूल फर अपने रारदारों को वाँट देता घा। लगान वसूल करते समय ये 
मराठे सरदार कोटा राम्य में भी घुस जाते ये और लूट मार करते थे डिल्तु कोटा 
राज्य को यह सब सहन करना पड़ता था । मराठे शासन व्यवस्या' को तरफ़ कम 
ध्यान देते थे और कठोरता मे लगान वसूली करते थे ।, कोटे में रहने; बाते मराठा 
बकील को 38,000 रु० सालाना येतन मिलता था। मराठा सरदार कोटा के 
आसपास की जागीरों को बड़ा महत्त्व देते थे ] कुशासन के कारण इस रियासत्तों में 
आन्तरिक विद्रोह सदा होते रहते । मराठा वकील इन 'विद्रोहों का, दमन करने के 
लिये हमेशा कोटा राज्य से सैनिक सहायता लेता.था । अपने , राज्य में शान्ति बताये 
रखने के लिये जालिमसिंह मराठों की जागीरों में शान्ति घनाये रखता था । मराठा 
बकील के अधीन एक दीवान भी “रहता था तथा.हर जाग्रीर में एक कामविसदार, 
जो आजकल के तहसीलदार के वराबर का था |, स्पष्ट है कि मराठों के भय से 
जालिमसिह इन्हें हर प्रकार से पुश; रखना चाहता था। वह समय-समय पर होल्कर* 
को भेंट व उपहार आदि देता रहता था । होल्कर के | पुत्र के वियाह के समय उसने 
कोटा की तरफ से 7000 न्‍्योते भेजे थे । मल्हार राव होल्कर के- बाद तुकोजी 
होल्कर विस्तारवादी था किन्तु जालिमसिंह की नीति निपुणता «से बह भी - कोदा मे 
कभी लूटमार नही कर सका । अपने देश में शान्ति बनाये रखने के लिये,-जालिम* 
सिंह मराठों को प्रतिवर्ं कई लाख रुपये भेट स्वरूप देता था |. यही कारण है डि 
मराठों ने.जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ में अपूनी लूटमार का आतंक - जमा रखा या । 


उस समय कोटा की जनता निर्भय जीवत व्यतीत कर रही थी । , ,:. / « 5 
हु जालिमसिह की मराठा नीति के थाघार इस, प्रकार , निम्नांकित मिकाले,जा 
सकते है-- पु रा जप + 72 





” ], मराठों के खुखार सेनापति पिड़ारियों, को मराठा , और कोटा-राज्य 
बीच में झालरा पाटन-और गागयरोन आदि में जागीरें देकर स्वामीभक्त *सेवकों 
बदल लिया जिससे दो-वड़ी शवितयों के. बीच एक तटस्थ शक्ति बन गयी ।5 ४ ,*' 


2. मराठा वकील की लगाने वसुली व शान्ति स्थापना में सहायता कर 





मराठों का कृपा पात बना रहा। .: /9 हे कह 
3 ,मराठों को वाधिक नियमित भेंट्/णों साखो रुपयो” की होती थी, देकर 
अपने राज्य की,शान्ति:खरीद लिया. / + शा +ा बाज गा 


८ 4, भरोठा सरदारों के आपसी " आन्तरिक मोरमलों' मे सदा शक्तिशाली की 
मदद करना ।. - च्ई * ५ है हि 
$. इसने पर भी यदि होत्कर कोटा राज्य पर चुंढ़ आता तो जालिमसिंह 
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संवयं आगे बढ़क्र उसका स्वागत फरता और उसे बहला फुसला कर कुछ भेंट देकर 
सकुशात वापस सौटा देता जँसा उसने जनरल मॉनसन की सहायता करने पर किया 
था। होल्कर को मॉन्सन का कोटा राज्य से ग्रुजरना बुरा लगा और जब उसे ज्ञात 
हुआ कि मॉनसस की सहायता व रक्षा करते समय जालिमस्िह का प्रिय सामन्‍्त 
आपा अमरपिह भो अंग्रेजी सेनापति कप्तान लुकर के साथ मारा गया तो वह एक 
विशात्त सेता सेकर जालिमधिह पर चढ़ आया । जालिमसिंह को इस आक्रमण का 

भास पहले ही हो गया था । अत उसने जनरल मॉन्सत को कोटा में रुकने नहीं 
दिया और आगरा भेज दिया। फिर भी जब होल्कर-सेना लेकर कोटा पर चढ 
भागा तो जातिमसिंह ने कोटा'गढ़ के बाहर उसे तोन लाख रुपये देकर विदा 
किया ( होल्कर मे पहते;टूस लाख रुपये की माँग की थी । 

: 0. सन्‌ 87 ई० में होल्कर डीग के युद्ध में हार कर, बुरी तरह परास्त 
होकर भागा था। राजस्थान के अन्य राजपूत राजाओं ने विशेष तौर पर जयपुर व 
जोधपुर ने तो होल्कर की कमजोरी से खाभ उठाकर उस वर आक्रमण की तैयारियाँ 
भी कर दी थी किन्तु जालिमसिंह ने अपनी मित्रता की नौति को नहीं छोड़ा । वह 

, अपने अन्तिम समय तक होल्फर से मिर््नता बनाये रहा । 

... इस प्रकार मराठों के प्रति वह आदर और मित्रता के भाव रखता था जिसे 
उसने होल्कर के साथ सदा निभाया । मराठो की आतंकवादी नीति जालिमसिंह की 
उदारता और चातुर्य के आगे झुक गयी थी। हे 

$. सातिमतिह और अंप्र ज--भारत का राजनीतिक भविष्य करवट ले 
रहा था । सन्‌ 740 में नादिरधाह के भयानक आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की 
कमर तोड़ दी थी मुगलों के बाद कौन ? यह प्रश्न सजीव ओर सक्तियः्था कि 
सन्‌ 4757 में व्लासी फी लड़ाई जीतकर अप्नेजों ने - मराठों के बढ़ते प्रभुत्व को 
चुनोती दी । इस घटना के चार वर्ष वाद ही; पानीपत की तीसरी लड़ाई में 
76] ई० में मराठों के सपने घूर-चूर हो यये । यद्यपि मराठो ने सिर्फ दस वर्ष के 
छोड़े से समय मे.अपनी शक्षित का संगठन कर दिल्‍ली के बादशाह को अपना पालतू 
पंछी बना लिया फिर भी वे समस्त उत्तर भारत को अधीन न कर सके;। अग्न॑जो- 
मे बंगाल, बिहार-व उड़ीसा को निगलने के वाद अवध के हरे-भरे प्रदेश पर दाँत 
गड़ा;दिये थे.। विलासी नवाबों क्रो मित्रता का भुलावा- देकर 'वारेन हैस्टिग्ज थे 
रुहेलखंड का नाम मिटा दिया और मराठों.के आक्रमण के समय अवध की रक्षा का 
वचन दिया । दोनों शवितयो का आमना-सामना तब हुआ जब वम्बई सरकार के 
छेड़छाड़ पर मराठा, तलवार म्यान!से निकल पड़ी किन्तु प्रारम्भिक सफलताओं के 
वाद भ्रथम मराठा युद्ध में सतबाई की सन्धि में मराठों का मान मर्दन कर उनकी 


मे 
६ ] 





पक पक 
4, टाइ--राजस्थान का इतिहास--भाग---3, पृष्ठ 4573 
[इ:-टराजस्था 
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हि 3.तात्कालिक राजेनौतिक स्थिति को देखकर स्पष्ट था कि सारे भारत पर 
बृजी प्रभाव स्थापित हो रहा था । पंजाब, सिन्ध और राजस्थान को छोड़कर 
मेन्य तभी राज्य अप्रे जो के चंगुल में फेस गये थे | इच्छा या अनिच्छा इस रिंग 
जस' बैस डालो और अधोन रखो की अग्रेजी नीति के आगे एक-एक कर कई 
बड़े-बड़े राजा घुटने टेक चुके थे । राजस्थान *के छोदे-छोटे राजा इस 'पेरे की 
नीति” से कंसे बच सकते ये । थे भी इसे भंवर में स्वयं आ फंसे । जालिमसिह भी 
भपने भ्त्तारूद होने के समय से निरंतर अग्न॑जो का विस्तार देख रहा था। उसने 
प्ञ त्िया था कि अभ्रेजों का भाग्योदय अब हो चुका हैं और भारत का राज- 
वीविक भाग्य अब उनके इशारों पर चलता है । मराठा दरबार में भी जब अंग्रेजी 
रैनीडेग्ट रहने लग गया तो फिर कोटा जैसे राज्य का स्वतत् अस्तित्व कब तक 
_विथा। इस दा में पहले हो जयपुर-और मेवाड अ प्रेजो से सस्धि कर चुके थे 
गत: जालिमपिह ने अग्रोजों से मिश्षता स्थापित करना ही लाभदायक समझा । 
,. *; हेस्टिग्ज की नीति--सन्‌ 83 में 59 वर्ष की अवस्था का अनुभवी 
मे ग्रेज सेनानी लाई हेस्टिग्ज भारत का मवनेर जनरल वनकर आया । वह & ग्ल़ैण्ड 
अपराज जाज॑ चतुर्थ का भिन्न था, अमेरिका के स्वतंत्नता सप्राम में सेनापति रह 
अका था और संसद का सदस्य भी रह चुका था । वह भारत में शाति और सुरक्षा 
स्थापित करने का उद्देश्य लेकर आया था किस्तु भारत आकर उसने अनुभव किया 
हि पटस्‍्थ रह कर तो कठिनाइयों को निमंत्रण देना है और यदि विस्तारबादी नीति 
को अपना लिया जाय तो अ'ग्रेजो का अभुत्व सारे भारत पर आसानी से स्थापित ही 
आग है। उसने चारों तरफ शत्रुभाव॑ देखा । सात बढ़ी समसस्‍्याएँ उसके सामने थी 
गे विस्तारवादी नीति से ही हल हो सकती थी । अपनी परिवतित नीति का समा- 
2 करने तथा गृह सरकार की इस हेतु स्वीकृति पाने लाडं द्ेस्टिस्ने ने कंपनी के 
गैयरेबदरो से जो पत्ने-व्यवहार किया उसमे इन बातों को अपनी नई नीति का 
गिरण बताते हुए देशी राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप की स्वीकृति माँगी ! ये सभी 
3, ऑँ? भोहनमिह भेहवा ने अपने प्रत्थ “लाडे हेस्टिग्न एण्ड इन्डियन रटेद्स” मे 
४ । इन तंक्रों से हेस्टिग्ज की नीति स्पष्ट हो जाती है। ये तर्क विम्ता- 
तह... , »; है. 


“'' ], सिंधिया और होल्कर के अत्याचारों'से ' देशी दियासत्तों में अत्यधिक 
राजकता व्याप्त है ॥ है 4332 ही + है 
| "2, भारत मे अग्रेजी राज्य को स्थायी व सुद्ढ़ बनाने के लिये मराठों की 
'क्ति का अन्त अत्यन्त आवश्यक है और मराठों को समाप्त करने के 'लिये उसने दो 
गे सुझावे। एक तो' यह कि'देशी राज्यो का एक संघंठन या भित्त मडल बना लिया 
3, एड० आर० शर्मा--आधुतिक भारत का निर्माण, पृष्ठ 76 
किकिक ४ 2५ 5 
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महत्त्वाकाक्षाओं को असमर्थता कौ सौमा में बाध दिया | यह महत्त्वपूर्ण सन्धि वारैन 
हेस्टिग्ग और मराठों के बीच 20 फरवरी, 783 ई० को हुई-थी । यह सन्धि 
भारत के इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखती है । भारत के विभिन्न देशी शासक 
जो अब तक मराठों के डर से अग्नेजों से कतराते थे अब आये होकर झ्ग्रेजों से 
मित्रता की चेप्टा करने लगे । प्रथम मराठा युद्ध ने स्पष्ट संकेत कर दिया था कि 
मुगलों के बाद भारत के शासक॑'अंग्रेज होगे, मराठा नहीं । “भारत के अन्य शासक 
जिनमें निजाम हैदराबाद, अवध के नवाब, दिल्‍ली के बादशाह, प्‌जाब के सिख, 
सिन्ध के अमीर, मराठा सामस्त और राजस्थान के राजपूत राजा सभी अब 
अंग्रेजों से मित्नता स्थापित करना चाहते थे। इस मित्रता के चार स्पष्ट कार/ 
नजर आते है और इन्ही चार स्पष्ट कारणों से प्रेरित होकर अन्य भारतीय राजाओं 
की तरह जालिमसिंह व कोटा राज्य भी आंग्रेजों से मित्नतापूर्ण सम्बन्ध' स्थापित 
करने के पक्ष मे था। एल हे * 

, मित्रता के फारण--राजपूत राजा मराठों के आतक से पीड़ित थे-और 
धन जन की रक्षा के लिये किसी संगठित शक्ति का संरक्षण चाहते ये । 

2. पिण्डारियों का भय--]5 से 20 हजार तक के घुड़सवारों के-गिरोह 
में ये राजस्थान मे लूटमार तो करते ही थे अब आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप 
करने लगे थे । उन्ही के दबाव से मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा को विप का प्याबा 
पीना पड़ा था । इन शत्रुओं से मुक्ति पाने का एक मात्त इलॉज अग्रेज थे । वयोकि 
ये पिडारी मराठो की शह पर अंग्रेजी राज्य में भी लूटमार करते थे। जैसाकि 
लाई हैस्टिग्ण की डायरी से भी ज्ञात होता है । उसने जनवरी 37 सन्‌ 6 ]7 को 
लिखा--“पिण्डारी साढ़े ग्यारह दिन कम्पनी के राज्य में रहे । कुल मिलाकर 
उन्होने 339 गाँवों को लूटा, 82 आादमियों को मार डाला,' 50 व्यक्ति धायल 
हुए और तीन हजार छः सो तीन लोगों को भयानक यंत्रणाएँ भोगनी पड़ी !” इस 
अवस्था में उसने गृह सरकार से स्वीकृति लेकर इन लुटेरों का दमन करने का, 
निश्चय किया । वह इस शुभ काम में उन सभी राज्यों की सहायता चाहता था 
जिनमे ये लुटेरे आतंक मचाते थे ताकि अग्नेजों के आक्रमण के समय ये लोग 
देशी राजाओ के यहाँ शरण न ले लें । इस क्षेत्र में देशी ' शासक भी अंग्रेजों को 
मदद किये विना नही रह सके । यहाँ तक कि जिन मराठो की हपा के ये पिडडारी 
वात थे वे भी अब इनके दबावों से तंग आ गये थे और अवसर आने पर सारे मराठा 
सरदारों ने एक-एक कर इनके दमन के लिये अंग्रेजों से सन्धि कर ली। “यहाँ तक 
सिंधिया ने अपनी शरण में आये वसील मुहम्मद को अग्रेजो को सौप दिया जिसने 
गाजीपुर की जेल में आत्म-ह॒त्या कर ली ।”” 'स्पष्टोहै कि परिस्थितियों ने राजपूर्ता 


को रा पिण्डारियों के आतंक से छुटकारा पाने के लिये अंग्रेजों की मित्रता के 
प्रेरित किया । 0 ह7 तह # 5 


2 अब 
।. इक. हे 
देखें--भेरी ही पृस्तक--भारत में कम्पनी राज्य के कारनामे, प्रष्ठ 355 
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3. तात्कालिक राजनौतिक स्थिति को देखकर स्पष्ट था कि सारे भारत पर 
अग्रेजी प्रभाव स्थापित हो रहा था । पंजाब, सिम्ध और राजस्थान को छोड़कर 
अन्य सभी राज्य अग्रेजों के चंगुल मे फेस गये थे | इच्छा या अनिच्छा इस रिंग 
फुंस्स' बैरा डालो और अधीन रखो की अंग्रेजी नीति के आगे एक-एक कर कई 
बड़े-बड़े राजा घुटने देक चुके थे । राजस्थान के छोटे-छोटे राजा इस “घेरे की 
नीति" से कंसे वच सकते थे । वे भी इस भंवर में स्वयं भा फेसे । जालिमसिह भी 
अपने सत्तारूढ़ होने के समय से निरंतर अग्नेजो का विस्तार देख रहा था। उसमे 
समझ लिया था कि अग्न॑जों का भाग्योदय अब हो चुका है और भारत का राज- 
नीतिक भाग्य अब उनके इशारों पर चलता है | मराठा दरबार में भी जब अग्रेजी 
रेजीडेन्ट रहने लग गया तो फ़िर कोटा जेैंसे राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व कब तक 
संभव था। इस दशा में पहले दी जयपुर "और मेवाड़ अगर जो से सन्धि कर चुके थे 
मतः जालिमसिंह ने अंग्रेजों से मित्रता स्थापित.करना ही लाभदायक समझा । 

4. हेह्टिग्ज फी मीति--सन्‌ 283 में 59 वर्ष की अवस्था का अनुभवी 
अंग्रेज सेनाज़ी लाई हैरिंटग्ज भारत का गवतेर जनरल बतकर आया । वह इ'ग्लैण्ड 
के युवराज णार्ज चतुर्थ का मित्न था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति रह 
चुका था और संसद का सदस्थ भी रह चुका था | वह भारत में शांति और सुरक्षा 
स्थापित करने का उद्देश्य लेकर आया था किन्तु भारत आकर उसवे अनुभव किया 
कि तटस्थ रह कर तो कठिनाइयों को निमंत्रण देना है और यदि विस्तारवादी नीति 
को अपना लिया जाय तो मे ग्रेजों का प्रभुत्व सारे भारत पर आसानी से स्थापित हो 
सकता हैं । उसने चारों तरफ शत्रुभाव॑ देखा । सात बड़ी समस्याएं उसके सामने थी 
जो विस्तारवादी नोति से ही हल हो सकती थी । अपनी परिवर्तित नीति का समा- 
धान करने तथा ग्रह सरकार की इस हेतु स्वीकृति पाते लाडड हेस्टिग्न ने कंपनी के 
डायरेबटरी से जो पत्न-व्यवहार किया उसमें इन बातों को अपनी नई नीति को 
कारण बताते हुए देशी राजाओ के मामलों मे हस्तक्षेप की स्वीकृति माँगी। थे सभी 
तक डॉ० मोहनपतिह मेहता ने अपने श्रन्थ 'लार्ड हेस्टिरन एण्ड इन्डियन स्टेट्स! में 
दिये हैं ॥ इन तकों से हेस्टिग्न की नीति स्पष्ट हो जाती है । ये तके तिम्नॉ- 
कित हँँ-- ह । भय 
हि ], प्िधिया और होल्कर के अत््याचारों से देशी रियासतों में अत्यधिक 
अराजकता व्याप्त है। * 

2. भारत में अंग्रेजी राज्य 'को स्थायी व सुदृढ़' बनाने के लिये मराठों की 
शक्ति का अन्त अत्यन्त आवश्यक हैं और मराठों को समाप्त करने के लिये उसने दो 
भागे सुझाये । एक तो यह कि देशी राज्यों का एक संघंठन या मित्र मंडल बना लिया 


न ननननन-नननी ना न4+-+ &»2०+०+००- 


4, एस० आर» शर्मा--आधुतिक भारत का निर्माण, पृष्ठ 776 
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जाय जिनकी आल्तरिक सुरक्षा और घाह्य नौति पूर्ण रूप से अग्र॑जों: के हाथ में हो 
और ,दूसरा यह कि प्रत्येक देशी राज़ा के साथ वेलेजली की सहायक; प्रथा की तरह 
अलग-अलग सन्धि कर ली जाय ताकि मराठे मित्र; विहीन हो जायें जौर उतको 
चारों तरफ से घेर कर पूर्णहप से पराजित किया जा सके । ५. «- 

3. देशी राजाओं के राज्यो मे भी कई स्थानों पर तो - सामन्‍्त, ही राज्य के 
सर्वेसर्वा बने हुए हैं जिनसे उनके राज्य में गुटवन्दी और |आपपसी फूठ के कारण 
अराजकता फैली हुई है । उसने इस दिशा में जालिमसिह का उदाहरण दिया.था जो 
कोटा राज्य का सर्वसर्वा बन बैठा था और उसका भानजा उम्मेदर्सिह। केवल कंठ- 


पुतली मात्र था ।  . - । ज 
4. स्थागी शांति के लिये पिण्डारियों की दमन आवश्यक “ बताया गया और 


इनके पूर्ण दमन के लिये देशी रियासतों से मित्नतों आवश्यक थी अन्यथा ये पिण्डारी 


भाग कर देशी राज्यों मे शरण ले लेते थे । कम 

5. पंजाब और क ग्रेजी राज्य के बीच में तटस्थ सीमा स्थापित करने के 
लिये देशी राज्यों को मित्न बनाना आंवश्येक था त्ताकि सिबंख विस्तार के आगे ये 
देशी राज्य बाड़ वन सकें और सिवख अंग्रेजी राज्य की न छू सकें । 

6, व्यापार की उन्नति, प्रशासन के बढ़ते व्यय और सेना खर्च कम करने के 
लिये देशी राज्यो से सम्पर्क व सन्धि लाभदायक थी । |, 

4. हेस्टिग्ज मराठा.शक्ति को राजपूतों की शक्ति: से ही समाप्त -करता 
चाहता थ्‌[। वह जानता था कि मराठों ने.राजप्रुत राज्यों का काफी शोषण डियां 
है और थे मराठो से पीछा छुडाने के लिये फौरन अग्रेजों से सधि कर लेंगे और 
तब,पंजाब व सिन्ध को छोड़कर सारे भारत पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थावित हो 






जायेगा । 
/>  ला्ड,हेस्टिग्ज को पूर्ण विश्वास था क्ि-ग्ृह सरकार , उसके विचारों की 


समर्थन करेगी इसीलिये बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये उसने अपना कार्य शुरू कई 
दिया । ढरिस्तु हम एकदम से हेस्टिग्ज और कोटा * राज्य के सम्बन्धों पर तहीं जा 
सकते । इससे पहले भी दोनों शक्तियों में विचारों का आदान-प्रदान व औपचारसि 
बातचीत चल चुकी थी । जालिमसिंह के अ ग्रेजों से सम्बन्ध;दो - भागों में बाँढे जा 
सकते है । एक असफल प्रयत्न जी द्वितीय मराठा युद्ध तक किये गये, और दूसरा ईह 
काल जिसमे मित्रता की भावना बढ़ती गयी और अत मे मित्नता हो गयी। मर्द 
काल 806 से ]8[7 का है। , , - 

3. असफल अथत्त-सामास्यतः यह माना जाता है कि लार्ड वेलेजली के 


समय से जालिमतिह ने अंग्रेज से मित्रता शुरू को किन्तु कोटा राज्य के कागजर्ते 
ज्ञात हो चुका है कि इससे पहले भी कोटा की सेना मे जालिमसिह ने भूसा बौर 
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बादलबैग नामक दो अग्रैजों को रख लिया था जो उसे पाश्यात्य प्रध्यता और 
रहन-सहन से परिचित करवाते थे । प्रथम मराठा युद्ध के समय ही वह समझ गया 
था कि जल्दी ही सादे देश पर अंग जी प्रभाव स्थापित हो जायगा | सृहयोग की 
भावना रावसे पहले तब प्रदर्शित हुई जब फर्ल मॉन्सन की अधीनता में क्षत्रजी 
सेना ने कोटा राज्य से जाकर होल्कर पर आक्रमर्ण किया | जालिमसिंह ते आपा 
अमरसिह की अधीनता में कोटा की संन्‍्य सहायता भी भैजी थी जिसने प्राजित हो 
जानें पर मॉनसन को सुरक्षित आगरा भागने कृंय अवसर दिया । मॉनंसन कोटा में 
हुक कर होल्कर का फिर मुकाबला करना चाहता था जिसके लिये जालिमसिह 
तैयार नही था क्योंकि वह अपने राज्य को युद्ध का मैदान नही बनाना चाहता था। 
बतः मॉनसन को प्राण रक्षा के लिये आगरा लौटना पढ़ा । वहाँ जाकर उसने अपनी 
हार का.उत्तरदायित्व जालिमसिह पर डाल दिया | .सच तो यह था कि. कोटा,के 
कारण हीं बहू जीवित बच तिकला था किस्तु इस पराजय, से कोटा-र्अर्ग्र ज मित्रता 
खेटाई में पड़ गयी । अतः यह पहला प्रयास असफल गया। वैसे मराठों का दमन 
करने, के लिये लार्ड वेलेजली मे 803 में भरतपुर, अलवर, जयपुर आदि राज़पुत 
राज्यों से सन्धि कर ली थी और जोधपुर व मेवाड़ के पास भी सन्धि के प्रस्ताव 
भेजे गये थे किन्तु कोटा को छोटा या सामन्तों द्वारा प्रशासित राज्य भानकर 
जव अ'ग्रेज़ों ने कोई प्रस्ताव नहीं, भेजा तो जालिमसिंह ने स्वयं सधि का अ्रस्ताव 
रखा । ४ न कक कि 


दोनों राज्यों की मित्रता में दूसरी बड़ी बाधा सिंधिया - के साथ, चल रही 
अंग्रेजों की सन्धि वार्ता थी। अग्रेज इस स्न्धि में कोटा को -सिंधिया का प्रभाव क्षेत्न 
मानने को तैयार थे । मराठा--ऑग्ल वार्ता का तायक/लार्ड लेक था और-बह नही 
चाहता था कि सन्धि के बाद मराठों के प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाय ॥ -फिर 
भी जालिमसिह अपने स्तर,पर चेष्दा कदुता रहा ।, उसका भिजी'मित्र मेदकांफ 
उसका यह सदेश बेलेजली तक ले गया ओऔर/बैलेज़ली ने लाडलेक को कोटा स्ले सन्धि 
करने का भी आदेश दे दिया था किन्तु इन प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकला |. 
30 दिसम्बर, -803, को सुर्जी अजुन ,गाँव मैं- अग्नेज़ों की ,सिधिया'से सन्धिहो 
गयी जित्षमें कोटा राज्य को सिधिया,का प्रभाव क्षेत्र मानकर अंग्रे जो ने फिलहाल, 
कोटा से|मित्रता का।विचार त्याग दरिया । हाँ राजस्थान।,के,, अन्य राज्य जमपुर, 
जोधपुर, अलवर व, भरतपुर;आदि सिधिया,ने अपने प्रभाव के बाहर माद, लिये थे । 
हे इस प्रकार हम देखते है कि अग्ने जो और सिंधिया के बीच सुर्जी अजुत गाँव 
की सन्धि और मॉन्सन को सहायता न देने की दो घटनाएँ कोटा अंग्रेज, सम्बन्धो 
के बीच दीवार बन.गयी.। टाड महोदय इस) विज्लम्बः में 'जालिमसिह को दोषी नहीं! 
ठहराते उनका कहना है किः -जालिमसिह!ने “ “परिस्थितियों के अनुकुल”“ ही काम 
किया । डॉ०)मशुरालाल शर्मा भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि-- ऐसी ' परि* 
स्थिति में जब .उसे अग्नेज सरकार का संरक्षण प्राप्त नही 'था तथा होतकर कोटा मे 


मा 3 ८ आम हु 2 
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बढ़ा चला आ रहा था, तो जालिमसिह का पराजित मॉनसन कौ कोटा राज्य से 
विदा करना एक दूरदशिता पूर्ण कार्य था ।” इसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध समाप्त 
होने पर 805 व 806 में सिंधिया और होल्कर से जो संधियाँ की गयीं उनमें 
कोटा को मराठों का प्रभाव क्षेत्र मानकर जालिमसिह को मराठों से मिक्षता बनाये 
रखने पर बाध्य किया गया | अंग्रेजों की इस उदासीनता का परिणाम यह हुआ 
कि जालिमसिह ने तीन लाख रुपये देकर होल्कर से पीछा छुड़ाया । पिण्डारियों को 
खुश रखने के लिये अमीर खाँ के परिवार को शेरगढ और विल्षण्डी के दुर्ग दिये 
जितमें केन्द्र बनाकर अमीर खाँ अन्य राज्यों पर आक्रमण करता रहा। यहाँ यह 
कहना उचित होगा कि अंग्रेजों से सम्बन्ध स्थापित करने में असफल रहने के कारण 
जालिमसिंह के स्थानीय सम्मान को भारी आघात पहुँचा और कोटा के अनेक हाड़ा 
सामन्‍्त उसके विरोधी व समालोचक बन गये जिन्होंने ज़ालिमसिंह.के विरुद्ध भनेक 
पड़यन्त्र रचे । उन पड़यन्तों का हम भागे अलग से वर्णन करेंगे किन्तु यह सब 
ऑग्ल--कोटा सम्बन्धों की असफलता का प्रत्यक्ष परिणाम बन गये । पिण्डारियों ने 
भी थोड़े समय बाद फोटा को लूटना शुरू कर [दिया और 4 फरवरी, 84 को 
तो ये पिण्डारी कोटा नगर में जा घमके । मराठां सरदार भी धन प्राप्ति के लिये 
आये दिन कोटा पर आक्रमण की धमकी देते थे। वापिक लगान के अतिरिक्त होल्कर 
ने 804 में सुकेन में त्तीन लाख रुपये जुर्माना या भेंट लिये और 809 में साँगानेर 
मे होल्कर के वकील रामदीन ने कोटा के गंगरार में सूटमार करना चाहा किन्‍्तु 
जालिमसिह ने उसे रोककर लोटा दिया किन्तु तीसरी वार 87 में फिर होत्कर 
को सेना ने कोटा राज्य के राजपुरा क्षेत्र को लूटा । 

इसी प्रकार सिंधिया ने भी तीन बार कोटा में लूथ्मार करने की चेप्टा की । 
ये प्रयश्न 806, 808 और 809 ई७ में किये गये । इन आक्रमणों को रोकने 
के लिये जालिमसिह को सेना का सहारा लेना पड़ा । जालिमसिह चाहते हुए भी 
मराठों से मित्नता नही रख सका और उसे”अपने राज्य की सुरक्षा के लिये अग्नेजों 
से मित्नत्ता करने हेतु फिर प्रयत्न करने पड़े । 

3. जालिम्भापतह का संकल्प---चारों तरफ अशांति का वातावरण व्याप्त था 
और कोटा कां छोटा 'सा राज्य होल्कर, सिंधिया और पिण्डारियों की शक्ति का 
सामना करने में असमर्थ था। समय के साथ जालिमसिह का आंतरिक विरोध भी 
बढ़ता जा रहा था । कोटो के हाड़ा सरदार इस'झाला सरदार से मुक्त होना चाहते 
थे । अब जालिमसिंह 70 वर्ष से भी अधिक आयु का हो गया था, उसका शारीरिक 
बल क्षीण होता जा रहा था और नेत्न ज्योति-भी क्षीण हो चली थी किन्तु वह स्थात 
छोड़ने से पहले कोटा राज्य की सुरक्षा कोःस्थाई रूप और नीति देना चाहता था। 
उसका यही संकल्प,उसे बार-बार अंग्रेजों से मित्रता करने की' प्रेरणा . देता था। 
सन्‌ 803 से 8]7 के बीच जालिमसिंह निरन्तर यही प्रयत्न करता रहा' और 

, » में सन्धि करके हो माता । मूल रूप से यह जालिमर्सिह का ही संकल्प व लगन 
जिसने आखिरकार जालिमसिह के 35 वर्षो के प्रयत्तों को सफल बता दिया। 
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बह दिल्‍्सी में स्थित अपर जी रेजीडेस्ट कर्मल बलाज से समय-समय पर दूत भेजकर 
सलाह लेता रहता था और घलाज उसे यही राय 'देता था कि समय के अनुकूल 
व्यवहार करो । बसे तो अन्य राजा भी अग्नेजों से सन्धि करने को घंयार थे किन्तु 
अग्रेजों ने राजस्थान में सवसे पहले कोटा के जापिमसिह रे ही स्थाई सन्धि की 
जबकि मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर जैसे बड़े राज्य इस कार्य से पहल पाने का 
श्रेय प्राप्त नहीं कर सके । टाइट महोदय और डॉ» मोहनसिह मेहता की यह मान्यता 
है कि यदि पिष्डारियों थ मराठों के आतंक ने कोटा को क्षुब्ध नहीं क्रिया 
होता तो गदाषित्‌ जासिमसिंह अंग्रेजों फे चंगुल में नहीं फंसता । अपने 
देश की सुरक्षा कै विधार मे उसे अ प्रेजों से सम्धि करते के लिये बिवश कर दिया । 
कप्तकत्ता स्थित अंग्रेजी सचिवालय का उच्च , अधिकारी 'सर घाल्स मैटफाफ भी 
जालिमप्ििह रा हितंपी और मित्त था। जालिमसिंह ओर मेंठकाफ के पत्त व्यवहार 
का विस्तृत उल्लेय पहले डॉ० कुमारी रामप्यारी शास्त्री ने अपने अंप्रकाशित अनु 
संप्रान प्रन्य--'राज राणा जातिमसिंह मोफ झालावाड़! में किया है जिन्हें 5 वर्ष 
बाद में डॉ देवेस् पक्मीगढ़ी मे, अपने अनुसंधान लेख 'सरचाल्स मेंटकाफ' में फिर 
से दिया है। इस आधार पर डॉ० दौ० एस० पभरगिंय का कहना है कि--“जालिमंसि]ह 
के प्रतिनिधि ने कंपनी के साथ 26 दिसम्बर, !87 के दिन जो सन्धि की थी वह 
एक ऐसा आदणें समझौता था जिसे अन्य राजपूतें राजाओं के साथ होने वाले सम- 
शौतों का आधारे बनाया गया था ।” अपने इसी संकल्प की पूर्ति के लिये वह 
अंग्रेजों की गतिविधि पर नजर रखने लगा और जब-जब.उसे अवसर मिले तब- 
तब उसने.ज् ग्रे जो की विशेष रूप से सहायता फी। हम ऊपर देख धुके हैं कि क ग्रेज 
मराठों और, पिष्डारियों की शक्ति समाप्त करने पर तुते हुए थे अतः जालिमसिह ने 
भी उन्हें सहायता देना शुरू किया । +, 

4, पिष्डारी अभियान--लाईखं हेस्टिग्ग ने 87 ई० में,पिण्डारियों के दमत 
की महान संघर्षपूर्ण योजना की घोषणा की और राजस्थान के राजाओं को इस, 
सामाजिक कार्य में सम्मानपूर्वक ,आमंत्रित किया और साथ ही यह घोषणा भी,' कर 
दो कि जो नरेश इस काम में अग्रेजी सरकार की सहायता नहीं करेंगे और पिण्डारियो 
को अपने यहाँ शरण देंगे उन्हें कम्पनी राज्य का शत्रु समझा ज़ायेगा |: पिण्डारियों 
के दमन के लिये लाई हेस्दिग्ज,ने कर्नल जेम्स ठाड को नियुक्त किया | इससे पूर्व, 
टाड महोदय सिंधिया के दरबार में राजनीतिक एजेन्ट थे |. दूरदर्शी, जालिमधिह ने: 
अंग्रेजी घोषणा का सबसे पहले स्वागत, किया और दूत. भेजकर राजस्थान में भा रहें 
टाड भहोदय को कोटा में नि्मंत्रित किया । टाड ने 23 नवम्बर, 87 को कोटा 
से सिर्फ 25 मील दूर रावटा नामक गाँव में जालिमसिह .से भेंट की । यही ; रॉवटा 
आगे चलकर पिण्डारी दमन का केन्द्र बेन गया जहाँ रहकर टाड ने सेनापति जॉन 
मॉल्काम से पुर्ण सम्पर्क बनाये रखा. मॉल्काम भी यह समझ गया कि , जालिमसिंह 





. डॉ० बी० एस० भार्गव--राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, पृष्ठ 27. 


388 


राजस्थान का एक बुद्धिमाव शासक है । उसने आगे चलकर इस झाता परदार के 
पिण्डारों अभियान में सहयोग की सराहना करते हुए उसे एक “महत्त्वपूर्ण व्यक्ति! 
कहकर संबोधित किया । टाड महोदय के निजी शब्दों में--. “दुरदर्शी! जालिमसिंह ने 
समझ लिया कि अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करना आवश्यक है । इस सहयोग 
और मिन्नता का सूत्रपात कोटा राज्य से हुआ और उसके बाद राजस्थान के सभी 
राजाओं ने उसे स्वीकार करके लुटेरों को सदा के लिये नप्ट कर देने का निश्चय 
किया ।” इसी प्रकार श्री गहलोत का कहना है कि--'टाड और जालिमर्तिह ने 
पिण्डारियों का दमत करने की योजना बनाई ।”? इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के 
राजाओं में ठाड ने सबसे अधिक महत्त्व जालिमसिंह को तदिया। टाड के कहने पर 
जालिमसिह ने युद्ध की तंयारी शुरू कर दी और पाँच ही दिन में इतनी तैयारी हो 
शयी कि यदि शत्र्‌ आक्रमण करे तो उसे भगाया जा सकता,था। ठाड ने जातिमसिह 
का संदेह दूर करने को स्पष्ट किया कि कम्पतन्ती पिण्डारियों का दमन देश में शान्ति 
स्थापित करने के लिये कर रही है, राज्य विस्तार के लिये नही । इस पर जालिमर्तिह 
ने उत्तर दिया कि--“मुझे आप;लोगों पर पूर्ण विश्वास है, जो कुछ आप कहते हैं। 
मे उस पर संदेह नहीं करता । वह दिन दूर नही है, जब समस्त, भारतवर्ष में एक ही 
राजनीतिक शक्ति काम करेगी ।/5 टाड! महोदय जालिमसिंह की दूरदर्शिता की सराहना 
करते हुए आगे कहते हैं कि--''दस वर्षो में हो, इस भविष्यवाणी की सच्चाई का प्रमाण 
मिल गया"” “देश की समस्त विरोधी शक्तियों को ऩप्द कर दिया गया ।/*+ 


पिण्डारियों के दमन में जालिमेसिंह ने कम्पनी को एक सैनिक दुकंडरी भी दी 
जिसमें चार तोपें और 5 संनिक थे । इस टुकड़ी ने नवंदा के पार जाकर जॉन 
माल्कम के साथ पिण्डारियो का दमत किया) - दमन के समेय पिण्डारियों और ' 
मराठो को जालिम॑सिंह और कोटा पर क्रोध आना स्वाभाविक था किन्तु अंग्रेजों ने 
हर कठिनाई के समय कोटा राज्य की रक्षा की ।आपिरकार दो मेहीने के कणोर 
दबाव के वाद जनवरी 88:<में पिण्डारियों का पूर्ण रूप 'से दमन हो गया। 
जालिममसिह ने जो जागीरें पिण्डारियों को दी थी वे वापस छीने ली । मराठों ने उठे 
अनेक प्रकार के भय दिखाये किन्तु जालिमसिंहें ने अभ्रेजों का साथ नेहीं छोड़ा । 
उसकी दृष्टि में अंग्रेजों की मित्रता में जो अधीनतां थी वह पिण्डारियों की लूटमार 
और विनाश से कही अधिक अच्छी थी | इंसी पिण्डारी दमन के बीच जालिम्िह टाई 
और ज्ञॉन भाल्कम का परम्‌ मित्रे बेन गया और यह व्यक्तिगत मित्रता 26 दिसस्व॒ए 
87 को अंग्रे जो और कोटा के बीच स्थापित राजनीतिक सन्धि का मूल आधार 





५ टाइड--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 88 है 
- गह॒लोत--राजपूताने का इतिहास---भाग 2, पृष्ठ 78. 22; 
» टाड- राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 889. . * हि 
« टाश--राजम्थान का इतिद्वाम, पृष्ठ 89. 
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बन गई और जालिमसिंह णाते-जाते कोटा को मराठो व विण्डारियों के भय से मुक्त 
कर गया । पिण्डारी अभियान कोटा अंग्रेज सन्धि का आधार बन गया । 

5. आऑस्ल-फोटा सम्धि--26 दिसस्वर, 8(7--थह सन्धि दिल्ली में हुई 
जि जसमें अग्रे जों की तरफ से मैटकाफ और कोटा राज्य की तरफ से जालिमतिह मंत्री 
के हस्ताक्षर हुए और जनवरी 848 में लाडड हेस्टिग्ग और कोटा महाराव उम्मेद- 
सिह ने भी सन्धि पर अपनी-अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर कर दिये । सारी सन्धि 
में, जालिमसिह और उसके-अधिकारो का कही.व॒र्णन नहीं था । इसका स्पष्टीकरण 
करने के लिए मार्च 88 में इसी सन्धि मे दो नई धाराएँ और जोड़ दी,गई जिनमें 
जालिमसिह के वंशजो को उसका पद देवे का वर्णन था । इस प्रकार कुल ,मिलाकर :* 
इस सम्धि में बारह धाराएँ थी जो निम्नांकित हैं-- 

() कोटा और अगर ज शासकों के बीच आपसी हित. और मित्रता सदा, 
बनी रहेगी । ये 
(2) एक पक्ष का मित्र या शत्रु दूसरे मित्न का भी मित्र या शत्रु होगा | : 
यह नहीं कि मराठे अग्रेजो के तो शत्रु और कोटा के मित्र बने रहे 

(3) अंग्रेजी सरकार ने कोटा को अपने संरक्षण 'में लिया तथा उसकू 
सुरक्षा का वचन दिया । . 

(4) महारांव और उसके उत्तराधिकारियो ने अग्रेजी सरकार की अधीनता 
स्वीकार की और सदा सहयोग देने का वचन दिया | 

(5) क्रेजों की अनुमति के बिया कोटा राज्य किसी अन्य 'शक्ति से चाहे 
बह राजस्थानी ही क्‍यों न हो सन्धि या मित्रता,नही क्रेगा।।. + ., १ 

(6)._ किसी राज्य.पर आक्रमण करने से पहले कोटा नरेश अ ग्रेजों से स्वी- -: 
कृति प्राप्त करेंगे । ४ 
दा (्‌ गा ) कोटा जो कर अब तक मराठों को देता 'था वह अब अंग्रेजों को 

गा। ' 
(8) अभ्नेज़ों के अतिरिक्त कोटा और किसी राज्य को कर नही देगा.। , 
यदि कोई राज्य ऐसा दावा करेगा तो अग्रेज उससे निपटेंगे। सु 

(9) आवश्यकता पड़ने पर कोटा अंग्रेजों की सेनिक सहायता करेगा | * 

५०% (0) कोटा राज्य पर महाराव उम्मेदर्सिह ,और उनके उत्तराधिकारियों 
का ही करेगे. रहेगा और उसके राज्य में, अग्नेज दीवानी, या फौजदारी हस्तलेप 
नहीं 





20 फरवरी, [88 को इसमें एक सहायक लेख के 'ढारा दो धाराएँ और 
जोड़ी गई । के री ः 

(१]) महाराव उम्मेद्सिह व.उनके उत्तराधिकारियों को कुगेटा।का राजा 
माना १ 

(2) जालिमसिंह ओर उसके वंशजो को शासन प्रवन्ध, का अधिकार 
दिया गया कि उसके वंशज सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त राज मंत्री बने रहेगे ॥/_ 


43] मम 





. एचिसन--'ट्रिटीज सनद एण्ड एनग्रेममेड--भाग 3, पृष्ठ 357. 
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इसे प्रकार कोटा अंग्रेजों का मित्र बन गया । 

6. सन्धि की आलोचना--राजस्थान के राजाओं के लिए यह सन्धि अत्य- 
घिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई और एक के बाद एक सभी राजस्थानी राजाओ ने कोटा 
का'अनुकरण कर  ग्रेजों से सन्धि कर ली । सम्‌ 87 से ही बू'दी ने, /89 मे 
जोधपुर व मेवाड़ ने, और इस बीच डूं गरपुर, बांसवांड़ा व प्रतापगढ़ में भी अंग्रेजों 
से सन्धि कर ली । फिर 82व में जयपुर ने भी सन्धि की । बीकानेर, अलवर और 
जैसलमेर भी भग्रोजो के मित्र वत गये । इस प्रकार 8]7 से 857 का समय 
तो अ'ग्रेजों के साथ राजस्थानी राजाओं के सहयोग'का समय बन गया। जिसका 
श्रेय जालिमसिंह को दिया जाता है । डॉ० मोहनसिह मेहता का' कहना 
है कि---/कोटा महाराव ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ सहयोगी के रूप में कार्य 
करना स्वीकार कर लिया” सुरक्षा के चवकर में जालिमसिंह ने उस आजादी को 
बैच दिया जो मुगलों के समय राजस्थान के राजा जान तक देकर भी बनाये हुए 
थे। डॉ० कुमारी रामप्यारी शास्त्री ने जोलिमसिह पर' आरोप लगाते हुए पूरक 
सन्धि की दो धाराओं को “'कपटपूर्ण” कहा है कि--“वह अभ्नेजोंसे मिलकर 
भहारावे के उत्तराधिकारियो के विरुद्ध पड़यन्त्र करना चाहता था.।”? .डॉ० व्शिष्ठ, 
की राय है कि यह आरोप--“सत्य की परिधि पर ठीक नही उतरता क्योंकि पूरक 
सन्धि को महाराव उम्मेदर्सिह ने जालिमसिह की कोटा राज्य -को दी गई मूल्यवान- 
सेवाओं को ध्यान में रखते हुए निविरोध अपनी स्वीकृति प्रदुन की थी ।” 

डॉ० मथुरालाल शर्मो भी अपनी पुस्तक “कोंटो राज्य का इतिहास” भांग दो 

में जालिमसिह पर यह आरोप लगाते हैँ कि--“उसने इस गुप्त सन्धि द्वारा कोटा 
राज्य को हानि पहुँचाई ।” यह बात भी आधुनिक विद्वानों को _न्यायसगत नहीं 
लगती । बसे यह तो स्पष्ट ही है कि पूरक सन्धि ने कोटा महाराव के अधिकारों 
को सीमित कर दिया था । डॉ० मेहता का कहना है 
विषैले वातावरण के बाद भी क़ोटा महाराव बलाग्नुजों; के बीच सदुभावनापूर्ण - 
संबंध बने रहे.। 3. _,. ३ , 4 कक की कर पी के 8१ 

। टठाड महोदय इन पुरक धाराओं के लिए -जालिमसिंह को दोप नही देते बरन्‌ 
उसे पूर्ण स्वामीभक्त 'मंत्री मानते है और विश्वासपात्न भी । जब जालिमसिंह की 
अंग्रेजों ने चार परयनो की ज्ञागीर दी. तो उसने ये चारों जागीरें कोटा नरेश को 
दे दी । ऐसे व्यक्ति पर कपटपूर्ण व्यवहार का दोष लगाना उचित नहीं। 





. डॉ० मोहर्तासह मेहता--लार्ड हेस्टिग्ज एण्ड इण्डियन स्टेट्स । 
2. डॉ० वी० के० वध्चिष्ठ--स्नातकोत्तर पत्माचार अध्ययन--न्पाठ ।४ 


पृष्ठ 8 न 
3. उदृत डॉ० बी० एस० भागंव--राजस्थान के इतिहास का संवक्षण, 


पृष्ठ 272. 7 


39॥ 


7. सम्धि के बाद--जालिमसिह और अंग्रेजों के बीच सन्धि और पुरक 
सन्धि तो दिसम्बर 887 और फरवरी 48!8 में हो गई। सामान्य रूप, से इस 
सन्धि के बाद कोटा में सुख-शान्ति और अमत-चैन स्थापित हो जाना चाहिये था 
किन्तु ऐसा नही हो सका । जहाँ बाहरी आक्रमणों का भय प्रूर्णहंप से समाप्त हो 
गया वहाँ आन्तरिक विद्रोहों ने तथा शक्ति प्राप्ति के लिए कोटा महाराब में एक 
आमरण संधर्ष शुरू कर दिया और मराठों के आतंक से मुक्त कोटा अब आसन्तरिक 
अज्ञान्ति का केन्द्र बन गया । वैसे तो हाड़ा सरदार जालिमसिंह झाला को राजमतती 
और स्रेनापति के रूप में देख-देखकर जलते थे तथा समय-समय पर उसके विरुद्ध 
विद्रोह खड़े करते रहते थे । इस भ्रकार के !9 विद्रोह जालिमसिंह के दीघंकालीन 
शासत मे हुए जिनमें उस्ते मार डालने की चेष्टा की गई। किन्तु उसकी दूरदर्शिता 
से जालिमसिंह का कोई कुछ नहीं बियाड़ सका। महाराव उस्मेदातिह में अपने, 
शासन के 50 वर्षों में कभी जालिमसिह की अवहेलना नहीं की और जब पूरक 
सन्धि में जालिममिह के उत्तराधिकारियों को कोटा के महामंत्री पद का स्थाई अधि- 
कार दिया तब भी महाराव उम्मेद्सिह को कोई आपत्ति नहीं हुई। आन्तरिक 
भ्रमस्था तव खड़ी हुई जब 8।9 में भहाराव उम्मेदर्सिह का देहान्त ,हो गया और 
उनका पुत्र 'किशोरसिह कोटा का महांशाव बना । अंगेले पंच वर्ष का समय नाना 
जालिमसिंह और नोती किशोरसिंह के बीच संघ्ं का समय है जबकि महाराव और 
महामंत्री के बीच राज्य की वॉस्तविक शक्ति अपने हाथ मे लेने के लिए युद्ध होते, 
रहे। इस आल्तरिक ब्लेश ने आखिरकार कोटा राषय का विभाजन करवा दिया,और | 
अंग्रेजों ने जालिमसिंह के उत्तराधिकारी राजराणा मधिवर्सिह को 838 . में कोटा 
का ऐंके तिहाई राज्य दिलवाकर इस आन्तरिक क्लेश को अन्त किया । कोटा राज्य 
में ही झालावाड़ नामक नये राज्य को स्थापना हो गई। पाँच वर्ष के कठु आन्त्रिक 
सतभेदों के समय अंग्रेजों ने जालिमसिह के साथे पूर्ण सहयोग बनाये रखा और 
भर ग्रजों की सहायता से ही राजराणा कोटा में अपना अस्तित्व (ँनाये. रख सका। 
भहाराब किशोरसिंह का स्वतन्त्रता प्राप्ति भ्रयास उन्हें महंगा पड़ा और कोटा: राज्य , 
में एक नये झ्ालावाड़ राज्य का उदय_ हो गया। हम यहाँ सिर्फ 824 तक-के, 
सम्बन्धों को ही लगे जब जुन में जालिमसिह का देहान्त हो गया था,। 


- कठिनाइयों का आरम्भ दोनों तरफ से हुआ । इधर तो महाराब उम्मेदर्सिह्‌ है 
का देहान्त और उधर जालिमसिंह को लंबा हो जाना । ये दोनों बातें नये शासक , 
किशोरसिंह की महत्त्वाकाक्षा के कारंण बन गई। इनके अतिरिक्त ज़ालिमसिह का. 
अवध पुत्र (जो उसकी अविवाहित पत्नी को पुत्त था) ग्रोवर्धनदास, भी अपने. बडे  . 
भाई और'जालिम सिंह के उत्तराधिकारी माधवंसिह या माधोसिह को अपने मार्ग से ' 
हटाकर स्वयं राज्य का सेनापति व भुख्यमन्त्री बनना चाहता था। माधोसिह भी, 
अयोग्य, आालसी और अफीम के नशे में ब्यंस्त रहता था। -उसका छोटा भाई 
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गोवर्धवदास उसकी अयोग्यता को झक्षकर स्वयं जातिममरिह की उत्तराधिकारी बनवा 
चाहता था'। इसके विपरीत जालिममिंह अपने जीवन कील में ही माधोतिंह को 
अपना पूर्ण उत्तराधिकारी वया देना चाहता था। एक तरफ नये महाराव की नियंत्रण 
मुक्त होने की इंच्छा और दूसरी तरफ जालिमसिह के छोटे बेटे की शक्ति हड़पने की 
कामना ने आन्तरिक अशान्ति की ज्वाला में विफोटक आहुति का काम किया। 
नये महारांव जालिमतिह का आदर करते थे और उसके जीते जी उसकी शक्ति पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहते थे / किन्तु जब जालिमसिह ने अपने अयोग्य लड़के 
माधीसिंह को सेनापेति बना दिया तो चारों तरफ अंशान्ति भड़क गई । यदि. अ ग्रेजी 
प्रतिनिधि ठाड इस समय जालिमसिंह की सहायता ' न केरते तो कोटा दरबार में ' 
झाला संरंदारों'का आधिपत्य समाप्त हो जाता | इंस'आन्तंरिक उरत्तैरांधिकार संघर्ष 
में अंग्रजों ने जो समर्थन प्रदावं किया, उसी के  दुष्परिणाम से कोटा का विभाजन , 
हुआ । अब हिंम इन आस्तेरिक क्लेश के पाँच वर्षों में ज 
मंत्रिक सम्बन्धों कामेवलोकने करेंह. 


ड़ हद महाराज किशोरसिह बौर माधघोपि]ह आपस, में, एक .हूसरे से, ईष्या ऱते 
थे । जब ज़ालिमेंसिंह कों लकवा हो गया, और उसका. वड़ा, तड़का,[माधोिंह जो ८ 
पहले सेनापति था अब पुरक सन्धि,के अनुसार राज्य, के;शासन, प्रवन्ध की देखभाल 
भी करने लगा । महाराव किशोरसिह स्वयं अपने सेनापति.व- राज़मंत्री की नियुक्ति , 
करना चाहते थे और इसे राजा होने, के, नाते अपना अधिकार ...समझते थे |. उनकी 
नजर में मांधोसिह , के। छोटा शुई गोवधनदास, अधिक योग्य व. स्वामीभक्त था। 
महरिव मे मैवाड़ में स्थित अग्नेजी प्रतिनिधि.कर्मल जैम्स टाड ग़ी भपना- “विचार 
लिख भेजा | ठाड महोदय ने जो इस समय,.कोटा, बूंदी और उदयपुर ;के लिए 
अ'ग्र जो एजेन्ट का काम कर रहे थे. +दिनांक ॥3-माचे, 820 को कोटा आकर: ८ 
भमहाराब से भेंट की और समस्या को सुलझाना-चाहा किन्तु यह भी साफ बता दिया 
किअगग्रंज पूरक सन्धि में कोई उलटफर नहीं होने महाराव इस बात के लिए 
तैयार नहीं थे । स्थिति इतनी विगडी की महाराव मरे युद्ध की, तैयारी, शुरू .- 
कर दी। ठाड ने जालिमसिंह का साथ दिया और उसे किला घर लेने का, आदेश - 
दिया ! अंग्रेज स्वयं खूले आम महोराव का विरोध नहीं करता चाहते थे क्योंकि 
इससे अन्य राजपूत राजाओं में अशान्ति फैलने की -सभातवना थी इसीलिए टाड 
महोदय ने भोडा ढीला व्यवहार रखा । उधर जालिमप्निह के, मन मे - भी एक ,संपर्प 
चल रहा था। उसने आजीवन निःस्वा् भाव से कोटा राजूधराने की.सेवा की थी 
दिनों मे वह अपने चरित्न पर विश्वासघात्री या विद्रोही, का दाग नहीं 
विरुद्ध शस्त्र उठावे में. हिचकिचाता 
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स्वतन्त्र स्थान छोनकर अब उसे मालवा के एजेन्ट के अधीन कर दिया । इस झटके 
* ने ढाड महोदय को सक्रिय कर दिया और उसने जालिमर्तिह को गढ़ पर आद्वरमण 
: करने का आदेश दिया । जालिमप्िह ने गढ को घेर लिया । महाराव ने सेना और 
खाद्य पदार्थों के अभाद भें कोटा छोड़कर जाना उचित समझा । टाड व जालिमसिह्‌ 
ने उन्हें जाने दिया । यह उनकी भूल थी जिसवेः फलस्वरूप टाड को दिल्ली की 
, सरकार से फिर चेतावनी मिली | 2ाड ने मह माँग रखी थी कि गोवर्धनदास को 
राज्य से निकाल दिया जाय । लाचार होकर महाराव को पहले दिल्‍ली और फिट 
बूंदी में शरण लेनी पढ़ी । दिल्‍ली भे अंग्नेजी एजेन्ट ने संधि मे परिवर्तन करने से 
साफ मना कर दिया और जब महाराव ने बूंदी मे शरण ली तो टाड ते,बूंदी नरेश 
को सहायता न देने. की चेतावनी दे दी। विवश होकर महाराव ने अपनी शक्ति 
इकट्ठी कर चम्वल पार करने की चेप्टा की । टाड ने नीमच से अ ग्रेजी सेना मेंगा 
ली बहुत चेष्टा करने पर भी जब महाराव नहीं माने और चम्वल नदी पार कर 
कोटा राज्य में बढे तो अंग्रेजी सेता ने । अक्टूबर, [82] ई० को ,महाराव प८ 
आव्रामण कर दिया । महाराव का छोटा भाई पृथ्वीसिह युद्ध मे मारा-गया और स्वयं 
महाराव को मंदान छोड़कर भागनां पडा। घूम-घामकर महाराव नाधद्वारा जा, 
पहुंचा और अ ग्रे जी एजेन्ट के माध्यम से 22 नवम्पर, 82] को नाथद्वारा में महा 
राव ओर अगग्रेजों में संधि हो गई । चारों तरफ असफलता देखकर महाराव ने नाम 
मात्त का राजा रहना स्वीकार कर लिया । एक महीने वाद महाराय किशोरसिह 
कोटा लौट आये और 2] दिसम्बर, 82] को बड़ी घूमघाम से उनका राज्याभिपेक * 
हुआ । बोवर्धनदास को दिल्‍ली भेज दिया गया । माधोसिह को शासन व सेना पर 
पूर्ण अधिकार दिया गया । जालिमसिह अ ग्रेजों की सहायता से भहाराव के स्वतंत्रता 
आन्दोलन को दवाने मे सफल रहा । कोटा नरेश एक पैशन प्राप्त अकसर मात्र रह 
गए | राजमहलों, के बाहुर उनका कोई उत्तरदायित्व नही रहा । इस संधि के बदले 
में महाराव क्ने,प्रति स्वामीभक्ति,व आस्था की शपथ माधोसिह मे, 7 फरवरी,-822 
को लिखित रूप से दरवार में पेश * की जिसमें महाराव के राजकीय सम्मान को 
परम्पराओं के अनुसार वनाये रखते का वचन दिया । इस प्रकार अ'भग्रेजों- ने अपने 
मित्र जालिमसिह बा उसके बुढ़ापे में भी साथ दिया और उसके अधिकारों की, रक्षा , 
की। अंग्रेजों ने,आागे चलकर जालिमसिह के उत्तराधिकारियों को कोठा राज्य का, 
एक तिहाई भाग.दिलाकर 838 में झालावाड़,राज्य की नींव डालकर झाला व 
हाडा वंश के वेमनध्य को समाप्त कर दिया । जालिमसिह स्वामीभक्त भी।बना रहा 
और अपने पटिवार का भी भविष्य “उज्वल बना गया। कोटा के झाला मंत्री” 
जालिमसिह ने क्षालावाड़ राज्य की स्थोपना करवा दी । ध 
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4 पृष्ठभूगि--युम युवान्तर से राजस्थान धर्म और भारतीय संस्कृति का 
केन्द्र रहा है । सिन्धु सम्यता के भग्तावशेष यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। हाल ही में पूना 
विश्वविद्यालय के डॉ० मिथ मे चागौर मे झिस सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं 
वे इस बात के प्रतीक हैं कि राजरथान धर्म और सभ्यता के मामले में आये तो क्या 
सिश्धु निवासियों मे भी प्राचीन है । भारत की विभिन्नेता यहाँ एकता का रूप धारण 
कर अमर हो गयी। इसे भाग के निवासी जहाँ शिव और विष्णु की उपासना को 
परलोक सुधा रने का साधन मानते हैं वहाँ शक्ति की उपासना में लीन क्षत्रीय बली और 
युद्ध को ही जीवन का आधार मानते चले आये हैं। स्वतन्त्रता के लिये भर मिटने 
वाले निर्भीक राजपूतो में जहाँ प्राचीन शव और शक्ति धर्म का बाहुल्‍य है वहाँ व्या- 
पारी वर्ग जैन धर्म के प्रभाव में आकर अहिंसा के अतिशयोक्तिपूर्ण स्वरूप को ही 
निर्वाण का एक मात्र सीघन माने बैठा है। भारयों की यज्ञ प्रथां में अन्धविश्वासों का 
ऐसा समावेश हुआ।/है कि' दयानन्द सरस्वती जैसे योगी भी उर्तके मिश्रण की नींव 
नही हिला सके । यहाँ के राजा अपने आपको राम'और सक्षमण का वंशज मान 
कर यज्ञ आदि को महत्त्व देते रहे हैं । येज्ञ ढेगरा ही राजपूतों दी शुद्धि का सिद्धान्त 
इस बात का उदाहरण है कि ये लोग आयें धर्म को भ्राथमिकता देते थे । ईसा से 
200 वर्ष पूर्व मोर्य 'वंश के 'समकालीन रोजस्थानी राजा अश्वभेघ यज्ञ किया करते 
थे | कोटा, भेवाड़ और्र जयपुर के राजा भी सदा यज्ञ द्वारा ही विभिन्न संस्कारों का 
पालन करते रहे हैं । अश्वमेघ यज्ञ तो सवाई जयसिंह के समय तक होते रहे हैं । 
राजा लोग जहाँ यज्ञ और शक्ति माँ की पूजा में लीन थे वहाँ जन-साधारण शिव 
और विष्णु की सरल उपासना से सन्तुष्ट था। व्यापारी वर्ग अहिसा और जैन धर्म 
से प्रभावित रहा तो देहाती लोग स्थानीय सम्प्रदायों ओर 'सनातनी अन्धविश्वातों 
के सहारे जीते रहे । राजस्थान जो अपनी राजनीतिक स्वतन्व॒ता के लिये सजग था 
बहू धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में भी देश के ,अन्य भागो से आगे निकत्न गया था। 
देश के सभी प्रमुख धर्म यहाँ लोकप्रिय थे; बनेक , सम्प्रदायों का उदय और ,अमरः 
भक्तों की लम्बी तालिका इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की घामिक जागरू- 
कता एक आन्दोलन थी । अब हम उन विभिन्न घर्मो व सम्प्रदायों का अध्ययं कर 
जिन्दीने मध्य व आधुनिक राजस्थान में एक धाभिक आन्दोलन को बल 


प्रदाव किया । 
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* शैव धर्म--पशुपति शिव, प्रजननशक्ति का प्रतीक शिव, वेदों का रुद्रदेव और 
भोले उपासकों का आशुत्तोष, प्राद्रीचतुम काल से भारतीय धर्मो का आधार है फिर 
/ भला राजस्थान' किस प्रकार इस देवाधिदेव की पूजा से विमुख रह सकता था। भग- 
 वबान शिव के अनेक नाम थे । पशुपति, अचनेश्वर, चन्द्र चूड़ामणि, पिनाकिन, शम्भू, 
गौरो पति, सोमेश्वर,' भवानीपति, एकलिंग महादेव आदि नामो से राजस्थान में 
शंकर की उपासना की जाती थी । मेवाड़ राज्य पर तो शिव की असीम कृपा समझी 
जाती थी और मेवाड़ के महाराणा अपने आपको श्री एकलिंग जी का दौवान मात्र 
मान कर राज्य करते थे । यहाँ पर लकूलीश सम्प्रदाय के साधुओ का बडा प्रभाव 
* रहा है। 'ये साधु एकलिंग भगवान की दिन में तीन बार पूजा करते थे। शौच 
और पिशाब आदि से निदृत्त होने के बाद दिन में अनेक बार स्तान करते थे। लिंग 
' पूजा पर ही बल देते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाना श्रेष्ठ पूजा व. सफलता का 
साधन मानते थे | मेवाड में आज दिन तक यह घारणा पूर्ण विश्वास रखती है कि 
मेवाड़ राज्य महाराज श्री एकलिग जी की कृपा से ही आज दित तक चला आ रहा 
है। हाल ही में सम्पन्न लोक सभा के चुनावों में चनेडा महाराज के विजयी होमे 
' पर उदयपुर के राणाजी ने श्री एकलिगजी की पद यात्रा की थी । स्पष्ट है मेवाड़ का 
“राजवंश शंकर का परम्‌ भक्त रहा है । यहाँ के लकुलीश साधु सम्प्रदाय का जीवन 
भी प्रभावशाली है। ये लोग जीवन भर ब्रह्मचारी रह कर शिव की उपासना करते 
' हैं। सिर्फ लंगोट और खड़ाओं धारण कर कड़ी सर्दी मे'भी नये रह कर जन-साधा- 
. रण'को प्रभावित करते हैं। श्री एकलिग जी के पुणारियों मे कुछ महन्त अत्यधिक 
/ लोकप्रिय व प्रभावशाली हुए है जिनमें हारीत, वेदाग मुनि, महेश्वर ऋषि, तेथा नर- 
हरि आदि आचारयों के नाम आज भी मेवाड़ में अपना सम्मात व स्थान रखते हैं । 
महृत्त्त की वात यह है कि 7 थी शताब्दी में'इस सम्प्रदाय के शिध्यों में 'से एक 

* स्वामी रामाननदे, बनारस के विख्यात सन्यासी ' सन्त के नाम से जाने गये |? 
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जोधपुर में भी शिव उतना हम महत्त्त था जितना मेवाड़ में । मारवाड़ू 

- में, शिव के उपासक नाथो' के. नाम से विश्यात रहे हैं। जोधपुर में शिव का महा 
मन्दिर है और वही नायो की गद्दी भी है। मारवाड़ के शासन में भी नाथों का बड़ा 
होथ रहा है। इन नाथो को जोधपुर राज्य की तरफ से धन, सम्मान और जागीरें 

“ भी दी जाती थो । साधारणत: हर राज्य में मन्दिरों को' माफी की जमीन प्राप्त 
। थी जहाँ पुजारी खेती करवा कर स्वतस्त जीवन बिताते ये। नाथो की विशेषता 
ह है यह है कि ये प़ोग भगवां वस्त्र घारण:फरते थे, हि तम्बे बालों पर ऊंची काली टोपी 
' लगाते थे, कानों मे छेद कर बड़े-बड़े कुडल पहनते थे, लवाट पर भभूती लगाते 
गौर जनता में शिवलिंग की उपासना का प्रचार करते थे । 
कं, वी 22 क 7 00 तय हर जे पी प ः + 
|... [; डॉ० गोपीनाथ शर्मा--सोशल लाइफ इन मिडीवियल राजस्थान, 
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लौकप्रियता का प्रतीक बन गया है| विष्णु की पूजा अनेक रूपों में की जाती थी । 
राम, कृष्ण, बलराम-वासुदेव कृष्ण लीला, राधा-कृष्ण की कथाएँ, जन-साधारण में 
बहुत लोकप्रिय थी । 


' गाँवनगाँव में कृष्ण व राम के मन्दिर इस बात के प्रमाण है कि राजस्थान 
की जनता वेष्णव धर्म मे कितना विश्वास रखती थी | मोकल का बनाया हुआ 
द्वारकाधीश का मन्दिर, कुम्भा द्वारा निमित चित्तौड़ व कुम्भलगढ़ का कुम्भश्याम 
मन्दिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मन्दिर, कांकरोली का द्वारकाधीश का 
मन्दिर, पुष्कर का पुराना व नया रगजी का मन्दिर, जोधपुर में घनश्याम जी का 
मन्दिर आज भी दूर-दूर से भक्तों को अपनी तरफ आकपित करते हैं। भगवान 
कृष्ण की रासलीला और राधिका प्रेम तो मन्दिरों की सीमा पार कर कलाकारों की 
रुचि के माध्यम से राजप्रासादों, सग्रहालयो और आम जनता के घरों तक में लोक- 
प्रिय हो गया। उदयपुर का सरस्वती भण्डार, जोधपुर का पुस्तक प्रकाश और 
कोटा का संग्रहालय इस प्रकार के चित्रों से आज धनी गिना जाता है। मन्दिरों की 
दीवारों पर भी कृष्ण सीला चित्तित की जाती थी । राम नवमी और जन्माष्टमी के 
त्योहार सदियों से यहाँ के मुख्य त्योहार माने जाते हैं। रेवाडियों की सवारी 
निकालता तथा गणगौर का उत्सव मनाना सभी वेष्णव धर्म के प्रधान अग हैं । 

राम भक्त हनुमान को जिस आस्था से इस भाग में पूजा जाता है बह इस 

लि । का प्रतीक है कि राम के प्रति राजस्थान मे कितनी आस्था रही है । नवरात्ति में 
2 राम की विजय पर हर मनाना, दृत रखना और रावण को जलाना आदि यहाँ के 
४ कली राम भक्ति का प्रमाण है । पूरी रामलीला का नाटक और जन्माप्टमी पर 
विभिन्न झाकियों वा प्रदर्शन इंस देश में वेष्णव धर्म की लोकप्रियता और 

५ ', प्रमाण है। यह सौभाग्य की बात है कि विश्वविख्यात कृष्ण भवत 

: हारी जी राजघ्वान के ही निवासी थे जिन्होते कृष्ण प्रेम की 

., गीतों से हमेशा के लिये अमर बना दिया । इनके अतिरिक्त 

१« बीकानेर के पृथ्वीराज भी अपने युग के परम भक्त राजा 

सहयोग से वैष्णव धर्म राजस्थान में और लोकप्रिय हो 
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इन दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त नाग्रा, खाखौं व सिद्ध लोग भी शिवधर्म॑ 
अनुयायी थे । नागा लोग अखाड़े" वनाकर रहते थे, राज्य की तरफ से इन्हें जाग 
प्राप्त थी । इनके महन्तो की सवारी हाथियों पर -निकला करती थी.और ये ने 
आतंक स्थापित कर जनता से धन वसूल करते ये। नगे रहना, शरीर पर भर 
लगाना, बड़े-बड़े लक्कड़ जलाकर अग्नि प्रज्वलित रखना, तथा अनेक शारीरिक कष 
सह कर लोगो को अचरज में डालना इनका सामान्य काम ,था। ये,न्तोग कठो 
तपस्या करते थे, जो लोक दिखावा भी था बौर शारीरिक ' वासनामय इच्छाओ प 
नियंत्रण रखने के लिये भी आवश्यक समझा जाता था। खाखी लोग भी इस्हीं क 
- जमात बना कर चलते थे,। इनमें विद्वान व तपस्वी लोग भी होते थे किन्तु [इनक 
जीवन बड़े ठाठ बाद का होता था । सिद्ध लोगों का तरीका तो अलग ही था * 
तांत्रिक विद्या व तपस्या के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष सम 
झते थे और शिव के रुद्र रूप को मान्यता देते थे। श्मशानों में कठोर तपस्या औ 
, शिव मंत्रों का उच्चारण इन्हे सिद्धि दिलाता था और ये जीते जी अपने आपको शिव 
का अग मानने लगते थे। इस प्रकार, “लकूलीश, नाथ,, नागा, खाखी, सिद्ध, अनैर 
सम्प्रदाय राजस्थान में अपने-अपने तरीकों से भगवान शिव -की पुजा व भ्रचार 
लीन थे । राजस्थान में ,शिवरलिंग व चतुमुंख शिव की अधिक पूजा होती रही है । 
कदाचित्‌ ही कोई गांव या कस्बा ऐसा हो जिसकी श्रत्येक बस्ती में एक दो शिव्र मर्दिर 
नही हों । राजाओं ने भी इस प्रकार के- मन्दिरों के त्तिर्माण मे पूर्ण योगदान दियू।। 
, “जोधपुर में राव गागा की राजी नानिक देवी ने ,अचलेश्वर का-मन्दिर स्थापित कर 
अपनी आस्था को अमर कर दिया । उदयपुर में महाराणा कुम्मा ने एकरलिंग जी, व 
स्थाई जागीर देकर इस स्थान का - महत्त्व बढ़ा दिया ) इसी प्रकार डू'गरपुर में धत* 
भाता के पहाड़ प्र महाकाल, का मन्दिर शिव आस्था का प्रमाण,है | जन-साधारए 
में भी शैव धर्म सबसे लोकप्रिय था। सोमवार का दृत रखना,-सावन के हर सोम 
बार पर लगन से शिव ठृत रखना व पूजन करना, सावन के अन्तिम सोमवार हैं 
दिन गाँव-गाँव में शिव मन्दिरो में मेले लगना तथा शिवरात्रि ढूंत का सब वर्गों में 
लोकप्रिय 'होना इस वात का प्रमाण है कि राजस्थान में शिव के अनुयायी सदा बहू 
संख्य रहे' है । ३ डा 58 


। 


/ , 3. बेष्णव धर्म--शंव ) धर्म की तरह, वेष्णव धर्म भी राजस्थान के प्राचीन 
तम्‌ धर्मों में से एक है ।, सामान्यतः राजपूत राजा अपने आपको रामेय्या 
लक्ष्मण का वंशज मानते हैं इसलिये विष्णु की उपासना परम प्रधान सी बते पक 

राम भी भगवान विष्णु के अवतारों में मे एक गिने जाते,हैं अतः विष्णु की उपायता 
के प्रति राजा व प्रजा दोनो की -वशागत रुचि चली आ रही है| इसी प्रकार ढेपा 
के रूप मे भी विष्णु की उपासना ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व से चली आ रही 
है। विभिन्न शिलालेखों प्र जो जयपुर, उदयपुर आदि राज्यों मे प्राप्त हुए हैं "पी 
रास जी! शब्द का अ्रयोग सबसे पहले व ऊपर किया/गया है जो बैध्णव धर्म * 


ते 
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घोकप्रियता का प्रतीक बन गया है | विष्णु की पूजा अनेक रूपों में को जाती थी । 
राम, कृष्ण, चलराम-वासुदेव कृष्ण लीला, राधा-कृष्ण की कथाएँ, जन-साधारण में 
बढुत लोकप्रिय थी । 


गाँव-गाँव में कृष्ण व राम के मन्दिर इस बात के प्रमाण है कि राजस्थान 
की जनता वेष्णव धर्म मे कितना विश्वास रखती थी | मोकल का बनाया हुआ 
द्।/रकाधीश का मन्दिर, कुम्भा द्वारा निर्मित चित्तीड व कुम्भलगढ़ का वुम्भश्याम 
मन्दिर, नाथद्वारा बा श्रीनाथ जी का मन्दिर, काकरोली का द्वारकाधीश का 
मग्दिर, पुष्कर का पुराना व नया रगजी का मन्दिर, जोधपुर में घनश्याम जी का 
मन्दिर आज भी दूर-दूर से भक्तो को अपनी तरफ आकपित करते है । भगवान 
कृष्ण की रासलीला और राधिका प्रेम तो मन्दिरों की सीमा पार कर पलाकारो की 
एसि के भाध्यम से राजप्रासादो, संग्रहलयो और आम जनता के घरो तक भे लोक- 
प्रिय हो गया। उदयपुर का सरस्वती भण्डार, जोधपुर का पुस्तक प्रकाश और 
कोटा का संग्रहालय दस प्रकार के चित्रों से आज धनी गिना जाता है । मन्दिरों की 
दीवारों पर भी कृष्ण लीला चित्चित दी थाती थी । राम नवमी और जन्माप्टमी के 
त्योहार सदियों से यहाँ के मुख्य त्योहार माने जाते हैँ । रेवाड़ियो की सवारी 
निकालना तथा गणगौर का उत्सव मनाना सभी वंष्णव धर्म के प्रधान अग हैं । 

राम भक्त हनुमान बे जिस आस्था से इस भाग में पूजा जाता है वह इस 
बात का प्रतोक है कि राम के प्रति राजस्थान में कितनी आस्था रही है । नवरात्रि में 
राम की विजय पर हु मनावा, बुत रखना और रावण को जलाना आदि यहाँ के 
लोगो की राम भक्ति का प्रमाण है । पूरी रामंलीला का नाटक और जन्माप्टमी पर 
कृष्ण की विभिन्न झाकियों वा प्रदर्शन इस देश में वंष्णव धर्म की लोकप्रियता और 
गहूरी जडो का प्रमाण है । यह सौभाग्य की वात है कि विश्वविख्यात क८ण भवत 
मीराबाई ओर बिहारी जी राजघ्थ।न के ही निवासी थे जिन्‍्होने कृष्ण प्रेम की 
महिमा को अपने स्नेहमय गीतों से हमेशा के लिये अमर बना दिया । इनके अतिरिक्त 
जोधपुर के विजयसिह और बीकानेर के पृथ्वीराज भी अपने युग के परम भक्त राजा 
थे जिनके संरक्षण और सहयोग से वैष्णव धर्म राजस्थान मे और लोकप्रिय ' हो 
गया । 


4. जैन धर्म--राजस्थान के राजा शैव या वंष्णव्‌ धर्म के अनुयायी होते 
हुए भी राजधर्म या धाभिक सहिष्णुता में पूर्ण विश्वास रखते थे और यही कारण है 
कि वोरो और तलवार के धनी राजपूतों के इस देश में अहिसा का प्रतीक जैन घर्में 
भी शान्ति सरोवर समान इस भूमि पर हितोरे मारता रहा | जन धर्म भारत के 
दो प्रदेशों मे विणिष लोकप्रिय है। एक मंसूर और दूसरा राजस्थान । मुसलमानों के 
आक्रमणों के साथ बौद्ध धर्म तो भारत से पलायन ही कर गया किस्तु जैन धर्म सुदूर 
दक्षिण और राजस्थान के सुरक्षित स्थानों मे आ बसा । हम देखते हैं कि मध्यकालीन 
और आधुनिक युग में राजस्थान, अधिकतर हिन्दू दर राजाओं के ही अंधीन रहा । 
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अतः जैन धर्म को यहाँ सुरक्षा च प्रगति का अवसर मिलता रहा। राजस्थान में 
श्वेतास्थर शाखा व अधिक प्रचार हुआ । इनमें भी भन्दिरमार्गी और मुमती धारी 
अधिक लोक प्रिय थे। श्वेत वस्च धारण किये ये जनी साधु अपनी सादगी, विद्वत्ता 
और प्रचार कार्य के लिये आज भी पसिद्ध हैं। वैश्य - लोगों में जो दिन भर धन 
कमाने में व्यस्त रहते थे, रात्रि में उपासरों में जाकर धर्म की कथाओं का स्मरण 
करना बहुत लोकप्रिय था। यही कारण है कवि राजस्थान का धनी वैश्य वर्ग इस 
धर्म का अनुयामी होता गया। समृद्धि और अपरिग्रह का संयोग जो राजस्थान के 
जैन धर्म में देखने को मिलता है वह अन्यत्न कहीं नही मिलता । 


जन घ॒र्म के अन्तर्गत समृद्ध जँगी ऐसे उपासरों का निर्माण कराते थे जिनमें 
साधु रहते थे और समय-समय पर भक्तों में से एक दो द्ृद्ध या युवा, स्द्टी या पुरुष 
बड़ी धूपध्राम से साधु इत ग्रहग कर जनता में उत्साह भरते रहते थे | ये उपासरे 
प्रचार के साथ-साथ शिक्षा के भी केन्द्र थे जहाँ साधु सन्त शिक्षा सम्बन्धी चर्चा, 
व्याब्यान और वृत आदि दिया करते थे । यहाँ जनता में अणु ब॒तों का प्रचार भी 
किया जाता था। कोई योवन से भरपूर अवस्या में शीज्न चूत ग्रहण करता तो कोई 
अपनी प्रिय वस्तु दा प्रयोग कुछ समय के लिये छोड़कर संयम का अभ्यास करता । 
इन्हीं उपासरों में बड़ी-बड़ी पुस्तकों का संगयह किया जाता। समृद्ध जैनी अपनी 
धाभिक पुस्तकों को अन्य तोगो से लिखवा कर इन उपासरो में संग्रह करते थे जो 
कालान्तर भे जाकर बड़े-बड़े संग्रहालयों में परिणत हो ग्रये | जैन धर्म ग्रन्थ 2 
अंगो पर आधारित है जो पांचवी शताब्दी से जेन साहित्य राजस्थान में उपलब्ध 
होने लगा है । श्वेताम्वरों को दो वस्त्न धारण करने वी स्वीकृति है और इनके ग्रन्थ 
अर्धमागधी में हैँ जो 'अंग' कहलाते हैँ। इनका संकलन लिखित रूप में पाचवी 
शताब्दी में हुआ था । इनके ग्रन्थ गृहस्थ रत्ली पुरुषो के लिये अलग-अलग होते हैं। 
भद्गबाहु द्वारा रचित “कत्पसूत्र/ जहां अपनी कथाओ के लिये लोकप्रिय है वहां एक 
आदर्श शहणी व गुण सम्पन्त नारी के लिये “गुण सुन्दरी” भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
+ रखती है। यह सभी साहित्य अब राजस्थान की प्रचलित भाषाओं में उपलब्ध है। 
दिगस्‍्वरों का साहित्य चार भागो मे 'बेद' के नाम से संकलित है किन्तु इसका अभी 
सभी भाषाओं में अनुवाद नहीं मिलता। अनेकान्तवाद, स्थादृवाद और परलोक 
सुधारने की भावना इस धम ते जनसाधारण में फला दी है । 
राजस्थान के जैनी अधिकतर मूर्तियो की स्थापना करते रहे हैं और महावीर 
स्वामी, पाश्वेनाथ और ऋपभदेव की सूर्तियाँ व मन्दिर बनवाते रहे हैं ॥ जो आज 
भी जैन धर्म की लोकप्रियता का प्रमाण वन हमारे सामने खड़े हैं । चार हजार $5 
की ऊँची पहाड़ी पर खड़ें संगमरमर के देलवाड़ा मन्दिर अपनी छटा थे सौन्दर्य के 
साथ जैन धर्म की समृद्धि ब लोकप्रियया के गीत आज भी गाते हैं। इसी प्रकार 
कुम्भाकालीन रणकपुर के 85 शिसरों का जौन मन्दिर जिसे मूर्तियों की भरपूर 
अश्लीवता के तियरे वैश्या मन्दिर भी कहा गया है, देखवाड़ा का प्रतिबिस्व और जैव 
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धर्म दे; बढ़ते प्रभुत्य बग प्रतीक है। अजमेर में ढाई दिल का झापडा और सोनी जी 
की नपतियाँ भी प्राचीत व आधुनिक णेव परम्पराओ के मिलन का आधार है। यहां 
तक कि चित्तौड़गढ़ के हृदय मे आसित जोन मन्दिर इस बात को स्पष्ट कर देते हैं 
कि पराक्रमी क्षत्नीप शाजा जहां रक्त की नदियाँ बद्दधा सकते थे वहाँ अहिसा के 
इस प्रतीक धर्म फो भी पूरा सम्मान व स्नेह देते थे। राजस्थान के अनेक स्थानों 
पर जंनियों के शिल्ागेय मिले हैं जिन पर मूति स्थापना और बुत प्रगति अंकित 
है। राजस्थान में जैन धर्म की सबसे वडी देन हस्तलिखित धर्म साहित्य की प्रतिलि- 
पियां हैं जो जीवन के अनेयः महत्त्वपूर्ण अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इसी 
साहित्य ने जैन धर्म को अमर बना दिया है 


5. शक्ति पूना--कदाचित्‌ ही कोई राजस्थानी ऐसा हो जो राजपूतों के 
इस अभिवादन शब्द से परिचित न द्वो कि हर राजपूत नमस्ते या राम राम न कह 
फर 'जय माताजी री' कहता है । वलि देते समय, शत्रु पर आक्रमण करते समय 
या किसी भी कार्य का आरम्भ करते समय राजपूत मुख से दसी शब्द का आव्हान 
फरते हैं । राजस्थान के उसा युग का जीवन बलिदान, त्याग, युद्ध, भय और मृत्यु से 
अधिक जुट्टा हुआ है । राज्य शक्ति पर आधारित था, शौय॑ में जब आराधना जुड़ी 
तो शक्ति माँ का स्वरूप अधिक सबल हो गया । काली माँ, अम्बिका, दुर्गा, जोगर्मा, 
भगवती, योगेश्वरी, अरण्यवासिनी व अध्टमात्रिका आदि रूपों में माता की पूजा 
होने खगी जिसमें वात्सल्य, शक्ति और विजय का रामावेश देखा गया । स्थान-स्थान 
पर शक्ति माँ की पुजां होने खगी और राजाओं ने स्वयं माँ के विशाल व महत्त्वपूर्ण 
मब्दिरों की स्थापना दी । चित्तौड़ का फयसी माँ का मन्दिर, ग्रोमुन्दा में शीतला का 
मन्दिर, देशनोक में कर्णीजी का मन्दिर इस बात के उदाहरण हैं कि शक्ति माँ की _ 
आराधना राजघरानों में लोकद्रिय थी। इसी माता में जनसाथधारण नें लक्ष्मी, 
पाती, राधिका, मरस्वती, सावित्नी और संतोपी माता का रूप देखा ओर थोड़े-धोड़े 
स्थान के अन्तर पर यह शवित माँ विभिन्‍न नामों व रूपों में पूजी गयी । राजस्थान 
के स्त्री समाज की जितनी आस्था इन देवियों की पूजा में है उतनी देवताओं की 
आराधना में नहीं है । संतोपी माता मे जन समुदाय ने दुर्गा, पारवेती और लक्ष्मी का 
रूप पाया है। योग्यवर की प्राप्ति के लिये हर शुक्रवार को कृपोदरीगण चने व ग्रुड़ 
लिये इस माता के मन्दिर मे उमड़ पड़ती हैं और माता उनकी मनोकामना पूर्ण कर 
अपनी आस्था बनाये हैँ । राजस्थान में स्त्वी रूप में देवी पूजा का जो विलक्षण प्रभाव 
देखने को मिलता है वह अन्यत्र नहीं है $ 

, 7. इस्लास धमें--सहमूद गजनी के समय से राजस्थान में इस्लाम का 
प्रवेश माना जाता है! वैसे 22वी शताब्दी से इस घ॒र्मं का राजस्थान मे प्रचार शुरू 
हुआ । देश के अन्य भागो को जीतकर तो सुल्तानियत काल के शासकों ने शक्ति व 
तलवार के जोर से इस्लाम का प्रचार किया जिसमें काश्मीर,' पंजाब, दिल्‍ली, उत्तर 
प्रदेश, बिहार व बंगाल प्रमुख हैं किन्तु . भारत के इस भाग पर उनका स्थाई अधि- 
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मई जन धर्म इनशो थालोचना झा केन्द्र रहता था। ईश्वर को मिराफार 
। 8 का उम्र राम, कृष्ण, घहला आदि कई नामों में सम्बोधित किया 
23980 या शब्द बाणी राजस्थानी भाषा में तिया गया है जो 
शिदिप हि लिये थाज भी लोकप्रिय है। जॉमोजी से भिष्य प्रणाली को अपनाया 
जो हद 5१ है। इनके अनुयाइयों को विश्नोई इसलिये पट्टा गया कि एसके 
उपर, बाद, थे । इस प्रकार इसको विश्तोई कहा भ्या) इगपी शिक्षाओं 
!+ पाप / केत और इस्लाम धर्म की थेष्य बातों का समस्यय साफ लगता 
मेरे शकाणर इन्हें विष्णु का अवतार रामप्त कर थाज भी पूजते हैँ। इसके 
ले! बार गा सार इस प्रकार है। ये गृहस्प में भी सयम फो महृत्व 
"पता होने पर सती से 30 दिन तक दम ने लें तथा रजस्वता रक्षी को 
रखें, एक भरत से सन्तुष्ट रहे।ये साब बातें गहस्थ नियम से 
दीदी हैं। रोज स्नान करना, संतुप्ट रहना, साँझ को आरती करना, अरि में 
ल्‍ पहुति देवर पज्ञ करना और पांच बार विष्णु का नाम लेना आदि उपदेश 
* धमे का प्रधाव लगते हैं। चोरी न करना, झूठ ने बोलना, हिंसा ने करने 
/ पोपफर बोबवा, क्रोध न करता, सर निन्दा न करना, हुगा वक्ष न फादना, 
फवरों हे परत रखना आदि जैन धममे के हो सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप है । जांभोजी 
पेश देह २३ पर भी जोर देते हैं, भेड़, बकरो और दैल को वाधी शक का 
मोजी पर दस प्रकार इनके बीस उपदेश सामान्य पुराने धर्मों के समान ही 
सेक्स का 8९8७ सामाजिक कुरीतियों 28 प्रभाव था और वे नशीले पदार्थ 
गे का ब्रयों, ैध करते हैं + अगले नौ उपदेशों में वे तम्बाथू, शराब, अपीम और . 
५0 अप, बजित करते हुए अधिक चमुक-दमक के कपड़े न पहनते व संसार से 
मोह ने करने को भादेश देते हैं ॥ अन्त में वाद-विवाद से दूर रह कर सबके 






ग हक आ रखने को कहने हैं। जाँमोजी के उपदेशों में जातवरों को अमर कर देने, 
शिथीले पदायों को त्यागने घर जो जोर दिया गया है वह उनकी अपनी मौलिकता , 
हैं। इध सम्प्रदाय के अनुयाइयों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो इसकी सरलता 
20 चोवाप्रियता का अतोक है । क 52४ न 
हब 4. भ्रव्ित आस्दोलन--युग फी भ्रगति जिज्ञासु आणी के बराध्यात्मिक उत्थान 
गे आधार बन जाती है। साथ ही विभिन्न धर्मों की आपसी अ्रतियोगिता नये 
पुल्यों को जन्म देती है और ऐसे समय में भक्तों की आराधना, विचारकों का विल्वन 
और आइब्बरों वर प्रतिवन्‍्ध शुरू हो जाते हैं जिसे विद्वात्‌ सहज ही धार्मिक 
आन्दोलन या भक्ति आन्दोलन का नाम दे देते हैं ॥ भार्य घर्मं के एकाघधिकार ओर 
पर्बीसिषम को महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने चुलौती दी | विछली कई शता- 
बिदियों से देश घामिक कर्मेकांड व अन्धविश्वासों में डूबा जा रहा था। मुगलों के 
भागमन ने हिन्दू धर्म के अरितत्व को एक बड़ी चुनौती दी थी। भारतीय और 





हर: लक जप 
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फार कभी नही रहा और उनके तूफानी व विमाशकारी आक्रमण राजस्थान क्के 
घामिक विश्वासों को शक्ति से नहीं डिमा सके । राजस्थान में इस्लाम का प्रचार 
सन्‍्तो और फकीरो के माध्यम से हुआ । अजमेर के ख्वाजा मुइनउद्दीन चिश्ती का 
नाम कौन नही जानता | इसकी दरगाह पर हज करने के लिये दूरूदूर देशों 
यात्री आते है। अकबर को भी ख्वाजा साहब की पा से ही जहांगीर जैसा एक 
मात्र पुत्र प्रात्त हुआ था | ख्ाजा साहब ने अपनी सरल और सहज भावना से 
इस धर्म को लोकप्रिय बना दिया। उन्ही के व्यक्तिगत प्रभाव से राजस्थान मे 
इस्लाम का प्रचार हुआ । इसके अतिरिवत नागौर, मेड़ता, जालौर और मॉडल मे 
भी फकीरों की शक्ति द्वारा इस्लाम का प्रचार हुआ | आज दिन भी उन फकीरों व 
पीरो की दरगाह पर वापिक मेले होते है ओर जन साधारण की यह मान्यता है कि 
उनके संकट इन पीरों की आराधना से दूर हो जाते हैं । राजस्थान के राजा सर्दी 
सहिष्णुता का पालन करते थे। उन्होने जहां जैन व अन्य घर्मो के मन्दिरों की 
स्थापना मे खुले हाथ से दान दिया था वहां वे इरलाम धर्म को भी पूर्ण संरक्षण 
प्रदान करते थे । महाराजा अजीतर्सिह और जगतसिह ने झ्वाजा साहब की दरगाह 
के अजमेर के आस-पास कई गाँवो को जागीर भी भेंट दी थी। अकबर के समय से 
तो मुगलों के अधीम आ जाने के कारण अजमेर में इस्लाम का केन्द्र दी बने गया 
और सभी बादशाहो ने दरगाह के गठन व विस्तार में पूरा योग दिया । किस्तु समप्र- 
समय पर कठोर शासकों की अधीनता में तोइ-फोड़ की नीति अपना कर शासको ने 
इस्लाम के प्रति शत्रु भावना को जन्म दिया और इस क्षेत्र मे इस्लाम की प्रगति को 
धवका लगा । हिन्दुओं और मुसलमानों में कटुता बढी किन्तु साथ-साथ रहने के 
कारण ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहे और सांस्कृतिक समस्यय से एक नई 
सभ्यता को जन्म दिया | राजपूत राज!ओ ने मुसलमान कलाकारों व शिल्पियों को 
अपने यहां स्थान देकर अपनी उदारता का परिचय दिया। मु 

4, विश्नोई सम्प्रदाय-- विश्नोई धर्म के जन्मदाता जांभोजी का जन्म जोघ- 
पुर के पीयांसर गाँव मे सव्‌ 45] ई० में हुआ था। आप जन्म से राजपृत च्चे 
किन्तु मारवाड की मर्देमशुमारी के अनुसार जब ये 5 वर्ष के ये तो इनके माता- 
पिता का देहान्त हो गया और लोग इन्हे गृगा कह कर पुकारते थे । 34 बर्ष की 
अवस्था तक इन्होने अपनी जवान से एक शब्द भी नहीं बोला और 485 ई० में 
अपने धार्मिक विचारों का प्रचार शुरू किया और 47 बर्ष तक प्रचार करने के बाद 
526 ई० मे इनको स्वर प्राप्त हुआ । झुछ हिन्दी के शोध विद्याधियों की धारणा 
है कि ये विष्णु के अवतार थे और अपने अनुयाइयों से दित में पाँचों वक्‍त विष्णु की 
पूजा करने को कहते थे । जाँभोजी मूर्तिपुजा मे विश्वास नहीं करते ये और ईश्वर 
के मिराकार रूप की आराधना करते थे । अग्नि में घी की आहुति देकर यज्ञ करने 
के पक्ष में थे जिससे इनके विचारों पर आयें घ॒र्में का स्पष्ट प्रभाव झलकता है) इस 
घामिक सहिष्णुता भी बहुत थी किन्तु फिर भी अन्य धर्मों की आलोचना करते थे ।. 


आई 


ढार हर पर जन धर्म इनझ्ी आलोचना छा डेंस् खएूदा था 4 दीडर 5 
मे हुए भी उन्होंने उते राम, कृष्ण, सत्ता झा हुई राजमों के पक पा 
है। हम प्रस्य उम्पदादी या. झब्द याधी राजम्पानी नया मदर 38 हि 
रे गहित्य के लिए आज भो लोकप्रिय हू जॉमोर मे मिप्य प्रभारी को मप्ठाद 
शे आज भी प्रदतित है । इनझे अनुपाददों को दिल्तोई इसमिदे गया डपा डि श्तरे 
सपरेश बौद्ध और नौ थे ६ इस प्रड्यार इलयो विश्दोई झंडा झंधा। इसरो शिक्षारं 
में बैणव, बाय, जन और इस्लाम धर्म की ध्रेष्द दातों का फमन्दय सार झलइतः * 
(है। इनके अनुयाई इन्हें विष्णु का अवतार समप्त ऋर याज मी दर्द हैं । इनके 
।गपरेयों श्र आधार था सार इस प्रशर है। ये ग्ृहस्प में भी मंदम को सट्र्द 
। 


के है -- 





अभारा ८ 


जे पर 
बच्चा होने पर स्त्री से 30 दिन तक काम ने ले तया रजस्वता रखो ७ 
६ अलग रखें, एड औरत से मम्तुप्ट रहे। ये सब दाने गइहम्थ नियम मेः 
र्धित हैं। रोज स्नान करना, संतुष्ट रहना, साँझ को बारती करना, बम्नि मम 
पिको आाहुति देकर यज्ञ करना और पांच यार विष्यु शा नाम सेना आदि उपदेश 
एणाव धर्म का प्रभाव लंगते हैं। चोरो न करना, झूठ न बोसता, हिसा ने करने 


, सोचकर बोलनां, ड्ोध न करना, धर निन्‍्दा न करना, हरा वक्त न कादना, 


को ब्रत रखना आदि जैन घम्म के ही मिद्वान्तों का स्पष्ट रूप 4 


४९५ ऐं की रक्षा पर भी जोर देते हैं, भेड, बकरी और बल यो बाधी 
भादेश देते हैँ । इस प्रकार इनके बीस 
जाभोजी पर प्रचलित सामाजिक कुरीच्ि 
के सेवन का विरोध करते हैं । अगले 
मंग का प्रयोग वजित करते हुए अधिक चमुक-दमक के फपड़े ने पहनने द संसार से 
अधिक मोह न करने का आदेश देते हैं। अन्त में वाद-दिवाद & दूर रह कर सबके 
ऊपर दया रखने को कहते हैं। जॉँभोजी के उपदेशों में जानवरों को अमर कर देने 
; 833 है त्यागने पर जो जोर दिया गया डे बह उनझी अपनी मौलिकता 
हक पम्दाय के अनुयाइयो की संख्या बढ़ती इसको सरलता 
और लोकप्रियता का प्रतीक है। थी 50406 04 ५ 


3. भवित आम्दोलन--गुग फ्री पगति जिज्ञासु श्राणी के आध्यात्मिक उत्पान 
|. भाधार बन जाती है। साथ ही विभिन्न धर्मों को “आपसी प्रतियोगिता नमे 
“अर अतिवन्ध शुरू हो जाते हज ही धागा 
आन्दोलन या भक्ति आन्दोलन का हर कद ईै हक 07% _पकाधिकार और 
चर्चौलिपन को महावीर स्वामी और ग्रौठम बुद्ध ने चुनौती दी । पिछली कई न 
दिदयों से देश धामिक कर्मकाड व अन्यविश्वासों में डूबा जा रहा था। झा कर | 
उपर ने हिन्दू थम के जस्तिस्व* को पक बड़ी चुनौतीदी पी। 04, 








 जांझोडी 
नें झरने वा 
उपदेश सामान्य पुराने धर्मों के समान ही हैं । 
तियों का भी प्रभाव था और दे नशोत्ते पदायों 


आर नर थे ः 
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इस्लामी सम्यता का समस्यय सागर के तूकग की तरह सब कुछ बदल देना चाहता 
था। दन-शाधारण का विश्वास डांवाडोल और अरिथर था ऐसी दशा में सन को ? 
शान्ति और विश्वामों को द्रल देने वाते भक्त ही होते हैं और मध्य व आधुनिक 
राजस्थान में भी इस प्रकार के भक्तों की पिरतृत बतार ने धर्म में सुधार और नये 
प्रवाह का संचार विया । रूड़ीवाद का स्थान ईश्वर भरित ने ले लिया | मुसलमानों 
ने जब मन्दिरों को ढसाना और मूत्तियों को तोड़ना शुरू किया तो शन-साधारण 
बिना मूर्ति के अपने प्रभु वग चिन्तन करने लगा । ठीझ मही दशा राजस्थान की हुई, 
भयन, मसन, गायन और कोर्तनों पर योगो ने अत्यधिक ध्यान दिया । सत्संग और ' 
हृदय के विचारों वी शुद्धि पर ध्यान देकर सब धर्मों मे समानता खोजी जाने लगी। 
ईश्वर और फादर, माँ और मदर में समानता देखी गयी। राम और रहीम को 
एक माना गया तो यही एक धामिक आन्दोलन बन गया । इस बान्दोलन के फल* 
स्वरूप अनेक सम्प्रदायो का जन्म हुआ जिनका संक्षिप्त वर्णन भी यहाँ हम आवश्यक, 
समझते हैं। ये सम्प्रदाय निम्नांकित हैँ-- 3 2 


() भीरां सम्प्रदाय--मीरा प्रेम और भवित की दीवानी थी। अपने जोगी . 
के प्रति आकुलता ने उसके गीतों को इतना सरस, मीठा और द दंपूर्ण, बना दिया हैं 
कि यह कृष्ण भवित में यदि सूरदास जी की साहित्यिकता को नहीं पा सकती तो 
भी काव्य के रस-दर्दे और मिठास में सूरदास से आगे निकल ' जाती है । अपने जोगी 
की दीवानी मीरा का आराध्य कोई साथू या योगी था अथवा बह कृष्ण की दीवानी 
थी इस विंधय को लेकर समालोचकों ने साहित्य के क्षेत्ञ मे मीरा के श्वेत वस्त्रो पर 
अपने कलुवित मन की कालिमा को पोंदन की अनम्त चेप्टा की' है किन्तु बादलों मे 
पूनम का चाँद नही छिपता, सत्य पर मिथ्या का परदा सदा नही रहता उसी प्रकार 
कृष्ण की दीवामी मीरा को यदि, राजस्थान की राधा कहें तो भी कम होगा! 
साहित्यकारों का आधार लेकर जो इतिहासकार मीरा कें प्रेम को लौकिक और 
राणा के सन्देह को सत्य मान लेते है वे धर्म-भग्ति और आराधवा' का ही मी 
नही उड़ाते वरन्‌ अपने असंतृष्ट मन की दुर्गन्‍्ध से मीरा के अध्ययन को दूषित करता * 
चाहते हैं | साहित्य में बहुचचित और मेवाड़ के 'राजकुमार की पत्नी मीरा का 
सारा जीवन दुःख, असफलता और विरोध से भरा पड़ा है । जीवन के कटु अनुभवी 
और सासारिक ठोकरो ने मीरा के प्रेम 'को त्पे सोते की तरह पवित्न बना दिया 
और 'मीरा के गीतों में वासना की खोज करने वाले उसके वास्तविक स्वरूप के दर्शत 

से'बंचित रह'गये। '*«* हुक आज . 


यहाँ मीरा के लौकिक जीवन का भी , संक्षिप्त रूप प्रस्तुत: करना उपयुक्ती 
रहेगा | मीरा का जन्म मारवाह के एक गाँव-कुड़की में हुआ था, - इसके (पता 
स्तनसिह, मैडता के शासक दूंदाजी के चौथे पुत्त थे । मीरा अपने पिता की इकलोती 
बेटी थी। जब मीरा छोटी ही थी तभी उसकी माता का देहान्त हो गया था बौर 
मीरा का लालन-पाठन उसकी दादी ने मेड़ता में किया या । मीरा के दादा-दादी 
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कृष्ण के परम भरत थे और मौरा बचपन से ही कृष्ण-भव्ति के गीत गाया करती 
थी । ओझा जी का कहना, है कि एक बारात को देखकर मौरा ने अपनी दादी से 
पूछा कि 'मेरा दुल्हा कहां है ?” इस पूर दादी ने कहा कि तुम्हारा दृरहा गिरधर 
गोपाल है ।! इस प्रकार के भक्ति वातावरण में प्ली मीरा विवाह से पहले ही कृष्ण 
को अपना दुल्हा मान चुकी थी । मोरा का जन्म संगुभग 499 ई० में माना 
जाता है । कनंल ठाड मीरा को राणा दुम्भा की पत्नी बताते हैं जो सत्य नही है । 
दोनों के विचारों का मेल घाटीरिक गठवन्धन का आधार नही हो सकता। कुम्भा 
भी कृष्ण भवत था और मीरा भी । वास्तव में युवा होने पर मीरा वग विवाह राणा 
सांगा के पाटवी कुंवर भोजराज से किया गया। विवाह के समय मीरा की आयु 
9 बर्ष थी किन्तु गोपीनाथ जी विवाह के समय मीरा की आयु काफी कम मानते 
हैं। उनके अनुसार 5व5 में मीरा के दादा का भी देहान्त हो गया और उसका 
पत्ति पहले ही मरे गया था ।£ गोरीनाय जी स्वयं मीरा का जन्म 4498-99 ई० 
में मातले हैं । इस दणा में विधवा होते समय मीरा की आयु 6 व से भी कम 
आती है और डाँ० आसोपा के अनुसार "विवाह के दो तीन साल बाद ही भोजराज 
का देहान्त हो गया ।”१ इस प्रकार यदि मीरा के जन्म दिन पर दोनो विद्वानों में 
बडा मतभेद है । मीरा 499 में जनमी हो या इससे भी कुछ साल पहले इन तकाँ 
से यह स्पष्ट है कि युवा होते-होते मीरा विधवा हो गयी । उसके रूप की सराहुवा 
करने वालो, 'उसे सांसारिक सुख देने वाला जीवन 'साथी उसकी नय्या को बीच 
मझघार में छोड़ कर चला गया और 530 ई० में तो उसके ससुर राणा सागा 
'का भी देहान्त हो गया | उसका पिता रतनतिह भी खानवा के युद्ध भे बाबर के 
विरुद्ध लड़ता-तड़ता मारा गया था । मीरा अनाथ और विधवा दोनों हो गयी। 
शेष जीवन को हरि चरणों मे समर्वित कर बह जनम-मरण से छूटकारा पाना चाहती 
भी.) उसे जीवन से बढ़ी शिकायत्त थी | उसकी विरक्ति और प्रभु प्रेम को भेवाड़ के 
राजधराने मे एक अभिशाप समझा गया । वह साधु सन्यासियों का आदर सत्कार 
करने लगी तब युवती विधवा बहू पर राणाजी का संदेह सहज और स्वाभाविक 


, था) भीर। पर कई कहालियाँ घड़ की गयी । सीरा का रवेंया भेवाड़ के घराने की 


बहू-बेटियों के रवेये से भिन्न था । इस असाधारण स्त्री को जहर पीने के लिये बाध्य 


.. किया गया, साँपों से कटवाया गया किन्तु गिरधर की प्र यसी, कृष्ण की मीरा को 


संसार का तत्त्व नष्द न कर सका । इन कहानियों में सत्य इतना ही है कि मीरा को 


-# राणा का ग विरोध सहना पड़ा । वह घर छोड़कर वृन्दावन चली गयी जहाँ उसने रूप 
गोस्वामी जी को कृष्ण के नियु णू व सग्रुण रूप, का दोध कराया। यही इन्दावन में 





4, ओक्ञा--उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 3, पृष्ठ,359 
। 2. -डॉ० ग्ोपीमाय शर्मा--राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 583 , , 


« ॥3; डॉ० जयनाराबूण आसोपा--पत्नाचार अध्ययल---पाठ 8, पृष्ठ 5 « 
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रहते-रहते एक दिन रणछोड़ की मृति के आगे नृत्य करती मौरा अपने कृष्ण में लीन 
हो गयी । मीरा का निर्वाण 540 में माना जाता है। 
मीरा के नाम पर आज जो साहित्य सामने आता है वह छः पुस्तकों में हैं+- 
(!) पदावली, (2) नरसी रो मायरो, (3) राग सोरठ, (4) राग गोविन्द, 
(5) सत्य भामाजी मू रुसणू और (6) गीत गोविन्द टीका । हु 
किन्तु वास्तव में मीरा द्वारा रचित तो एक ही पदावली लगती है। गीत 
गोविन्द! की टीका तो कुम्भा ने मीरा से बहुत पहले लिख दी थी ।' 'सत्य भामाजी 
नु रुसणू” एक गुजराती भाषा की रचना है जिसके वास्तविक रचियता वह्लभ हैं । 
“राग सोरठ और राग गोविन्द” तो केवल राग रागनियाँ है ये स्वतंत्र ग्रन्थ नही कहे 
/ जा सकते । 'नरसीजी रो मायरो” साफ सुथरी ब्रज भाषा में है-जिसका ज्ञान , मीरा 
को हो गया लेकिन इस ग्रन्थ का रचियता रतन खाती को मांना जाता है। इतने 
पर भी लगभग 250 पद मीरा के निजी हैं जो उसे ईश्वर भक्त और अमर्र कवि 
बना देते है । 
मीरा के प्रभु प्रेम को समझने से पहले एक और विवाद का स्पप्टीकरण 
आवश्यक है | उसके नाम के बारे में भी अब बनेक प्रांतियाँ फल गयी हैं) भाषा 
विज्ञान के आधार पर मीरा शब्द की उत्पत्ति मीर, पीर आदि से बताई. है और 
मीरा का नाम अजमेर के एक सिद्ध मौराशाह की मनोती के फलस्वरूप रखा गया 
था । गहलोत इसी शब्द का अर्थ सागर से लगाते है और प्रो० नरोत्तमदास स्वामी 
मीरा का मूल रूप बीरा बताते हैं। किस्तु मारवाड़ में राजपूतो में लड़कियों के ऐसे 
नाम रखे जाते थे । मालदेव की लड़की का नाम भी मीरा था। कृषि सम्बन्धी 
बीज, बैल, फसल आदि पर भी लडकियों के नाम रखे जाते थे | जोधपुर की कुछ 
. रानियों के नाम जेवड़ा, बीजड़, फूला आदि भी थे और इसी आधार पर 'मीरा' 
नाम 'मेंर' से लिया गया है जिसका मतलब होता है खड़ी फसल | अतः मीराके 
नाम को पीर, मीर आदि से जोड़ना उचित वही और न ही वह पीरो ,या मीरों के 
प्रभाव से भक्त बनी थी । उसे तो जीवन की कटुता ने प्रभु चरणों में ला पटका 
था | महाराणा विक्रमाजीत ने जो यातनाएँ मीरा को दी उन्होने मीरा के प्रेम की 
और भी द॒ई और पवित्न बना दिया। मीरा का कृष्ण प्रेम शारीरिक यातनाओं 
और जीवन की कड़वी घूट में बढ़ता ही चला गया | संसार में किसी को अपनी मे 
पाकर भीरा गोविन्द की हो गयी । जितनी यातना बढ़ी उतनी ही मीरा की तपस्या 
और सहन शबित भी बढ़ती गयी । मोरा को अमर बनाते में मेवाड़ के राजेघराने 
का विशेष योगदान है। उसकी भक्ति और योग देखकर उसे, 'राजस्थान की राधा 
कहना उपयुक्त होगा । 
मीरा का प्रभु प्रेम ही उसकी अमरता का कारण हैं । अपनी प्रारम्मिक 
अवस्था में सीरा अपने 'जोगी' को देखने, उससे वात करने और उसके साथ हँपग 
खेलने को व्याकुल हो उठती है । उसका जोगी या योगी तो कृष्ण ही था किन्द 
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लोकिक चश्मा चढ़ाकर साहित्यिक समालोचक किसी साधु को उसका गुरू था योगी 
प्रियतम मान लेते हैं | मीरा स्थायत सुखी है, वह अपने विचारों में ही अपने योगी 
से प्यार कर लेती है और जब उसकी मूर्ति उसकी जागरूक अभिलापाओं की पूर्ति 
नहीं कर पाती तो मौरा को लगता है कि उसका प्रियतम उससे रूठकर जा रहा 
है और वह वियोग को भावनात्मक कल्पना में रो पीड्ती है--“जोगी मत जा मत 
जा, पांव पड़ू' मैं तेरे ।” इस गीत में मौरा विछोह की वास्तविकता का चित्त 
अंकित करती है और जनसाधारण काव्य को कथा मानकर उसमे सत्य खोजने 
लगता है और यही आलोचको का दुर्भाग्य है। जब वह अपने ज्ञानी मरुरु की प्यारी 
सूरत देखने को आतुर हो या उठती है तो समालोचकों की शंका और पक्‍की हो 
जाती है । वे यह मान लेते हैं कि मीरा को किसी जोगी गुरु से स्नेह हो गया था । 
शंका समाधान तर्फ से नही आध्यात्मिक जागरूकता से ही हो सकता है। भीरा को 
मिर्फ भक्त ही समझ सकेगा सामान्य समालोचक नहीं । वह जानती है कि प्रीत करने 
से दु.ख होता है, उसके पास जोगी से मिलने का भी कोई मार्ग या साधन नही फिर 
भी वह अपने जोगी की प्रतिदिन वाट जोती रहती है, ऐसी उसकी लगन अदूट है । 
वह विरहन की तरह सारी-सारी रात वेठी अपने जोगी की बाद देखती रहती है । 
इन सब बातों को लोग मीरा का लौकिक पक्ष मानते हैँ जबकि वह अपने योगी कृष्ण 
के लिये लालायित रेहती थी। 
मीरा के प्रभु प्रेम का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब बह पिया मिलन 
का अनुभव करती है और एक आन्तरिवः आवाक्षा उसके सुख पर विशाद फंला देठी 
है। मीरा को मिलन के बाद वियोग का भझ सताने लगता है तब वह अपने योगी 
कृष्ण से विनती करती है कि--'छोड मत जाजोजी महाराजा” यह महाराज कोई 
साधु या राणा न होकर उसका हृदय सम्राठ योगी कृष्ण ही है. वह अपनी तपस्या 
और लगन से अपने प्रियतम को बाँधकर रख लेना चाहती है “ऐसी लगन लगाई 
“ कहाँ तू जासी ?” इसमें भी हृदय मे भविष्य के वियोग का भय छलक रहा है फिर 
भी वह सतुष्ट है ,कि उसे उपासना का फल मिल गया । जब मीरा गाती है कि-- 
“माई मैं तो राम रतत घन पायो ।” तो उसकी आध्यात्मिक प्राप्तियाँ स्पप्ट हो जाती 
हैं ।'इसके वाद मीरा को भौतिक सुख की चाह नही रहती । 


क्‍ प्रभु प्रेम की तीपरी सीढ़ी मे मीरा भक्ति की पराकाप्ठा पार फर जाती है। 
“वह प्रभु के सिवा अब संसार में किसी से कोई लगाव नहीं रखती और गा उठती 
है---/म्हारे तो ग्रिरधर गोपाल दूजो न कोई ।” बेराग्य, एकाग्रता और सच्ची लगन 
का इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिये । राणाजी उसकी भक्ति और प्रभु प्रेम में 
खलनायक का काम करते है किन्तु प्रभु में जिसकी सच्ची लगन हो उसे किसी प्राणी 
का भय नही रहता । न प्रहलाद किसी से डरा था और न मीरा । वह शंकाओं के 
समाधान के लिये तथा अपनी रृढ प्रतिज्ञा का बोध कराने के लिये राणाजी को बार- 
बार समझाती है कि है राणाजी ! मैं तो सिर्फ गोविन्द के गुण गाऊंगी। जब उद्ते 
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बदनामी से डराया थाता है तो प्रभु प्रेम की प्यासी मीरा कह देती है कि “राणाजी 
म्हाने या बदनामी लागे मीठी ।” वह तो हरी मन्दिर में नाचने, धूपरिया घमकाने 
में लोन है उसे लोक लाज, कुन की रीत आदि सांसारिक झूठे वन्धन नहीं रोक 
सकते । वह सब कुछ छोड़कर गिरधर के भजन में लीन हो जाती है। उसका सौकिक 
प्रेम प्रदर्शन यदि है भी तो यह कृष्ण में ही प्रयट होता है। उसका प्रे मालिगन कृष्ण 
से होता है और वही उस्तसते बात्पनाओं में साफ़ार मिलता भी है। साधना के इस 
घरातल से ही उठकर वह शुद्ध निगुण प्रेम को पाती है। मीरा को साहित्यकारों ने 
विभिन्न रूपों भे देखा है “चिर-दुखिनी मीरा, चिर विरहिणी मीरा, प्रेम की अग्नि 
में जलती मीरा, योगी के प्रेम में रत मीरा ।” आदि अनेक प्रकार से उसके प्रेम की 
वपाझया की गयी है । रे 
मीरा आज भी विवाद का परत है। इतिहास में हमे इतना जानना पर्याप्त 
है कि भीरा भक्त थी, कृष्ण की प्रेपसी और राजस्थान को राधा थी। उसमे अपने 
पीछे कोई मत या सम्प्रदाय नहीं छोड़ा । वह सिर्फ़ अपनी मुक्ति, अपनी स्ाधता तक 
सीमित थी | यह बात प्रचलित हैं कि मीरा की न कोई सम्तान थी और ने ही उसने 
कोई शिप्य बनाया था। फिर भी अनेया लोग पास तौर पर मेवाड़ के कुछ ब्राह्मण 
और विधवाएँ मीरा की तरह जीजन व्यतीत करते रहते हैं यो मीरा की तरह श्वेत 
बस्त्त पहलकर कृष्ण के कीतेन व भजन आदि गाते रहते.हैं। ऐसी औरतो को 
'मीराबाई” कहकर पुकारा जाता है । इन भीरा थाईयो “के.तिये मेवाड़ राज्य से 
'सदावत्त' दिया जाता था और याने पीने के साधनों से वेफिकर ये मीरा बाईयाँ 
कृष्ण भक्ति का प्रचार करती है। मारवाड में खिची जाति की रित्रियाँ भी मीरा 
की तरह कृष्ण भक्ति करती हैं किन्तु विद्वानों में इस विषय पर मतभेद है कि इन्हे 
'मीरावाई' या मीरा की अनुयायी कहा जाय या नही । ४ 
मीरा की धारणा थी कि संसार का सुख-वेभव, सम्मान व पद, सब मिथ्या 
हैं यदि कुछ सच है तो वह ग्रिरधर भोपाल । बह कृष्ण को ही भगवान मास कर 
आराधना करती थी । झढिवाद को छोड़कर तनमय होकर भक्ति करना हो सौरा का 
झवित मार्ष हैं। उसका भक्ति मार्ग सरल है जिसमे ने तपस्या है न उपवास, ऊुंष्ण 
स्मरण भी गीतों और नृत्य वेः माध्यम से उसने रोचक बगा दिया । वह प्रभु प्रंम 
की. पायल थी और उसके अभाव में आज़ उसका;साहित्य उसी भक्ति मार्ग का पा 
/ पढ़ाता है! उसके अनुयाइयो का कोई सम्प्रदाय है या नहीं यह प्रश्त भी अभी 
विवादास्पद है। डॉ० मोपीनाथ शर्मा दा कहना यह है कि--'मोरादाली” सम्प्रदान 
अनेक भक्तों द्वारा अपनाया जा रहा है और उसके अतुकरण करने वालो की संख्या 
राजस्थान में पर्याप्त है ।! भीरा का कोई मत सजीव है या नही, वह लौकिक थी 
, पारलौकिक प्रेम करती थी यह भी प्रश्न नहीं, सच तो यह है कि राजस्थान के भक्तों 


. 'डॉ० ग्रोपीयाथ शर्मा- राजरथान का इतिहास, प्रृष्ठ 5 रु 
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को मीरा एक नया भक्ति मार्ग बता गयी, इसी आधार पर इतिहास में अंभर हो 
गयी और साहित्य की घरोहर बन गयी । उसके प्रमु प्रेम ने उसे अगर कर दिया, 
वह “राजस्थान की राधा! वन गयी । ४ 


() रामानुज् रुृष्तादाय--इसे राम स्नेही सम्प्रदाय भी कहते हैं । यह तो 
सत्य हैँ कि जब;जब देश में अधर्म और भ्रश्टाचार का प्रकोप वढता है तब-्तब कोई 
न कोई महापुरुप जत्म अवश्य लेता हे। राजस्थान में जब अन्ध विश्वास बढ़ते जा 
रहे थे ओर राजाओं का आपसी व्लेश देश की सभ्यता को नप्ट कर रहा था। 
आपसी द्वेप, मराठो के आक्रमण और अ ग्रेजों की कुदप्टि भारत के इस भाग को 
उनाड़ देना चाहती थी तव 78 ई० में जयपुर रियासत भें सूरसेन वामक गाँव में 
रामस्तेही सम्प्रदाय के जन्मदाता रामकिशन का जन्म हुआ । ज्योतिषियों ने घोषणां 
की कि रामक्िशन बडा सम्राद या योगी बनेगा । ये वचपत से ही अपनी योग्यता 
का परिचय देते रहे और अपनी युवावस्था में जयपुर महाराज के मन्त्री भी रहे । 
जब' ये 24 वर्ष के ये तो इनके पिता का देह्ास्व हो गया और लगभग 36 वर्ष की 
आयु में ये साधु बत गये तथा मेडता के पास दातड़ा गाँव में गुरु कृपारामजी गे इन्हे 
दीक्षा दी और इनका नाम 'रामचरण' कर दिया। ज्ञान प्राप्ति और जिज्ञाया वश! 
ये वृन्दावन भी 'गये किन्तु पुनः अपने देश में तौट आये ओर भीलवाड़ा में, रहकर 
अपने विचारों का प्रदार करने लगे । कुछ इतिहासकार इनका जन्म का स्थान 
दातड़ा, भीलवाड़ा भे बताते है इनका जन्म !776 बि० सं० में बताते हैं जो न्याय 
संगत नहीं लगता । अन्त में शाहपुरा मे 80 बर्ष की अवस्था में स्वामी रामचरण 
का देहान्त हो गया । आपने भीलवाडा में दस वर्ष रहकर निगुण उपासनों तथा 
जनसाघारण के प्रति प्रेम का प्रचार किया मूर्ति पुजा करने वाले इनके विरोधी' 
हो गये और उनकी हत्या करने के प्रयरन भी किये गये | यहाँ तक कि उदयपुर के .* 
भद्दाराणा को भी स्वामीजी की शिक्रायत की गयी । स्वामीजी भीलवाड़ा छोड़कर/- 
शाहपुरा चले गये जहाँ के राजा ने इन्हें सम्मान सहित अपने यहाँ रखा और सँकड़ों 
लोगों ने रामधुन से लाभ उठाया । इनके मठों को रामद्ारा कहते हैं । स्वामी राम ' 

चरण ने जिन विचारों का प्रचार किया वे इस प्रकार हैं-- 


[. थे सिग्रुण तिराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। 
,2, इनके अनुयायी या चेले नग्रे भी रहते थे और कुछ तूवा, लंगोट, चादर, 
,।« ' माला और पुस्तक घारण करते थे । 
3:'ग्रे आजीवन विवाह नही करते थे । 
4, चेला मूडते समय उसदी दाढ़ी, मूछ और सिर फे बाल मु'डवा देते ये । 
गुरु का प्रथम चेला ही ग्रुरु के वाद गद्दी पर बैठता था।_* * ४ 


- 6. ये रामद्वारों में रहकर कथा वाचते ओर हरि भजन आदि करते थे । 
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भीलवाड़ा में रामचरणजी के 225 अनुयायी हो गये थे । इनके द्वारा स्थापित 
झाहपुरा का केन्द्र सबसे प्रसिद्ध केन्द्र था । इसके अतिरिक्त खेडापा (बीकानेर मे) 
ओर रंण (मेड़ता) में भी रामस्नेही केन्द्र स्थापित बुए। सेडापा में इस मत का 
प्रचार हरीराम दास जी ने किया । इनके अनुयागी, मालवा, ग्रुद्रात, जोधपुर और 
वीकानेर तक फंले हुए थे । इन्होंने अपने अनुयाइयों को शहस्थ जीवन में रहने दिया, 
ये स्वयं भी झहस्थ थे | इनके पाँच भेद हो गये थे जो विरक्त, विदेही, परमहंस, प्रबूति 
और परवारी के नाम से विख्यात हुए । आज भी हर वर्ष खडापा में स्वामी हृटीराम 
दास जी का मेला लगता है । 


रंण में राम स्नेही मत का प्रचार करने वाले गुर दरियावजी थे जिनके 
विचार स्वामी रामचरण से बहुत मिलते थे। आगे चलकर इस सम्प्रदाय के साथु खाते 
पीने और मौज माने में विश्वास रपने लगे और सम्प्रदाय अपनी लोकश्रियता खो 
बैठा । 

(3) दादू पंथ--दादू का जन्म जौनपुर में सं० 544 ई० में हुआ था। 
स्वतन्त्र धामिक विचारों के लिये दादू प्रसिद हैं । इनकी जाधि के विषय में विद्वर् 
विभिन्न मत रखते हैं। ये जौनपुर या राजस्थान के या बंगाल के रहते वालें थे यह | 
भी निश्चित नही है। कोई इन्हें पिनारा बताता है तो कोई मुसलमान । इनके नावी 
बालकराम ने इन्हें मुसलमान वताया है इसके विपरीत पं» सुघाकर द्विवेदी इन्हे 
जौनपुर का मोची या चमार बताते हैं । जो भी हो इनका लालन पालन एक नाग 
श्राह्मण ने किया था जिसने इन्हें नदी में डूबने से वचाया था। इन्हें बुद्धानन्द ने दीक्षा 
दी थी और सारे राजस्थान में घूम घूमकर इन्होंने अपने विचारों का प्रचार क्या 
ओर अपने वावन पंथी विचारों का प्रचार करते-करते 6] वर्ष की अवस्था 
नारायण गाँव में 4605 ई० से इनका देहान्त हो गया । यहाँ आज भी एक सुर्दः 
झील और संगमरमर के भवन में दादू के पद चिह्न बने हैं। हर वर्षे यहाँ दाईरी 
के निर्वाण दिवस पर मेला लगता है जिसमें दूर-दूर से सन्त दादुजी को अद्धांजली 
अपित करने आते हैं । |. 

दादुज के 52 शिष्य माने जाते हैं जिनमें से 52 प्रधान थे। इसीलिये 
दादू पंधी को 52 स्तम्भा कहा गया | इन लोगों ने दादू पंथ से अपना सम्बन्ध तो 
बनाये रखा लेकिन फिर भी स्वतन्त् हो गये । इसी पंथ के परिवर्तित रूप है वांगा। 
खालसा, खाकी और उत्तराठी । दादू कविता में अपने विचार प्रगट करते थे जिन्‍हे 
उनके शिप्यों ने संकलित कर लिया | उनकी भाषा मे संस्कृत का भी पुट है । उनके 
जीवन के प्रथम 24 वर्ष के वारे में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है । कुछ लोग कमाव 
को भी दादू का गुरु मानते हैं। उनके दर्शन में सूफी विचारधारा भी है। इनके 
सबसे पहले शिष्य दादू सुन्दरदास थे जिन्होंने आमेर में दादू पंथ का प्रचार किया। 
इनके उपदेश सरल ये कि संतोप रखना चाहिये, जो दिया सौ ही मिलेगा, द्त्टाः 

; नही मिलता, इच्छा का अन्त ही स्वर का मार्ग है। सस्ता के बन्धतों 
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मुक्त होना ही मोक्ष है। मूर्ति पूजा, जातपाँत, तौर्थयात्ना व जादू टोना में इन्हें 
विश्वास नहीं था । बिना गुरु के ज्ञान नही मिलता तथा उपासना, अहिसा, प्रेम भाव 
और भक्ति से ही मुक्ति संभव है । इन पर कबीर का भी प्रभाव था। उनके शब्द 
हृदय को रपर्श करके निकल जाते थे। ये कई भाषाओ के जानकार ये और इनकी 
सरल भाषा ही इनकी लोकप्रियता का मूल कारण थी। आज भी राजस्थान में 
इनके अनुयायी काफी है । * 
(4) अन्य सन्‍्त--राजस्थान की अधिकांश जनता अशिक्षित है और विभिन्न 
धर्मों के ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्तों को समझने में असमर्थ है। उन्हें धर्म के एक सूत्र 
में बाँधने का कार्य क्षेत्रीय नायको ने किया जिन्हें हम यहाँ अन्य सन्‍्त कहकर सम्प्नो- 
पघित+कर रहे है'.यहू तो विश्वचिष्यात ही है कि राजस्थान में जन सेवा पर प्रोण 
दे देने वालों को देवता समझ कर पूजा जाता है । जो लोग आदर्भ जीवन बिताकर 
समाज के लिये मर जाते हैं,उन्हें आज दिन भी पूजा जाता है । अन्य स्तों, में हूम 
जिन भहापुरुषों का वर्णन करेंगे।चे गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, देवजी, भेरूजी, सुरंजी 
आदि धर्म के नायक हैं जिन्‍्होने धर्म की रक्षा के लिये अपने भ्राण दे दिये । गोगाजी 
से गायों की रक्षा करते हुए,अपने प्राण दे दिये थे | तेजाजी, पाबूजी, आदि ने सादा 
जीवन विताकर अपने, सरल उपदेशों से अपना स्थान अमर कर लिया। आज भी 
राजस्थान के गाँवों मे हर वर्ष इन महापुरुषों की याद में मेले लगते हैं । है 
मान्यता है कि ये पवित्र आत्माएँ अपने स्थानों पर आज भी उनके भोपो में आती 
रहती हैं और आसपास के ग्रामीण निश्चित दिनो पर इन स्थानों में जाकर भोपों कि 
माध्यम से अपने कष्टों का, निवारण करते, रहते है । इन सन्‍्तों के माध्यम से यथहि 
अन्धविश्वास का प्रसार हुआ है फिर भी भक्ति और आस्था को सजीव रखने मेंर 
सफल हुए हैं-। जहाँ-अशिक्षित लोग धर्म की गूढ़ता को नही समझते वहां गे स्थावी। 
- देवता एकता और धर्म के प्राण बनकर जुनजाग़रण में सहयोग देते है।. | 
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मारवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परस 
राजस्थान का इतिहास 


वनेड़ा संग्रहालय अभिलेख, भाग [ 4 2 
रेल ऑफ़ नोवितिटि इन मेवाड़ 
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रामबल्त॒भ सोमानी 


- प्रो. 'श्रीराद्ध शर्मा 


भूरसिह शेखावत 

अमर सोर न्फ 
डॉ. आर. एन. प्रसाद: 
डॉ. मिस रामप्यारी शास्त्री 
डब्ल्लू डब्ल्लू बेब 


पं. जीवघर * 

मोहन भट्ट 

सूर्यमल्ल, मिश्रण 

मुन्शी ज्वालासहाय माथुर 
वीरेन्द्रस्वकूप भटनागर 


राॉजिपूताना 
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महाराणा क्ुम्भा 
महाराणा प्रताप 


“«. महाराणा बशप्रकाश 


प्रताप वर्णन 
राजा मानसिंह ऑफ आमेर 
जालिमसिंह 
करेन्सीज ऑफ दी हिन्द 





स्टेट्स ऑफ 





अमर सार 
जगत सिह शास्त्र 
वश भास्कर 
बकाये राजपुताना 
सवाई जयसिंह 


